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बाब 0 : अगर मुहरिम को तकलीफ हो तो उसके लिये सर मुण्डवाना जाइज है ओर सर मूण्डने की बिना 
77 
पर उस पर फिद्या लाजिम है और उसकी मिक़्दार का बयान 


बाब 77 : मुहरिम के लिये सेंगी (हिजामा) लगाना जाइज़है | | 83 
बाब 2 : मुहरिम के लिये आँखों में दवा डालना जाइज़ है 83 
बाब 3 : मुहरिम के लिये बदन और सर धोना जाइज़ है | | | 85 
बाब 4 : मुहरिम के मरने को सूरत में क्या किया जायेगा 87 
बाब १5: र के लिये जाइज है कि वो ये शर्त लगा ले कि वो बीमारी वगैरह के उज्र से एहराम खोल 5 
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बाब 76 : निफ़ास वाली औरतों का एहराम बांधना और उनके लिये एहरम के लिये गुस्लकला | 


मुस्तहब हे, हाइज़ा का भी यही हुक्म है 
बाब 7 : एहराम को सूरतें (और इंसान के लिये हज्जे इफ़राद, तमत्तोअ ओर क्रिरान जाइज़ है और ये 

भी जाइज़ है कि उम्रह का एहराम बांधने के बाद उसके साथ हज की निय्यत कर ले और 96 

कारिन, अफ्आले हज से कब हलाल होगा) 

बाब 8 : हज और उम्रह से मुतमत्तेअ होना 27 
बाब 9 : नबी (ॐ) का हज | 29 
बाब 20 : अरफात का हर हिस्सा मौक्रिफ (ठहरने की जगह) है I46 
बाब 27 : वुकूफ़ करना ओर अल्लाह तआला का फरमान, फिर तुम लौटो जहाँ से दूसरे लोग लौटते हँ 47 
बाब 22 : एहराम से निकलना मन्सूख है, एहराम को पूरा करना होगा 49 
बाब 23 : हज्जे तमत्तोअ का जाइज़ होना |  453 
बाब 24 : मुतमत्तेअ पर कुर्बानी करना (ख़ून बहाना) लाज़िम है और अगर उसकी ताक़त नहोतो उस 


पर लाजिम है कि तीन्न रोजे हज के दिनों में रखे ओर सात रोजे घर लोटकर रखे 
बाब 25: हज्जे करान करने वाला उस वक़्त हलाल होगा जिस वक़्त हज्जे इफराद करने वाला हलाल होता है 64 
बाब 26 : इहसार की सूरत में एहराम खोलना जाइज है और किरान करना भी जाइज़ है | 66 
बाब 27 : हज्जे इफराद और हज्जे किरान 70 
बाब 28 : हज का एहराम बांधने वाले के लिये मक्का पहुँचकर तवाफ़ ओर सई लाज़िम है (हिन्दुस्तानी ,... 


_  नजुस्वाहे,हाजीकेलियेतवाफ़े कुदूम और उसके बादसई मुस्ततब हे)_.__.__._._._ _ 
बाब 29 : उम्रह का तवाफ़ एहराम बांधने वाला सई से पहले तवाफ़ करके हलाल नहीं होगा और हज का | 


___ एहराम बांधने वाला तवाफे कुदूम से हलाल नहीं होगा, इसी तरह हज्जेकिरानवालाहै_ 


Sherkhamn 
9B2L5 696 7 3 7 


बाब 32 : एहराम के वक़्त कुर्बानी के गले में कलादा डालना और कोहान के दायें तरफ जम लगाना :85 
बाब 33 : इब्ने अब्बास से ये कहा, ये क्या फतवा है जो दिलों में बैठ गया है या लोगों को परेशान कर 


दिया है या इन्तिशार में डाल दिया है 
बाब 34 : उम्रह में बाल छोटे करवाना | | I88 
बाब 35 : हज्जे तमत्तोअ और हज्जे किरान का जवाज़ 89 | 
बाब 36 : नबी (#) का एहराम बांधना और हदी साथ लेना 94 
बाब 37 : नबी ($६) के उम्रों की तादाद ओर उनका ज़माना (वक़्त) 493 
बाब 38 : माहे रमजान में उम्रह करने की फजीलत 96 


(निचले) हिस्से से निकले (ताकि आना-जाना अलग-अलग रास्तों से हो) Ed 
बाब 40 : मक्का में दाखिले के वक़्त बेहतर है रात ज़ी तवा में गुजारी जाये और दिन को दाखिल होते 
____चवक्तगुस्लकियाजयो त „ | 
बाब 4 : उम्रह के तवाफ और हज के पहले तवाफ में रमल करना मुस्तहब (बेहतर पसन्दीदा) हे 20 
बाब 42 : तवाफ में दोनों यमानी रुक्नों का इस्तिलाम मुस्तहब बाकी दोनों का नहीं 206 
बाब 43 : तवाफ में दो यमानी रुक्नों का इस्तिलाम मुस्तहब है 207 
बाब 44 : तवाफ में हज्रे अस्वद को बोसा देना मुस्तहब है 209 
बाब 45 : सवारी (ऊँट वगैरह) पर सवार होकर तवाफ़ करना जाइज़ है और सवार छड़ी वगेरह से ह्रे. 
___अस्वदकाइस्तिलामकरेगा 5555 
बाब 46 : सफ़ा और मरवह की सई हज का रुक्न है, इसके बगैर हज नहीं हे सकता... 275 . 
बाब 47 : सई में तकरार नहीं है बाब47:सईमेंतकरारनहीहै [© 
बाब 48 : बेहतर ये है कि हज करने वाला जम्र-ए-अक़बा की रमी शुरू करने तक तल्बिया जारी रखे, के 
यानी कुर्बानी के दिन तक 
बाब 49 : अरफ़ा के दिन मिना से अरफ़ात जाते हुए तल्बिया ओर तकबीर कहना 226 
बाब 50 : अरफ़ात से PP MT अत REY RAR आकर उस रात मग्रिब और इशा दोनों नमाज़ें जमा करके मुज्दलिफा में or 
पढ़ना 


बाब 57 : मुज्दलिफा में कुर्बानी के दिन, सुबह के यक़ीनी तुलूअ के बाद गलस (अन्धेरे) में मुबालगा 
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करते हुए सुबह की नमाज़ पढ़ना पसन्दीदा है 
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बाः 52 : कमज़ोर औरतों और बाः 52 : कमज़ोर औरतों और बच्चों को रात के आखिरी हिस्से में भीड़ से पहले म्द्लिफ़ा से मिना भेजा (तह हिस्से में भीड़ से पहले मुज्दलिफ़्ा ट लफ़ा-सेमरिमा भेजघा CN | 
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बाब 94 : अहले मदीना के लिये जो बुराई का इरादा करेगा, अल्लाह उसको पिघला देगा 366 
बाब 95 : फुतूहात के दीर में मदीना मुनव्वरा में रहने को तरगीब 369 
बाब 96 : वो वक़्त जब मदीना के बाशिन्दे उसके बेहतरीन हालात में उसको छोड़ जायेंगे 374 
बाब 97 : कब्र और मिम्बर की दरम्यानी जगह जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है 372 
बाब 98 : उहुद पहाड़ हमसे मुहब्बत करता और हमें उससे मुहब्बत है 374 
बाब 99 : मक्का ओर मदीना की मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने की फजीलत 375 


बाब 00 : सफर सिर्फ तीन मस्जिदों के लिये इख्तियार किया जाये (तीन मस्जिदों की बाब 700 : सफर सिर्फ तीन मस्जिदों के लिये इड़ितयार किया जाये (तीन मस्जिदों की फ़ज़ीलत) 382. 
बाब 07 : वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी है वो मस्जिद मदीना की मस्जिदे नबवी है 383 
बाब 02 : मस्जिदे कुबा की फज़ीलत, उसमें नमाज़ पढ़ने की फज़ीलत ओर उसकी ज़ियारत के लिये जाना 384 


किताबुन्निकाह (निकाह का बयान) 

इस किताब के कुल बाब 24 और 70 हदीसें हैं। 388 
हदीस नम्बर 3398 से 3567 तक 

तआरुफ़ किताबुन्निकाह 389 
7. निकाह का बयान | 39I 


बाब ] : जिस शख्स का दिल चाहता हो और खाना-पीना मयस्सर हो उसके लिये निकाह करना मुस्तहब 
है और जो शख्स खाना-पीना मुहैया करने से क़ासिर हो वो रोजों में मशगूल रहे 
बाब 2 : पसन्दीदा अमल ये है कि अगर किसी औरत पर नज़र पड़ जाये और उस पर दिल रीझ जाये या 
| वो दिल में जम जाये तो वो अपनी बीवी या अपनी लौण्डी से ख़वाहिश पूरी कर ले क्‍ 
बाब 3 : निकाहे मुत्अह, वो मुबाह था, इसकी एबाहत मन्सूख़ हो गई, फिर ज़रूरत के तहत मुबाह ठहरा, हे 
फिर ये एबाहत क़यामत तक के लिये यानी हमेशा के लिये मन्सूख़ कर दी गई 


बाब 4 : औरत को उसकी फूफी या ख़ाला के साथ निकाह में जमा नहीं किया जा सकता .. 444 

बाब 5 : मुहरिम का निकाह करना या मंगनी का पैगाम देना (मुहरिम के लिये निकाह करना हराम है और हि 
पैगामे निकाह मक्रूह है) 

बाब 6 : भाई की मंगनी पर मंगनी करना नाजाइज़ है इल्ला (मगर) ये कि वो इजाज़त दे दे या छोड़दे 422. 

बाब 7 : निकाहे शिगार की हुरमत और उसका बातिल होना 425 

बाब 8 : निकाह में मुकर्रर करदा शर्तों को पूरा करना | 427 

बाब 9 : शौहर दीदा (शादीशुदा) से निकाह की इजाज़त बोलकर और कुंवारी से सुकूत (खामोशी) का (५ 
काफ़ी होने का बयान 
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बाब 0 : बाप का नाबालिगा दोशेज़ा का निकाह कर देना 432 
बाब 7 : शादी करवाना और शादी करना, शव्वाल में बेहतर है और इसमें रुख़्सती पसन्दीदा है 435 
बाब 2 : जो किसी औरत से शादी का इरादा करे, तो उसके लिये उसके चेहरे ओर हथेलियों पर नज़र i 
डाल लेना पसन्दीदा है 


बाब 3 : मेहर का बयान और वो कुरआन की तालीम, लोहे की अंगूठी और उनके सिवा कमो-बेश हो 
| सकता है और अगर ख़ाविन्द की इस्तिताअत से बाहर या उसकी बर्बादी का बाइस न हो तो 438 


पाँच सो दिरहम बेहतर है 
बाब 4 : लोण्डी को आज़ाद करके उससे शादी करने की फज़ीलत 444 
बाब 75 : ज़ेनब बिन्ते जहश (रज़ि.) से शादी पर्दे का नुजूल ओर शादी के वलीमे का सुबूत | 453 
बाब 76 : दावत देने वाले को दावत कुबूल करने का हुक्म | 464 


बाब 7 : जिस औरत को तीन तलाकें मिल चुकी हो, वो तलाक देने वाले के लिये उस वक़्त तक 
हलाल नहीं होगी जब तक और (दूसरे) ख़ाविन्द से शादी करके उससे ताल्लुक़ात क़ायम न 469 
करे और फिर वो उसे अपनी मज़ी से छोड़ दे और उसको इद्त गुजर जाये 

` बाब ]8 : ताल्लुकात (हम बिस्तरी) के वक़्त कौनसी दुआ करना पसन्दीदा है (जिमाअ के वक़्त की - Fe 
_ पसन्दीदादुआआ [| _ _ __ ___[_[औ[औ[औञऑ_औ 

बाब 9 : बीवी से ताल्लुक्रात कुबुल में कायम किये जायेंगे, आगे से करे या पीछे से, दुबुर से तअर्सज़ 

| (छेड़छाड़) नहीं किया जायेगा (बीवी की शर्मगाह में हर जहत (जानिन) से ताल्लुकात क़ायम 474 


करना जाइज़ है) 
बाब 20 : ओरत के लिये अपने ख़ाविन्द के बिस्तर पर आने से रुकना नाजाइज़ है 476 
बाब 27 : औरत से मुबाशिरत का राज़ जाहिर करना हराम है 478 
बाब 22 : अज्ल का हुक्म (इन्ज़ाल के वक़्त बीवी को अलग करके मनी (पानी) बाहर ख़ारिज करना 2 
ताकि हमल न ठहरे) E EE | 
बाब 23 : हामिला कैदी औरत से मुबाशिरत मना है | Fe 487 
बाब 24 : गीलह यानी दूध पिलाने वाली औरत से मुजामिअत (हम बिस्तरी) जाइज है ओर अजल ee 
| नापसन्दीदा है | 
किताबुर्रिज़ाअ (दूध पिलाना) | | ट 
492 
इस किताब के कुल बाब 20 और 84 हदीसे हैं। (हदीस नम्बर 3568 से 365Iतक) 
किताबुरिजाअकातआरुफ़ | 493 
_8. दूध पिलाना | 494 
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बाब 4 : रबीबह (बीवी की बच्ची) और बीवी की बहन से निकाह नहीं हो सकता 
बाब 5 :! एक+दो बार पिस्सीत चूसमाँ ८ (7 
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बाबेः6 : हुरमतापाँचःरज्आल से साबितेहोती हे 
 बाब7 : रजाअते कबीर (बालिग को ओरत का दूध पीना) 
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बाब 2 : तीन तलाकें 

बाब 3 : जो शख्स अपनी बीवी को अपने लिये हराम करार देता है लेकिन तलाक की निय्यत नहीं करता र 
__ उस पर कफ़फाराष्नालिकगक्ाः ¦ शाट छा 0 काली _ _  __ 

बाब 4 : निय्यत के बगैर सिर्फ बीवी को इझ़तियार देने से तलाक वाकेअ नहीं होगी 582 

बाब 5 : ईला ओर औरतों से अलग होकर उनको इद्भितमार "देकर अल्लाह ताला का फरमान, | 


588 
धा न के ल्‍ 607 
बाब 7 : तलाके बाइन की ड्ृद्दत और शौहर की ब्रूफात कौत में और जरूरत के तहत दिन को घर से 
_निकलसकतीहे ` ४ ###|#|/|/॥/॥औऑयख़़््ःः 
बाब 8 : हामिला की इद्दत, इद्दते वफ़ात हो या इहते तलाक, वज़ओे हमल है 622 
बाब 9 : इइते वफात में सोग ज़रूसे, हे और उसके 626. 
किताबुल्लिआन (लिझान केच्खरे में” ' i sl 
` इस किताब की कुल 27 हदीसे हैं। 636 


. हदीस नम्बर 3743 से३३&३वक्क.... 


४ रकः Pi कः २2०५४ 4 ः 
तआरुफ हा || ह FR x 
जा Log ४ 3; 7 
र 


किताबुल इत्क़ (आज़ 
इस किताब के कुल बाब 7 और 3" 
हदीस नम्बर 3730 से 3800 तक 
तआरुफ़ किताबुल इत्क पर 0०४ ४ 0४६९ फऋ्फ भाक 6७ 
2. आज़ादी ओर हुरियत | 662 
बाब 7 : जिसने किसी गुलाम को मिल्कियत में से अपना हिस्सा आज़ाद किया 662 
बाब 2 : गुलाम से मेहनत व मजदूरी करवाना 664 
बाब 3 : वला आज़ादी देने वाले को मिलेगी | 666 
बाब 4 : वला को बेचना और किसी को हिबा करना नाजाइज़ है 674. 
बाब 5 : आज़ादशुदा गुलाम के लिये ये जाइज़ नहीं कि वो अपने आज़ाद करने वाले के सिवा किसी और न 
की तरफ़ अपनी निस्बत करे _ 
बाब 6 : आज़ाद करने की फ़ज़ीलत | 678 


बाब 7 : अपने बाप को आज़ाद करने की फ़ज़ीलत क्‍ 680 
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इस किताब के कुल 04 बाब ओर 77 हदीसें हैं। 


SEY OLS 
किताबुल ऐतिकाफ़ . 
ऐतिकाफ़ का बयान _ 
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ऐतिकाफ़ का मानी व मफ़्हूम ओर अहकाम व मसाइल 


अल्लाह तआला को इबादत के लिये हर तरफ से बे ताल्लुक़ होकर मस्जिद में गोशा नशीनी 
एक क़दीम इबादत है, इसे उकूफ या ऐतिकाफ कहते हैं। जब अल्लाह का पहला घर बना, तो इबादत के 
दूसरे तरीकों के अलावा ये ऐतिकाफ का भी मर्कज़ था। ऐतिकाफ़ रमज़ान और गैर रमजान किसी भी 
वक़्त किया जा सकता है। रसूलुल्लाह (#) रमज़ान के आख़िरी अशरे में ज़रूर ऐतिकाफ किया करते थे। 
. ऐतिकाफ करने वाला बीसवें रोजे के दिन गुरूबे आफ़ताब से पहले मस्जिद में दाखिल होगा और रमज़ान 
के आखिरी दिन के गुरूब से उसका ऐतिकाफ ख़त्म हो जायेगा। ऐतिकाफ का मकसद अल्लाह तआला 
की इबादत और जिक्र व फिक्र के लिये तन्हाई इख़्तियार करना है। लिहाजा दौराने ऐतिकाफ़ फिजूल 
मसरूफियतों, दुनियवी कामों और बे मतलब बातों से बचना ज़रूरी है। ऐतिकाफ सिर्फ मस्जिद ही में 
किया जा सकता है। औरत भी ऐतिकाफ़ कर सकती है। उसके लिये अपने ख़ाविन्द या वली की इजाज़त 
के साथ-साथ ऐसी जामेअ मस्जिद ज़रूरी है जहाँ पर्दा, अमन व तहफ़्फुज़ और ज़रूरियात के लिये 
आसानी मुयस्सर हो। मुस्तहाजा औरत भी ऐतिकाफ कर सकती है। अल्बत्ता अगर औरत को दीराने 
ऐतिकाफ़ अय्याम शुरू हो जायें तो वो अपना ऐतिकाफ ख़त्म कर देगी। ऐतिकाफ के लिये रोज़ा शर्त नहीं 
है, जो शख्स शरई वजूह की बिना पर रोज़ा न रख सकता हो, वो भी ऐतिकाफ की इबादत से फैजयाब हो 
सकता है। दौराने ऐतिकाफ इंसान के घर वालों को उससे मिलने और हालत पूछने की इजाज़त है। किसी 
जरूरत के पेशे नज़र मोतकिफ़ मस्जिद से बाहर भी जा सकता हे। जैसे कज़ाए हाजत के लिये, सहरी व 
इफ्तारी या ज़रूरी इलाज के लिये बशर्तेकि इन चीज़ों की तरसील मस्जिद में मुम्किन न हो। रास्ते में 
आते-जाते, चलते-चलते अहबाब की ख़ैर-ख़ेरियत और बीमार पुर्सी भी की जा सकती है। नीचे दी गई 
चीज़ों से ऐतिकाफ ख़त्म हो जाता है: 


(१) बगैर ज़रूरत के मस्जिद से बाहर निकल जाना। 
(2) अज्दवाजी ताल्लुकात कायम करना। 
(3) औरत के (माहवारी के) दिन या निफ़ास शुरू हो जाना। 
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जगह भी दिखाई जहाँ रसूलुल्लाह (#) 
ऐतिकाफ़ किया करते थे। 

(सहीह बुखारी : 2025, अबू दाऊद : 2465, 
इब्ने माजह : 773 ) 


(2782) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 


करती हें कि रसूलुल्लाह (#) रमज़ान के | | हि ह UN 2) 
म i AS Ms iS | J 
आखिरी अशरे में ऐतिकाफ़ किया करते थे। AR ACR 
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(2783) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 7.६१७८ ५ 655-5९ 5 24 ४ 
करती हैं '# रसूलुल्लाह (ई) रमज़ान के ११ ५६; 6-2 ,७५४ 25 | ४४७; 
आखिरी अशरे में ऐतिकाफ़ किया करते थे। 
(सहीह मुस्लिम : 76789, 6999, 7222) 
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७००० 2 HIY ४] 
फवाइद :- (१) ऐतिकाफ का लुग्वी मानी रुकना, ठहरना और पाबंदी करना है, लेकिन शरई तौर पर 
इंसान का, मख्सूस अन्दाज़ में इबादत के लिये मस्जिद में ठहरना, ऐतिकाफ कहलाता है और ये 
बिल्इत्तिफाक सुन्नत हे ओर रमज़ान के आखिरी अशरे में होगा और फ़िक़्ही तौर पर कुछ वक़्त के लिये 
इबादत की निय्यत से मस्जिद में बैठना भी ऐतिकाफ़ है, जाहिर है आपसे दस दिन से,कम ऐतिकाफ़ _ 
साबित नहीं है। (2) इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा और जुम्हूर उलमा के नज़दीक ऐतिकाफ के 
लिये रोजा शर्त है और ज़ाहिर है अगर ऐतिकाफ रमजान में है तो रोजा रखना होगा और इमाम शाफेई 
के नज़दीक ऐतिकाफ के लिये रोजा शर्त नहीं है, क्योंकि ऐतिकाफ के लिये रमजान शर्त नहीं है, आपने 
शव्वाल में ऐतिकाफ़ किया था ओर हज़रत उमर (रज़ि.) ने एक दिन के ऐतिकाफ की नज़र मानी थी। | 


(3) इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम दाऊद (रह.) और जुम्हूर के नज़दीक 5 


ऐतिकाफ के लिये मर्द ओर औरत के लिये मस्जिद शर्त है और अहनाफ के नज़दीक औरत घर की 
मस्जिद में ऐतिकाफ करेगी, हालांकि अज्वाजे मुतहहरात (रजि.) मस्जिद में ही ऐतिकाफ बैठती थीं, 
घर में ऐतिकाफ करमा उनसे साबित नहीं है। ताहम इसके लिये ज़रूरी है कि औरत सिर्फ़ इस सूरत में 
मस्जिद में ऐतिकाफ करेगी, जबकि उसके लिये पर्दे का सहीह इन्तिज़ाम हों और औरतों और मर्दों के. 
इर्ितलात का अन्देशा न हो और उसकी अस्मत व पाकमदानी के लिये किसी क्रिस्म का ख़तरा न हो. 
और ये किसी बदनिय्यती पर मबनी न हो। 
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(2784) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 

है कि रसूलुल्लाह (#) रमज़ान के आखिरी 

दस दिनों में ऐतिकाफ़ करते थे, यहाँ तक किः 
अल्लाह तआला ने उनकी रूह क़ब्ज़ कर ली, 

आप (ईह) के बाद आपकी अज़्वाज (रजि.) 

(बीवियाँ) ऐतिकाफ़ बेठती थीं। 

(सहीह बुखारी : 2026 अबू दाऊद : 2462) 


बाब: 2 जो ऐतिकाफ करना 2 
| हो, वो अपने हुज्रे में कब दाख़िल हो? 


(2785) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) जब ऐतिकाफ़ करने का 
इरादा फ़रमाते तो सुबह की नमाज़ पढ़ते, फिर 
. अपनी ऐतिकाफ़गाह में दाखिल होते। एक बार 
आप(#%) ने अपना ख़ेमा लगाने का हुक्म 
दिया ओर लगा दिया गया क्योंकि आपने 
रमज़ान के आखिरी अशरे के ऐतिकाफ़ का 
इरादा फ़रमाया था, इस पर हज़रत ज़ेनब 
(रज़ि.) ने अपना ख़ेमा नसब करने का हुक्म 
दिया, वो भी लगा दिया गया और बीवियों ने 
भी अपने ख़ेमे लगाने का हुक्म दिया, उनके 
लिये भी ख़ेमे नसब कर दिये गये। तो जब 
रसूलुल्लाह (#) ने सुबह की नमाज़ पढ़कर 
देखा तो बहुत से ख़ेमे नज़र आंये। तो आपने 
फ़रमाया, 'क्या उनका इरादा नेकी हे?' तो 
आपने अपना ख़ैमा उखाड़ने का हुक्म दिया 
ओर उसे खोल दिया गया। आपने रमज़ान का 


ढः न्‍ FT 
A iiss E55 झे 


०८ >> ०१ ०४८ प्र कै के. हि हब 
SF HE + EH} | yf + hs 


sal ,>, - «55५७ 
| 5७ bes le abl ko 
i MGS 5 5५५७०) 5.» FY 

: 23 Bo दी EE 2 (5 


Pe id Cee 
FF he ए उ्च 3 
५७ ३.७ - Ue ll 2) - iE 
Sl ०५.५ ale bl ko A ०५; 
ASE (७5 SPS I] 


° ~° CES ~ £ 2% ce 5 24,7 
SS EY 39 pa 2४५२८ 7) dl 


६४ Bb 8७० 35 AY sil 
८55 oF Dyas ५2५ 
yb Sp hey ule कि हम] 
436 ol fle ls ve 
Hr 0७ 4६50 5 Bil bes 


१ 424 


24०८ “४% Cs 4G 
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< होदि उलप अडा तर कक कमन्स ए 404६ 3 
ऐतिकाफ़ छोड़ दिया ओर शब्बाल के पहले 552 ५८) 5 ७ G6) 
किया 
hae eng 204, 2045, He 88253 7 
अबू दाऊद : 2464, तिर्मिजी : 79, 
नसाई : 2/44, 45, इब्ने माजह : 777) | 
` (2786) इमाम साहब अपने अलग-अलग 7 ४६८८. 45 ४ 2 ८ 5 
उस्तादों से यही रिवायत नक़ल करते हैं जो _; ,!१ 6.4] , १८ ११ ५१८ ८5; 
पज़्कूरा बाला अबू मुआविया की हदीस के 
हम मानी हे ओर इब्ने उयय्ना, अम्र बिन 
हारिस ओर इब्ने इस्हाक़ की रिवायत में 
ऐतिकाफ़ के लिये ख़ैमे लगवाने वाली. 
अज़्वाजे मुतहहरात (रज़ि.) के नाम आइशा, 
हफ़्सा ओर ज़ेनब (रजि.) जिक्र किये गये हैं। 


DUTY) Ls ५ ~) ES Cr 9 yo Gs 
५ “Cas (3५७ eas] | ७3५७ i) Cr 
BA HES ७.05 bf 4० 53 
oF RAS iC ५५४79 Eos 
Gs oe A SY Ds Es 

अल HR Gil ol ov 
Py Mie 5८ OA nd 
bg ls ll bo So - s a 
हि oS pT) 2८५५० घ्र LS Ro 
55 5७० ७४५ yb of 3.६८) 4६:£ 
डे Cre all ५४४) “ ४२०१ 9.०८ "9 AoE 
CED Fe | Geis “> 

फ़बाइद : (१) इस हदीस से साबित होता है कि एक काम देखादेखी किया जाये तो उसमें सिर्फ 

इताअत व नेको की बजाय कम्पिटिशन और गैरत का एहतिमाल है, औरत मस्जिद में ऐतिकाफ़ बैठ 
सकती है और मर्द किसी सबब से उसे ऐतिकाफ से रोक सकता है ओर ऐतिकाफ़ को क़ज़ाई, रमज़ान 
के सिवा दूसरे महीने में भी हो सकती है। (2) इमाम ओज़ाई, सोरी और लैस (रह.) के नज़दीक 
ऐतिकाफगाह में सुबह को नमाज के बाद दाखिल होगा, गोया ऐतिकाफ़ की शुरूआत सुबह से करेगा, 
लेकिन अइम्म-ए-अरबझआ के नज़दीक मस्जिद में बीस रमज़ान को सूरज के गुरूब से पहले-पहले. 
दाखिल होगा और ऐतिकाफगाह में इक्कीस की सुबह को दाखिल होगा, क्योंकि आखिरी अशरे को 
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पहली रात इक्कीसवीं है, जिसमें लैलतुल कद्र का एहतिमाल है और इसके बगेर अशरा नाकिस होगा। 
काज़ी अबू यअला के नज़दीक आप (ह) बीस रमज़ान की सुबह को ऐतिकाफगाह में दाखिल होते थे 
अल्लामा सिन्धी ने इसको तरजीह दी है, क्योंकि हजरत आइशा (रजि.) फरमाती हैं, जब आप 
ऐतिकाफ़ को निय्यत करते तो सुबह की नमाज़ पढ़कर ऐतिकाफगाह में दाखिल हो जाते। 


बाब : 3 रमज़ान के आख़िरी दस दिनों | क al EY OL 


में जदो-जहद करना SLs) ss ty 


(2787) हज़रत आइशा (रजि.) से ११; १६5 2 5१ Go is 
रिवायत है कि जब रमज़ान का आख़िरी Sl ७ i os ७. .::: 
अशरा शुरू हो जाता तो रसूलुल्लाह (&) FF 

शब बेदारी (रात जागना) फ़रमाते, घर >> का जीत किम 0 be ४! 
वालों को जगाते ओर ख़ूब कोशिश करते ५% 395०७ $ (2 > «४ <« 
` और कमरे हिम्मत कस लेते। MoE salon 
(सहीह बुखारी : 2024, अबू दाऊद : 7376, PE Bs hes ale की! 


नसाई : 3/278, इब्ने माजह : 768) 
| SHAN Ais 43 ०० bE 0 (<| 


फ़ायदा : रमज़ान के आखिरी अशरे में ऐतिकाफ फ़रमाते, रात का अक्सर हिस्सा जागकर गुज़ारते 
और उन रातों में पहले की निस्बत ज्यादा वक़्त इबादत में गुजारते और अज्वाजे मुतहहरात को भी शब 
बेदारी के लिये उठाते, इस तरह इबादत के लिये ख़ूब एहतिमाम करते, शद्दा मिअजरह का लफ़्ज अरबी 
उस्लून और मुहावरे के लिहाज़ से दो मानों में इस्तेमाल होता है (१) औरतों से अलग-थलग रहना, 
जैसाकि अरबी का एक शाइर कहता है : वो ऐसे जंगजू और बहादुर लोग हैं कि लड़ाई के दिनों में 
औरतों से तहबंद बांध लेते हैं यानी अलग-थलग रहते हैं अगरचे वो हैज़ व निफास से पाक हों। (2) 
इबादत के लिये कमरे हिम्मत कस लेना और इबादत का खूब एहतिमाम करना। 

(2788) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान ट, 6 25 ०० 5 4६55 EK 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (ई) रमज़ान के ६5 05 - ..५ ८१ +9 yo 0 पूछ 
आखिरी दस दिनों में इस क़द्र जहो- जहद ओर ह ; al AE 22 sd ~ ~ | oo न o> हर 40०० Cet 
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८ । XN [ESTES \ 
सई व कोशिश करते कि बाक़ी दिनों में इस ८१ 54% ट 3.६ 5 Ss JE 
क्रद्र मेहनत और कोशिश न करते! dele oped So 
(तिर्मिज्ी : 796, इब्ने माजह : 767) है. i हि als alll ko al] है 


ह 0 आप 2 (५ ci Ee) 
१५६ Yb pH Al 


बाब : 4 जिल्हिज्जा के दस दिनों के | ५५ FE ST 
| dro 53 si py ५०५८ 


रोज़े 


(2789) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत १5 / 5 5% 55 2 6 
हे कि मैने रसूलुल्लाह (%) को कभी अशरे ६5 ५5 .35; ७. ESA CRS 
जिल्हिज्जा के रोज़े रखते नहीं देखा। 
(अबू दाऊद : 2439, तिर्मिंजी : 756 ) 


Cr ‘Al ys ios) | Cr ‘ 4: है. | 
ENE = Gs all Ls?) = ८ 20205 CS ४ si | 
bi isl 3 soll थी । 2 ib 
(2790) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत ८ ७४ ४ 50 ५ 55 ४2 ०४७५ 


है कि नबी (%) ने अशरे ज़िल्हिज्जा के रोजे 5८ , £9 > 5६० ७४५७ 2 
नहीं रखे। 


all Ls?) ८ sails + >~} ‘Al 


A १.९ Rr ५ 5 le ; Es 5) a 
फ़ायदा : अशरे जिल्हिज्जा से जिल्हिज्जा के शुरू 9 दिन मुराद हैं, क्योंकि दस तारीख को तो ईदुल अज्हा 
होती है। आप (#) ने किसी सबब से इसके रोज़े छोड़े होंगे वरना इस आशरे में नेक अमल करने की बहुत 
फ़ज़ीलत है। क्योंकि हुजूर (#) ने फरमाया है कि इन दिनों के मुकाबले में दूसरे कोई दिन या अशरा ऐसा नहीं 
है जिनमें नेक अमल अल्लाह को इन दिनों से ज्यादा महबूब हाँ। (बुखारी) और अमले सालेह का लफ्ज 
आम है, इसमें हर अच्छा ओर नेक अमल दाखिल हे, वो रोजा हो या नमाज और ज़िक्र व अज्कार 
तिलावते कुरआन हो या सदक़ा व खैरात और पीछे नौ ज़िल्हिज्जा के बारे में रिवायत गुज़र चुकी है कि वो 
गुजिश्ता और आइन्दा साल के गुनाहों का कफफारा बन जाता है और सुनन अबी दाऊद में आप (#) के नौ 
जिल्हिज्जा को रोज़ा रखने का तज्किरा मौजूद है। सुनन नसाई में हज़रत हफ्सा (रज़ि.) से रिवायत है 
कि चार काम ऐसे हैं कि नबी (#) उन्हें छोड़ते नहीं थे, () आशूरा (इस दिन) का रोजा (2) अशरे 
जिल्हिज्जा का रोज़ा (3) हर माह तीन रोज़े (4) नमाज़े फ़ज्र से पहले दो रकअतें। 
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इस किताब के कुल बाब 702 ओर 607 अहादीस हैं। 


ls 


 किताबुल हज्ज ` 
हज का बयान 


_ हदीस नम्बर 2797 से 3397 तक 
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र fk 2 


हज की अहमियत, फ़ज़ीलत, अक़साम और तआरुफ़ 
हज इस्लाम का एक रुक्न है। इसकी शुरूआत हज़रत इत्राहीम (अलै.) और हज़रत इस्माईल 
(अलै.) के हाथों बैतुल्लाह की तामीर के फ़ोरन बाद हो गया था। इरशादे बारी तआला है, 'और ज़ब हमने 
इत्राहीम के लिये बैतुल्लाह की जगह मुक्रर कर दी (और उसे हुक्म दिया) कि तुम मेरे साथ किसी चीज़ 
को शरीक न करो और तवाफ़ करने वालों और करियाम करने वालों ओर रुकूअ और सज्दे करने वालों के 
लिये मेरा घर पाक रखो और लोगों में हज का ऐलान कर दो, वो तुम्हारे पास हर दूर-दराज़ रास्ते से पैदल 
(चलकर) और दुबले-पतले ऊँटों पर (सवार होकर) आयेंगे।' (सूरह बकरह 22 : 26-27) 


अल्लाह तआला की इबादत का ये तरीका उस वक्त से जारी है। 


हज किसी एक उम्मत के लिये नहीं था। अल्लाह तआला का इरशाद, ओर लोगों में हज का 
ऐलान कर दे।' इस बात पर दलालत करता हे कि दीने हनीफ़ और इसके मनासिक पूरी इंसानियत के लिये 
थे। अम्बिया-ए-किराम भी अपने-अपने ज़माने में हज करते रहे। जाहिली दोर में इसमें बहुत सी मुहर॑मात 
और बिदआत की आमेजिश (मिलावट) कर दी गई लेकिन किसी न किसी शक्ल में हज क्रायम रहा। जब 
9 हिजरी में आप (ह) पर हज फर्ज़ हुआ तो रसूलुल्लाह (ई) ने दीन के बाक़ी उमूर की तरह इसको हक़ीक़ी 
शक्ल में कायम फरमाया ओर इसको तक्मील के साथ-साथ इसको तस्हील का भी एहतिमाम किया। 
इत्राहीम (अलै.) के ज़माने से लेकर रसूलुल्लाह (#) को बिस्त (नबी होने) तक इसके तसलसुल में 
बहुत सी हिक्मतें पोशीदा हैं। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने अपने आख़िरी रसूल ही के ज़रिये 

से सारी इंसानियत के लिये दीने हनीफ की तक्मील ओर तरवीज मुक़द्दर को थी। 


अल्लाह तआला के ख़ास इन्तिज़ाम से बैतुल्लाह और मक्का की हुरमत क़ायम व दायम रही। 
हज के महीने अशहुरे हुरुम के तौर पर राइज रहे। पूरे अरब में कुरैश का एहतिराम मौजूद रहा। जाहिली 
दौर में महीनों की तक़्दीम व ताख़ीर के जरिये से जो ख़राबी डाली गई थी रसूलुल्लाह (&8 को बिअसत 
के वक़्त ज़माने की गर्दिश इस तरह मुकम्मल हुई कि वो अपनी असली हैयत पर आ गया ओर उसी पर 
क्रायम कर दिया गया। (सहीह बुखारी : 397) 


हज इस लिहाज़ से इस्लाम का अज़ीमतरीन रुक्न है कि इसमें अल्लाह वह्दहू ला शरीक को 
इबादत के अलग-अलग तरीके इकट्ठा हो जाते हैं। ये एक अल्लाह के घर में हाजिरी के लिये सफर से 
शुरू होता है। इसमें नमाज, एहराम, तवाफ, सई, वुकूफ, जुहदे मुसलसल, जिक्र व इस्तिगफार, दुआ, . 
शैतान और उसकी दावत से बराअत और कुर्बानी या रोज़े गोया फर्ज़ इबादात के बेश्तर तरीके इकट्ठे हो 
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जाते हैं। इसका अज्र भी इसी हिसाब से बहुत बड़ा है। रसूलुल्लाह (डँ) ने फरमाया, 'जिसने अल्लाह के 
लिये हज किया, इसमें न कोई शहवानी हरकत की ओर न कोई गुनाह किया, वो उसी तरह पाक-साफ़ 
होकर लौटेगा जिस तरह उस दिन (गुनाहों से पाक) था जब उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था।' (सहीह 
बुखारी : 52) इसी तरह आप (#) ने फरमाया, 'हज्जे मबरूर का सिला जञ्रत ही है।' (सहीह 
बुखारी : 773) हज को हज्जे मबरूर बनाने के लिये कुरआन की तालीमात इस तरह हैं, 'बचते रहो 
बुतों की गन्दगी से और बचते रहो झूठी बात से, एक अल्लाह के होकर उसके साथ किसी भी तरह का 
शिर्क न करते हुए और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया गोया वो आसमान से गिरा, पस उसको 
उचकते हैं उड़ने वाले जानदार या उसको हवा किसी दूर के (बदतरीन) मकान में ले जाती है। ये (सब 
करना बहुत ज़रूरी है) और जो कोई अल्लाह के नाम लगी चीज़ों की तअज़ीम करता है तो ये दिलों के 
तक़वा में से है।' (सूरह हज 22 : 30-32) 


हज के (लिये आने के) मालूम महीने हैं, फिर जिसने इनमें (अपने लिये) हज लाजिम कर 
लिया तो हज के दौरान में न कोई शहवानी हरकत करें, न गुनाह करें न झगड़ा और तुम जो नेक काम 
` करते हो अल्लाह उसे जानता है और जादे राह लिया करो, जादे राह में से बेहतरीन (हिस्सा) तकवा है। 
. „ ऐ अक्ले सलीम रखने वालों! मेरा ही तक़वा इशितयार करो।' (सूरह बक़रह 2 : 97) 


` “हज के तीन तरीक़े हैं 


(१) हज्जे तमत्तोअ का जिक्र कुरआन मजीद में इस तरह हैं, जो हज के साथ उम्रह मिला कर तमत्तोअ 
करे' (सूरह बक़रह 2 : 96) इसकी सूरत ये है कि हज करने वाला हज के महीनों में सफर करे। पहले 
सिर्फ़ उम्रे का एहराम बांधे और मक्का मुकर्रमा आकर तवाफ़ और सई के बाद बाल मुण्डवाये और 
_एहराम खोल दे, फिर हज के मोके पर हज के लिये दोबारा एहराम बांधे। इस सूरत में उसे कुर्बानी करना 

होगी। अगर इस्तिताअत न हो तो तीन रोजे हज के दिनों में रखे और सात बाद में। | 


तमत्तोअ रसूलुल्लाह (#) का सबसे पसन्दीदा तरीक-ए-हज है। हज्जतुल वदाअ के मोके पर 

रसूलुल्लाह ह) ने सफ़रे हज के दौरान में उन साथियों को, जो कुर्बानी के जानवर अपने साथ नहीं ला 
रहे थे, तमत्तोअ को मुन्तखब करने का मशवरा दिया बल्कि पहले हज के एहराम को तब्दील कर के उम्रे 
के एहराम को तल्क़ीन फ़रमाई। (सहीह बुखारी : 769, सहीह मुस्लिम : 2922) मक्का पहुँचकर 
आपने उन सबको जित्रके पास कुर्बानी के जानवर न थे, तवाफ़ व सई के बाद एहराम खोल देने (उम्रे को 
हज से अलग अदा कर लेने) का हुक्म दिया। (सहीह मुस्लिम : 2950) कुछ लोगों को ये बात कुबूल 
करने में तरहुद हुआ तो आपसे इसकी फिर से ताकीद फ़रमाई और इस सिलसिले में बाकाइदा ख़ुत्बा भी 
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ई सहीह हलि ह जिल्द4 अंकिता काबयान) कई 25 4 (26 } 
इरशाद फ़रमाया। नबी (#) हमारे दरम्यान खड़े हए और फरमाया, 'तुम जानते हो में तुम सबसे बढ़कर 
अल्लाह का तक़वा रखने वाला हुँ, तुम सबसे ज्यादा सच्चा हूँ और नेकी में तुम सबसे बढ़कर हूँ। अगर 
मेरे (साथ) कुर्बानी के जानवर न होते तो मैं भी तुम्हारी तरह एहराम खोल देता। अपने मामले में अगर में 
पहले वही बात देख लेता जो बाद में देखी है तो कुर्बानी के जानवर न लाता, इसलिये तुम एहराम खोल 

दो। (सहीह मुस्लिम : 2943) 


आपने इसका फायदा बताते हुए ये भी फरमाया, 'अपने हज को उम्रे से अलग कर दो, इससे 
तुम्हारे हज की भी ज्यादा तक्मील होती है और तुम्हारे उम्रे की भी।' (सहीह मुस्लिम : 2948) 


(2) हज्जे किरान ये हे कि उम्रे और हज का एक साथ एहराम बांध कर दोनों को एक साथ अदा करे 
(दोनों के दरम्यान एहराम न खोले) इसकी दूसरी सूरत ये भी हे कि उम्रे का एहराम बांधा जाये लेकिन 
उम्रे के तवाफ से पहले, इसी एहराम से हज का इरादा कर लिया जाये और दोनों को एक साथ अदा 
किया जाये। कई बार ऐसा करना मुश्किल हो जाता है, जैसे : एक ओरत जिसने तमत्तोझ को सूरत में उम्रे 
का एहराम बांधा लेकिन तवाफ से पहले हैज़ या निफास से दोचार हो गई और वुकूफे अरफ़ात से पहले 
उसका पाक होना मुम्किन न हो तो वो अपने एहराम को हज का एहराम बनाते हुए हज्जे क्रिरान कर ले, 
हज के बाकी मनासिक अदा करे अल्बत्ता तवाफ और सई पाक होने के बाद करे। 


इसी तरह वो शख़स जिसने तमत्तोअ की निय्यत से एहराम बांधा लेकिन किसी वजह से वक़्त पर 
मक्का में दाखिल ही न हो सका, वो उसी उम्रे के एहराम में हज को शामिल करके उसे किरान की सूरत 
दे दे। हज्जे क्रिरान में वो एहराम की हालत में आते वक़्त या अगर ताख़ीर हो तो बाद में एक ही बार 
तवाफ और सई करके एहराम खोल दे। वो ये भी कर सकता हे, खुसूसन उस वक़्त जब हज के फ़ोत होने 
का ख़तरा हो कि तवाफे कुदूम की सई, तवाफ़े हज (तबाफ़े इफ़ाज़ा) के बाद तक मुअछ्ख़र कर दे 
(अगर पहले कर चुका हो तो तवाफे इफ़ाज़ा के साथ दोबारा सई करना लाज़िमी नहीं)। 


E (3) हज्जे इफ़राद (मुफ्रद) : हज का इरादा करने वाला सिर्फ़ हज का एहराम बांधे, मक्का पहुँचकर 
` तवाफे कुदूम करे, हज की सई करे, एहराम ही में रहे और ईद के दिन एहराम खोल दे। हज्जे क्रिरान और 
हज्जे इफराद (मुफ्रद) दोनों में, कुर्बानी के सिवा बाक़ी तमाम मनासिक एक जैसे हैं। क्रिरान करने वाले 
के लिये कुर्बानी हर हाल में ज़रूरी है जबकि इफराद करने वाले के लिये नहीं है। | 

` कुछ हज़रात ने कुर्बानी के जानवर साथ न लाने वाले के लिये तमत्तोअ को और अगर उसने 


किरान या इफराद के लिये एहराम बांधा हे तो उसे फ़स्ख़ करके उम्रह करने और उसके बाद एहराम खोलने 
को वाजिब करार दिया है। इनमें कुछ मुहद्दिसीन, इब्ने हज़म व दीगर ज़ाहिरिया और शीया शामिल हैं। 


Sherkhamn 
9825 696 737 


अहले इल्म तमत्तोझ, किरान और इफराद तीनों के जवाज़ के क़ाइल हैं। अल्बत्ता बनू हाशिम, उलमाए 
. अहले मक्का, उलमाए हदीस तमत्तो को ज्यादा पसन्दीदा (मुस्तहब) कहते हैं। (मज्मूअ फतावा 
लिइब्ने तैमिया : 26/49-52) 


जो शख्स कुर्बानी का जानवर (हदी) लेकर आये उसके लिये किरान अफज़ल है। रसूलुल्लाह 
ने (हदी को वजह से) ख़ुद हज्जे क्रिरान किया। हज़रत अबू बकर (रजि.) और हज़रत उमर (रजि.) 
दोनों ने तमत्तोअ का इल्तिज़ाम नहीं किया। बल्कि उमर (रजि.) ने सिर्फ इफराद का हुक्म दिया था और 
कुछ लोगों के नज़दीक उन्होंने तमत्तोअ को मम्नूअ (मना) करार दिया था। हज़रत इन्ने उमर (रजि.) ने 
अपने वालिद के इस हुक्म पर अमल करने की बजाय तमत्तोअ ही किया। वो हज़रत उमर (रजि.) के 
मक़सूद को वाज़ेह करते हुए फरमाते थे, हज़रत उमर (रजि.) की बात का वो मफ्हूम नहीं जो तुम बयान 
करते हो, उन्होंने तो ये कहा है, उम्रे को हज से अलग अदा करने में इसकी ज्यादा तक्मील है या उनकी 
मुराद ये है कि हज के महीनों में उम्रह करना है तो उसके साथ कुर्बानी करने में उसकी ज्यादा तक्मील है 
या फिर उनका मतलब ये है कि हज के महीनों के अलावा भी बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिये लोग आते . 
रहें। तुम लोगों ने उसे हराम समझ लिया और तमत्तोअ करने वालों की सरज़निश शुरू कर दी, हालांकि 
अल्लाह ताला ने उसे (हज्जे तमत्तो को) हलाल किया है और अल्लाह के रसूल (#) ने इस पर | 
अमल किया है (लोगों से इस पर अमल कराया है)। (मज्मूअ फ़तावा लिइन्ने तैमिया : 26/50) 


इमाम मुस्लिम (रह.) ने हज पर तकरीबन सवा पाँच सौ हदीसें (तादाद सनदों के लिहाज़ से) 
जमा की हैं। कुछ हदीसों में वो मुतफरिंद (तन्हा) हैं। उनको खूबसूरत तर्तीब देकर उन्होंने हज व उम्रे और 
इनसे ताल्लुक रखने वाले उमूर में रसूलुल्लाह (ई) के फ़रामीन और सुनन को बयान किया है। 
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६ सहीह हलि छल: ह लिलव लकक्छा BX 7 20268 ३ 
rl ५०५४ 
6. हज का बयान 


बाब : ] हज ओर उम्रह का एहराम | Eo ८५2 ४७ ८०० 
E के लिये क्या पहनना जाइज़ हे | 


~ ~ 0 2 


और क्या जाइज़ नहीं है और उसके | | £7 Es FEY bs irs 
- लिये ख़ुश्बू का इस्तेमाल हराम हे | 


(2797) हज़रत इब्ने उमर (जि.) से ८ 25 ०७ , >< 5 i GE 
रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (%) 
से सवाल किया कि मुहरिम कोनसे कपड़े ET 
पहन सकता है? तो रसूलुल्लाह() ने ए :४ ४५० ४ 5 ४ - bs 
फ़रमाया, 'न कुर्ता-क्रमीस पहनो ओर न (सर ८ ६ 2,5८ 4 Gb) ००० «(| 
पर) पगड़ियाँ बांधो, न शलवार या पायजामा ,., Mae 
, पहनो और न बारानी पहनो ओर न मोज़े अल किक नेट अत की ह 
पहनो, अगर किसी को जूता मुयस्सर न होतो.. £१7 3 us 3 «८४ lik 
| वो मोज़े पहन ले ओर उन्हें ट़नों से नीचे काट A Vl NEN, ५५ 
ले ओर कोई ऐसा कपड़ा न पहनो जिसे 


अप ~ ° ( ~ (५ 
al Ls?) =~ (¢ Br ८ Cr ६ > र C+ ५४) (७ 


| gs) | Rees 0०४ | 
जअफ़रान या वर्स लगा हो।' 53 था] पर 22 
(सहीह बुख़ारी : 542, 5803, अबू दाऊद : एं त Go od Y oS 25 
j 2 नसाई : 5/33, 5/32, इब्ने माजह: | "SY NEN Ls 
2932 


मुफ़रदातुल हदीस : () मुहरिम : बेतुल्लाह को हाजिरी के लिये हज या ऊम्रह की ख़ातिर, मीकात 
से फक़ीराना लिबास पहनकर जाने वाला। (2) कुमुस : कमीस की जमा है, अमाइम : अमामह की 
जमा है पगड़ी। (3) सरावीलात : सरावील की जमा है और ये सिरवाल की जमा है, शलवार, पाजामा 
और इनसे मुराद जिस्मानी साख़त और वज़ञ् के मुताबिक सिले हुए कपड़े हैं, वो क़रमीस, कुर्ता, सदरी, 
कोट हो या शलवार, पाजामा और पेंट या पतलून। (4) बरानिस : बुरनुस की जमा है, वो कोट जिसके 
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सर पर रखने को टोपी भी सिली हो, बराण्डी या ओवर कोट, अमाइम और बरानिस से इशारा है कि सर 
पर कोई चीज़ ढांपा नहीं जा सकता, मोज़े या जुराबें पहनना दुरुस्त नहीं है, हाँ अगर जूता और चप्पल 
वगैरह मुयस्सर न हो तो फिर उसको ट़नों के नीचे से काट कर पहना जा सकता हे। (6) ज़ुअफ़रान : 
मअरूफ़ चीज़ है ओर वर्स एक खूश्बूदार, जर्द बूटी है, मक्रसूद ये है कि हालते एहराम में खुशबू इस्तेमाल 
नहीं की जा सकती ओर न खुश्बूदार कपड़ा या तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। 
फ़ायदा: सवाल करने वाले मे उन कपड़ों के बारे में सवाल किया था जो मुहरिम पहन सकता है, लेकिन 
आप (#8) ने जवाब ये दिया कि फलाँ-फलाँ कपड़े न पहने। तो इस तरह आपने जवाब में इस तरफ़ इशारा 
किया कि पूछने की बात ये नहीं कि मुहरिम कौनसे कपड़े पहने, बल्कि ये पूछना चाहिये था कि किस 
किस्म के कपड़े नहीं पहनने चाहिये। क्योंकि मम्नूअ कपड़े कुछ ही हैं और जो पहने जा सकते हैं, वो 
बेशुमार हैं। सिले हुए कपड़े मर्दों के लिये जाइज नहीं हैं, लेकिन औरतों के लिये उनकी मुमानिअत नहीं है, 
हाँ ख़ुश्बू की मुमानिअत है। वो मोज़े पहन सकती है लेकिन दबिस्ताने इस्तेमाल नहीं कर सकती और न 
मुँह पर नक़ाब डाल सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अजनबी मर्दों के सामने खुले चेहरे 
फिरती रहे। जैसाकि आज-कल ये फेशन बन चुका है, अजनबी मर्दों का सामना हो तो वो अपनी चादर से 
या किसी ओर चीज़ से ओट कर ले जैसाकि सुनन अबी दाऊद में हजरत आइशा (रजि.) की रिवायत है 
कि 'जब हमारे सामने से मर्द गुजरते तो हम अपनी चादर सर के ऊपर से लटका लेती थीं और इस तरह 
पर्दा करती थीं और जब मर्द आगे बढ़ जाते तो हम अपने चेहरे खोल देती थीं।' 


(2792) हज़रत सालिम (रह.) अपने बाप ७४) 5६ +११८3 . 55 ६} 54 353 

(इब्ने उमर रज़ि.) से बयान करते हैं कि 4 36 - ६८ .॥ « ४४ ...५ ८: 

नबी (#) से पूछा गया, मुहरिम किस क्रिस्म. a 

का लिबास पहन सकता है? आप (#) ने < ' ४72 न लकी गम लव अत 

फ़रमाया, 'मुहरिम क्रमीस न पहने, अमामान (८८ ४७ - «> ०0४ >>, - + 6 ५०५० 

बांधे, न बरानी (बरसाती) पहने न शलवार- eh le du 07 की मी 

पाजामा पहने ओर न ऐसा कपड़ा पहने जिसे 5 , 

बर्स या ज़अफ़रान लगा हो और न मोज़े पहने, 7 % ० (7 ०५% 3 ह 

आगर वो जूते न पाये तो मोज़े पहन ले और ७% 4-७ ६% 335 (१ 3 ~ 3 
` उन्हें टनों के नीचे से काट ले।' YY He 7 मई 


(सहीह बुखारी : 2806, अबू दाऊद : 823, =, ६80 ७, ७७३६ cps 
नसाई : 5/29) > 
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(2793) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) से 


` रिवायत है कि रसूलुल्लाह (अ) ने मुहरिम को 
ज़अफ़रान ओर उससे रंगे हुए कपड़े पहनने से 
मना फ़रमाया और फ़रमाया, “जिसके पास 
` जूते न हों तो मोज़े पहन ले ओर उन्हें टख़नों के 
नीचे से काट ले।' 

(सहीह बुखारी : 5852, नसाई : 5/29, इब्ने 
माजह : 2932) 


(2794) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि मेने रसूलुल्लाह (#) से सुना, 


वो खुत्वा देते हुए फरमा रहे थे, 'शलवार या | 


पाजामा उसके लिये हे जिसे तहबंद न मिले 
ओर मोज़े उसके लिये हैं जिसे जूते मुयस्सर न 
हों।' यानी जब वो मुहरिम हो। 
(सहीह बुखारी : 847, 843, 5804, 
5853, तिर्मिजी : 834; नसाई : 8/205, 206, 
5/35, इब्ने माजह : 2937) 


(2795) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 
से अम्र बिन दीनार ही की सनद से बयान 


करते हें कि उन्होंने नबी (ई) से अरफ़ात के 


ख़ुत्बे में ये बातें सुनी थीं। 
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(2796) इमाम साहब अपने पाँच ओर ८१३६४ ७5 ६:5 | ११ 5५ 2 ७४; 
उस्तादों 

करो हैं, शोषा के सिवा किसी ने भी. ट 

अरफ़ात के ख़ुत्बे का तज़्किरा नहीं किया। ae 

Oy ef bs ‘ed च (sk (४.७३ 

CEFN GF 5-४ 

Cc mJy Sn re line 

A SK 9 २४०) ०४ GE Cr 2 GE 


Cs) o 20 


D> 9 AR 5 र रद >> (००९ = 


(2797) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते ७४७ , ८57 १ 4) ¢ ८8 45 (६४ 
हैं कि रंसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जिसके र 6 
हर जे ४; Ls? = ४६ CR | | ६४.७ + 
पास जूते न हों वो मोज़े पहन ले और जिस ˆ हैँ ४ हे हे ह 
शख्स के पास चादर न हो तो वो शलबार “! ५० १४ ४४४४ - ५५ 4४ 
पहन ले।' Sb lS नहर Pi" ०3 4५ 


५ ks io FARE 5 | 2 ~ C9 (४४ 
` फ़ायदा : हजरत इब्ने अब्बास ओर हज़रत जाबिर (रजि. ) को हदीस में मोज़े काटने का जिक्र नहीं हे 
इसलिये इमाम अहमद के नज़दीक मोज़े काटना दुरुस्त नहीं है बल्कि माल का ज़ाया करना है लेकिन 
बाको अइम्मा ओर मुहद्दिसीन के नजदीक काटने की वज़ाहत इब्ने उमर की रिवायत में मोजूद है। 
इसलिये इब्ने अब्बास ओर जाबिर (रज़ि.) बिला केद (मुत्लक) हदीस, इब्ने उमर (रज़ि.), की केद्र 
वाली हदीस पर अमल (महमूल) होगी और शरई हुक्म माल का जाया नहीं है, लेकिन इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) की रिवायत-सुनन नसाई में मौजूद है और उसमें काटने का हुक्म है और इसी तरह औसत 
लित्तबरानी में हज़रत जाबिर की रिवायत में भी काटने का हुक्म है लिहाजा तमाम रिवायात में काटने 
का तज्किरा मौजूद है इसलिये इब्ने उमर को रिवायत को मन्सूख़ करार देना दुरुस्त नहीं है। जो शख्स 
` बगैर काटे मोज़े पहनेगा, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक उसको फिदया देना होगा ओर इमाम मालिक 
और इमाम शाफेई के नज़दीक उसका फिदया नहीं है। इसी तरह अगर तहबंद न मिले तो शलवार 
सिलाकर के चादर की तरह बनाना होगा, वरना इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के नज़दीक दम 
लाज़िम आयेगा। इमाम शाफेई और अहमद के नज़दीक फिद्या नहीं है। 
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(2798) हज़रत सफ़वान बिन लैला बिन 
उमय्या अपने बाप से रिवायत करते हें कि 


नबी (ॐ) के पास एक आदमी आया, जबकि 
आप (ॐ) जिअ्जराना में थे, वो एक जुब्बा 
(लम्बा कोट) पहने हुए था। जिस पर एक 
मख़लूत ख़ुश्बू लगी हुई थी या उस पर ज़दी का 
असर था, तो उसने आपसे पूछा, आप मुझे मेरे 
उम्रे में क्या करने का हुक्म देते हैं? रावी कहते 
हें, आप पर वह्य का नुजूल होने लगा ओर 
. आपको एक कपड़े से ढांप दिया गया और 
यअ्जला (रज़ि.) कहते हैं, मेरी वाहिश थी कि 
में नबी (ई) को इस हाल में देखूं कि आप पर 


वद्य नाज़िल हो रही हो। यअला कहते हैं, उमर _ 


(रज़ि.) ने कहा, क्या तुझे ये पसंद हे कि तू 
नबी (#) को देखे जबकि आप पर वह्य उतर 
रही हो? फिर हज़रत उमर (रजि.) ने कपड़े का 
किनारा उठाया तो मेने आपको देखा, आप 
खरटि ले रहे थे। सफ़वान कहते हैं, मेरा याल 
हे उन्होंने कहा, जैसे जवान ऊँट खरटि लेता है, 
जब आपकी ये केफ़ियत दूर हुई तो आप ($) 
ने फ़रमाया, 'उम्रह के बारे में पूछने वाला कहाँ 
है? अपने से ज़र्दी की छाप दूर कर दे या ख़लूक़ 
मख़लूत खुशबू का असर ज़ाइल कर दे ओर 
अपना जुब्बा उतार दे ओर अपने ड़म्रे में इस 
तरह करे जिस तरह अपने हज में करते हो।' 
(सहीह बुखारी : 536, 789, 4329, 4985, 
१847, अबू दाऊद : 789, 7820, 782, 822, 
तिर्मिज्ञी : 836, नसाई : 5/30, 42, 43) 
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i 
: a.) IT x 5 R ४४४८: ® 
फ़वाइद : (7) इस हदीस से इमाम शाफेई, इमाम इसहाक और इमाम दाऊद (रह.) ने ये इस्तिदलाल 
किया है कि अगर कोई इंसान जहालत व नावाक्रिफियत से या भूलकर ख़ुश्बूदार कपड़ा पहन ले तो उस 
पर कफ्फारा नहीं हे, इलम होते ही उसे फौरन ऐसा कपड़ा उतार देना चाहिये, इमाम अबू हनीफा और 
इमाम मालिक के नज़दीक उस पर फिदया है और इमाम अहमद से दोनों अक्वाल मन्कूल हैं, इमाम 
इब्ने कुदामा ने अदमे कफफारा के कोल को तरजीह दी है, ख़लूक़ उस खुशबू को कहते हैं जिसमें | 
जअफरान वगैरह को आमेजिश हो। (2) इस हदीस से साबित होता है कि आप (#६) पर वह्य कुरआन _ 
के अलावा भी उतरती थी जो सुन्नत में महफूज है। फ़र्क़ ये है कि अगर आप पर अल्फाज़ और मआनी 
दोनों का नुज़ूल होता तो उस वह्य को कुरआन को सूरत में महफूज किया जाता था और ये वह्य मतलू 
कहलाती है क्योंकि इसको नमाज में पढ़ा जाता है, अगर सिर्फ मआनी और मफाहीम व मतालिब का 
नुजूल होता या अल्फाज़ का नुजूल होता लेकिन उनको तिलावत का हुक्म न होता और न कि कुर॒आनी 
शक्ल मिलती तो वद्य गैर मतलू कहलाती और हदीसे नबवी या हदीसे कुदुसी की शक्ल में महफूज 
की जाती। जिञ्जराना में आप गज्च-ए-ताइफ़ से वापसी के वक़्त ठहरे हुए थे ये आठ हिजरी 
ज़िल्क़अदा का वाक्रिया है। 
(2799) हज़रत सफ़वान बिन यअला अपने 
बाप से रिवायत करते हैं कि नबी (#) के पास 
जबकि आप (ई) जिञ्जराना में थे, एक 
आदमी आया और में नबी (ई) के पास 


2 i (६६८ f ६,६१ s is; 
i 3६५ EE ८४ i ६ 5 ४.७३ 


~ ५ ts ~ ~ ५ Ue ~ ~ 
5 ५२ So ys ५५०८ २ yy 


Modelo Nos 


हाजिर था, वो सिले हुए कपड़े यानी जुब्बा 
पहने हुए था ओर वो ख़लूक से लत-पत था 
तो उसने कहा, मैंने उम्रह का एहराम बांधा हे 
और मेंने उसे पहना हुआ हे ओर में खुशबू से 
बसा हुआ हूँ। तो नबी (ई) ने इसे फ़रमाया, 
'तुम हज में क्या करते' उसने कहा, में इन 
कपड़ों को उतार देता और अपने आपसे उस 
खुशबू (छलूक) को धो डालता तो नबी (ॐ) 
ने उसे फ़रमाया, 'जो कुछ तुम हज की हालत 
में करते हो वही अपने उम्रह के लिये करो। 
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मुफरदातुल हदीस : (7) मुक़त्तआत : काटकर, अलग-अलग करके, जिस्म के मुताबिक़ सिले हुए 
(2) मुतज़म्मिख़ : लतपत, कसरत से इस्तेमाल किये हुए 

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि वो इंसान हज के आदाब व अहकाम से वाकिफ था 
इसलिये उसको इतना बताना ही काफ़ी था कि उस तरह करो जिस तरह हज में करते हो। 


(2800) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से 
बयान करते हें कि सफवान बिन यअला बिन 
उमय्या ने अता को बताया कि यअला 
(रज़ि.) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रजि.) से 
कहते थे कि काश में अल्लाह के नबी (अ) 
को उस वक़्त देखूं जब आप (£) पर वह्य 
नाज़िल हो रही हो। तो जब नबी (ईट) 


जिञ्रराना में थे, ओर नबी (#8) को एक कपड़े 


का साया किया गया था ओर आपके कुछ 
साथी आपके साथ थे, जिनमें उमर (रज़ि.) 
भी थे। अचानक आपके पास एक आदमी 
आया, जो जुब्बा पहने हुए था ओर ख़ुश्बू से 
लतपत था। तो उमने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! आपका उस इंसान के बारे में क्या 


इरशाद है, जिसने उम्रह का एहराम एक जुब्बे: 


में ख़ुश्बू से मुअत्तर होकर बांधा? कुछ वक़्त 
आप (ईट) ने उसे देखा, फिर ख़ामोश हो गये 
ओर आप पर वह्य का नुज़ूल शुरू हो गया। 
हज़रत उमर (रजि.) ने अपने हाथ से यला 
बिन उमय्या (रज़ि.) को इशारे से कहा, 
आओ। तो यला (रज़ि.) आ गये ओर 
अपना सर (कपड़े के) अंदर दाखिल कर 
दिया। नागहाँ नबी (#) का चेहरा सुर्ख़ 
(लाल) था, कुछ वक़्त तक आप खरटि लेते 
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रहे फिर ये केफ़ियत दूर हो गई तो आप (#ह) ने 
फ़रमाया, 'कहाँ है वो जिसने अभी मुझसे 
उम्शह के बारे में पूछा था?” उस आदमी को 
तलाश करके लाया गया तो नबी (ईट) ने 
फ़रमाया, 'वो खुशबू जो तेरे जिस्म पर है, 
उसको तीन बार धो डालो ओर जुब्बे को उतार 
दो, फिर अपने उम्रह में वही काम करो जो 
अपने हज में करते हो।' 


(2807) सफ़वान बिन यअला बिन उमय्या 


(रह.) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि एक : 


आदमी आपके पास आया, जबकि आप 
जिअराना में थे। उसने उम्रह का एहराम बांधा 
हुआ था, उसके दाढ़ी ओर सर के बाल जर्द 
रंग से रंगे हुए थे और वो जुब्बा पहने हुए था। 
उसने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने उम्रह 
का एहराम बांधा है और आप (#) मेरी हालत 


देख रहे हें। तो आप (%४) ने फ़रमाया, 'अपना 


जुब्बा उतार दो ओर अपने से ज़दीं को धो 
डालो और जो कुछ तुम अपने हज में करते, 
तो वही अपने उम्रह में करो।' 


(2802) सफ़वान बिन यअला बिन उमय्या 
(रह.) अपने बाप से रिवायत करते हें कि हम 
रसूलुल्लाह (#) के साथ थे तो आपके पास 
एक आदमी जुब्बा पहने हुए आया, जिस पर 
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ख़लूक का असर था। उसने कहा, ऐ अल्लाह 


के रसूल! मैंने उम्रह का एहराम बांधा हे तो में 
केसे करूँ? आप (#7) इससे खामोश हो गये 
और उसे कोई जवाब न दिया और जब आप 
पर वह्य उतरती तो हज़रत उमर (रजि.) 
आपको ओट करते, आप पर साया करते। तो 
मेने हजरत उमर (रजि.) से कहा, में चाहता 
हूँ, जब आप ($£) पर वस्य का नुज़ूल हो तो 
में आपके साथ कपड़े में अपना सर दाखिल 
करूँ। तो जब आप पर व्य का नुज़ूल शुरू 
हुआ, हज़रत उमर (रजि.) ने कपड़े से 
आपको ढांप दिया। में आपके पास आया 
ओर आपके साथ कपड़े में अपना सर दाखिल 
कर दिया ओर मेने आपको देखा, जब आपसे 
ये कैफियत ज़ाइल (ख़त्म) हो गई तो आपने 
फरमाया, अभी उम्रह के बारे में सवाल करने 
वाला कहाँ हे?' आपके पास वो आदमी 
आया, इस पर आपने फ़रमाया, 'अपना 
जुब्बा अपने से उतार दो ओर तुझ पर जो 
ख़लुक़ का असर (निशान) हे उसको धो 
डालो और अपने उम्रह में वही काम करो जो 
तुम अपने हज में करते हो।' | 
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(2803) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने अहले 
मदीना के लिये ज़ुल्हुलेफ़ा मीक़ात मुक्रर 
किया ओर अहले शाम के लिये जुहफ़ा, 
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अहले नजद के लिये कर्ने मनाज़िल, अहले 
यमन के लिये यलम्लम। आप(#) ने 
फ़रमाया, 'ये चारों मीक़ात उन इलाक़ों के ` | a 
रहने वालों के लिये हैं और उन सब लोगों के ५) ९2 #6 a lo | ०४५८८ 
लिये जो दूसरे इलाक़ों से इन मक्रामात से ६225 »0६॥ 9; 2 8 2. 
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फ़ायदा : तोक़ीत का मानी मुकर्रर करना या तअयीन व तहद्रीद करना है और शरीअत ने हज के लिये 
दो किस्म के मीकात मुक्रर किये हैं। () मीकाते ज़मानी : वो महीने जिनसे पहले हज के लिये 
एहराम बांधना बिल्इत्तिफाक जाइज़ नहीं है, शव्वाल, जिल्क्अदा और जिल्हिज्जा इनको अशहुरुल 
हज्ज कहा जाता है। (2) मीक्राते मकानी : वो मकामात जहाँ से हज और उम्रह के लिये एहराम बांधे 
बगेर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन उनसे पहले जुम्हूर के नजदीक एहराम बांधना जाइज़ है। इमाम 
इस्हाक़ और दाऊद के नज़दीक जाइज़ नहीं। कुछ अहनाफ़ व शवाफेअ के नज़दीक ये बेहतर है और 
इमाम मालिक के नज़दीक उनसे पहले एहराम बांधना मक्रूह है और ये मीक्रात बिल्इत्तिफाक पाँच हैं । 
(१) जुल्हुलैफा : जो मक्का से सबसे ज्यादा दूर मीक्रात है और मदीना से सिर्फ़ दस किलोमीटर के 
फासले पर हे और अब मदीना की आबादी यहाँ तक पहुँच चुकी है। (2) जुहफ़ा : जो बहरे अहमर से 
दस किलोमीटर दूर है और बेआबाद जगह है और वादी जमूम के राह से मक्का मुकरमा से 86 
किलोमीटर दूर जगह है। अब लोग राबिग जो एक बहुत बड़ा शहर है, से एहराम बांधते हैं। अहले 
लबनान, अहले शाम, उदुंन, फिलिस्तीन, मिस्र, सूडान, अफ्रीका के लोग यहीं से एहराम बांधते हैं। 
(3) करने मनाजिल.: जो मक्का मुकरमा से सबसे करीबी मीक़ात है और तकरीबन 30 मील के 
फासले पर है या 45 किलोमीटर है। (4) यलम्लम : जो मक्का के जुनूब में तिहामा की एक पहाड़ी है 
ओर मक्का से चालीस मील के फासले पर है। (5) जाते इरक़ : मक्का मुअज्ज़मा से शिमाल मश्रिक़ 
में इराक से जाने वाले रास्ते पर 50 मील के फासले पर है। 

ये पाँचों मीकात उन इलाकों के बाशिन्दों के लिये हैं और उनके अलावा दूसरे तमाम इलाकों 
के उन लोगों के लिये हैं जो हज और उम्रह के लिये उनसे गुज़रें और जो लोग उनसे दूर से गुजरें, वो 
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उनके महाज़ात (मुकाबले) में जहाँ से गुजरे जरे हैं एहराम बांधे और जिन लोगों का घर, मीक़ात के अंदर 
वाकेअ है उनका मीक़ात उनका घर ही हे यहाँ तक कि अहले मक्का अपने घर ही से एहराम बांधेंगे। 

जुम्हूर के नज़दीक हज के लिये जाने वाला अगर एहराम बांधे बगैर उन मक्रामात से गुजर जाये 
और एहराम बांधने के लिये वापस न आये तो उस पर दम लाज़िम है। इमाम अबू हनीफ़ा के नजदीक 
तल्बिया कहते हुए वापस आयेगा, इमाम मालिक के नज़दीक क़रीब हो तो वापस आयेगा और इमाम 
अहमद के नज़दीक वापस आने की सूरत में भी दम देना होगा, इमाम इन्ने हज़म के नज़दीक एहराम के 
बगैर गुजरने वाले का हज नहीं होगा। जो लोग मीक़ात और मक्का के दरम्यान रहते हैं, उनके लिये 
अपने घर से एहराम बांधना जरूरी है, ताख़ीर की सूरत में दम देना पड़ेगा, लेकिन अहनाफ के नजदीक 
हरम से पहले-पहले एहराम बांधना किफायत कर जायेगा, इस तरह अहले मक्का के लिये मक्का से 
एहराम बांधना लाजिम है, लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक आख़िर हिल्ल तक ताख़ीर जाइज हे और ये 
बात सरीह हदीस के ख़िलाफ़ है। अगर एक मीक़ात वाला, दूसरे मीकात के इलाके में चला जाये तो 
उसको उस मीकात से एहराम बांधना चाहिये, अपने मीक्रात तक मुअरूख़र नहीं करना चाहियें। जैसे 
शामी आदमी मदीना आ गया है तो उसे जुल्हुलैफा से एहराम बांधना होगा, जुहफा तक मुअछुख़र नहीं 
कर सकता। अगर ताख़ीर करेगा तो जुम्हूर के नज़दीक गुनाहगार होगा और दम पड़ेगा, अगरचे कुछ 
अइम्मा के नज़दीक ताख़ीर खिलाफे अफज़ल है, लेकिन जाइज है और अहले मक्का को उम्रह के 
लिये एहराम के लिये अइम्मए अरबआ के नज़दीक हरम से हिल्ल में निकलना होगा और बक़ोले 
अल्लामा सिन्धी इमाम बुखारी के नज़दीक हिल्ल में निकलने की जरूरत नहीं है, हज और उम्र दोनों 
के लिये मीक़रात मक्का ही है। 


(2804) हज़रत इब्ने अब्बास (जि.) से ८. ७६४ ६: («५ ॐ < ७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने अहले hh 4५ ७६५ 2५5 ७६ 2 5: 


मदीना के लिये ज़ुल्हुलेफ़ा को, अहले शाम 
के लिये जुहफ़ा को, अहले नजद के लिये 
कर्ने मनाज़िल को ओर अहले यमन के लिये 
यलम्लम को मीक़ात मुक्रर किया ओर 
आप (ई) ने फ़रमाया, 'ये मक़ामात उन 
इलाक़ों के बाशिन्दों के लिये हें ओर उन 
लोगों के लिये भी हैं जो हज और उम्रह के 
इरादे से दूसरी जगहों से इन मक़ामात पर आयें 
और जो लोग उन मवाक्रीत के अंदर हैं तो वो 
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जहाँ से चलें एहराम बांध लें यहाँ तक कि ६.5 88 5.8 5७ ६५; ६5%; हुआ 
मक्का के बाशिन्दे मक्का से एहराम बांधेंगे। 
(सहीह बुखारी : 524, 530, १845, नसाई : 
5/23, 5/26) 

फ़ायदा : इमाम शाफेई (रह.) ने मिम्मन अरादल हज वल्ठ़म्रह जो हज और उम्रह का इरादा करे, से 
ये इस्तिदलाल किया है कि जो शख़स हज या उम्रह के इरादे के बगैर इन मकामात से गुज़रता है, जैसे 
किसी जरूरत या तिजारत या किसी से मुलाक़ात के लिये मक्का जाना चाहता है तो उसके लिये एहराम 
बांधना ज़रूरी नहीं है। इमाम इब्ने हजम और इन्ने तैमिया ने भी इसी मौक़िफ़ को इख़्तियार किया है। 
इमाम अहमद का एक क़ौल यही है और बक़ीले साहिबे तैसीरुल अल्लाम जो लोग हिल्ल से मक्का में 
बार-बार आते-जाते हैं, जैसे लकड़हारे, सब्ज़ी और फल बेचने वाले, मुलाजिम और मज़दूर उनके 
लिये इमाम अबू हनीफ़ा के सिवा तमाम अइम्मा के नजदीक एहराम बांधे बगैर आना-जाना जाइज़ है। 
सही बात यही मालूम होती है कि जो लोग मवाक़ीत के अंदर रहते हैं ओर उन्हें हर रोज़ मक्का में 
आना-जाना होता है उनके लिये एहराम बांधना जरूरी नहीं है लेकिन जो लोग मवाक़ीत से बाहर से 
आते हें और उन्हें कभी-कभार उसकी ज़रूरत पड़ती हे तो उन्हें बगैर एहराम बांधे उन मक़ामात से नहीं 
गुजरना चाहिये। जिस तरह अहले मक्का अगर अपनी ज़रूरियात के लिये मक्का से बाहर जायें और 
फिर एहराम बांधे बगैर मक्का में दाखिल हों तो ये बिल्इत्तिफाक जाइज़ है, इसी तरह ज़रूरतमन्द अगर 
मक्का में दाखिल हों तो उन पर भी बिल्इत्तिफाक एहराम की पाबंदी नहीं होनी चाहिये। अल्लामा 
सख़सी के बयान से मालूम होता है, अहनाफ का भी यही मोक्रिफ है। इसलिये इख़ितिलाफ़ सिर्फ़ 
` मवाक्रीत से बाहर से आने वालों के लिये है, इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक और अहमद के नज़दीक 
मीकात से बाहर के लोग किसी सूरत में एहराम बांधे बगैर उन मक्रामात से गुज़र नहीं सकते ओर इमाम 
शाफ़ेई के नज़दीक ये पाबंदी सिर्फ उन लोगों के लिये है जो हज या उम्रह करना चाहते हैं, दूसरों के 
लिये ये पाबंदी नहीं है। 

(2805) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान ८ 25 06 , ८2५ ६; ५2५ ७७: 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'अहले मदीना जुल्हुलेफ़ा से एहराम बांधें, 
शाम वाले जुहफ़ा से और नजद के लोग कने *** “ ८% £ Js ४ - bps 
मनाज़िल से।' हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) का 3 $ il ७ hg " ०४७ hss 
क्रोल है कि मुझे दूसरों से मालूम हुआ कि MS ils Lid 5 i al ied 
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रसूलुल्लाह (डड) ने फरमाया, 'अहले यमन 
एहराम यलम्लम से बांधें। 


(सहीह बुखारी : 525, अबू दाऊद : 
नसाई : 5/22, इन्ने माजह : 294) 
(2806) हज़रत सालिम अपने बाप से 
` रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह ($) ने 
फरमाया, मदीना के लोग जुल्हुलेफ़ा से 


737, 


एहराम बांधें, अहले शाम जुहफ़ा से एहराम 


` बांधे ओर अहले नजद क्र्ने मनाज़िल से 
एहराम बांधें।' हज़रत इब्ने उमर (रजि:) कहते 
हैं, मुझे बताया गया ओर मेंने ख़ुद नहीं सुना 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, 'अहले 
यमन यलम्लम से एहराम बांधें।' 

(सहीह बुख़ारी : 528) 


(2807) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
{रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने 
फरमाया, 'अहले मदीना के लिये एहराम 
बांधने की जगह ज़ुल्हुलेफ़ा है, अहले शाम के 
लिये एहरामगाह महयआ यानी जुहफ़ा है ओर 
अहले नजद के लिये एहरामगाह क़र्ने है।' 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया जबकि मैंने 
आप (ईट) से नहीं सुना, 'अहले यमन के लिये 
मीक़ात यलम्लम है। 
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(2808) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने हुक्म दिया, 
अहले मदीना ज़ुल्हुलेफ़ा से एहराम बांधें, 
_अहले शाम जुहफ़ा से और अहले नजद क़्र्न 
से। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं, 
मुझे बताया गया कि आप (ॐ) ने फ़रमाया, 
'अहले यमन एहराम यलम्लम से बांधें।' 


(2809) अबू जुबैर कहते हैं कि मैंने हज़रत 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रजि.) से सुना, 
उनसे एहरामगाह के बारे में पूछा गया तो 
उन्होंने कहा, मैंने सुना है, फिर अबू जुबैर रुक 
कर कहने लगा, मेरा ख्याल है जाबिर (रज़ि.) 
ने नबी (#) से सुना। 

(सहीह बुखारी : 527, नसाई : 5/25) 


(280) अबू ज़ुबेर कहते हैं, मैने जाबिर 
बिन अब्दुल्लाह (रजि.) से सुना, उनसे 
एहरामगाह के बारे में पूछा गया, मेरा गुमान हे 
जाबिर ने उसकी निस्बत नबी (%) की तरफ़ 
को कि आप (६) ने फ़रमाया, 'अहले मदीना 
के लिये एहराम बांधने की जगह जुल्हुलेफ़ा है 
और दूसरा रास्ता जुहफ़ा है और अहले इराक़ 
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फायदा : अत्तरीकुल आख़िर से मुराद कुछ हज़रात के नज़दीक ये है कि अहले मदीना अगर दूसरे रास्ते 
स मक्का मअ>ज़मा जायें तो वो जहफ़ा से एहराम बांध सकते हैं और कछ शारेहीन का ख्याल है 
इससे मुराद दूसरे रास्ते वाले हैं यानी अहले शाम जिनका मीक़ात जुहफ़ा है जबकि दूसरी रिवायात में 


गूजर चूका है। क्‍ 
तम्बीह : जाते इर्क के बारे में इख्तिलाफ़ है कि ये मीकात अहले इराक के लिये नबी ($9 ने मुक्रर 


₹ सही हुसिन मैं जिल्द4 व (ह 
के लिये एहराम बांधने की जगह ज़ाते इक्र हे 
ओर अहले नजद के लिये एहरामगाह क़्र्ने 
मनाज़िल है ओर अहले यमन के लिये 
एहरामगाह यलम्लम हे।' 


फरमाया है या इसको तअयीन अहले इराक़ के पूछने पर हजरत उमर (रजि.) ने अपने इज्तिहाद से की 


थी, अइम्म। दोनों तरफ गये हैं। 


बाब 3 : तल्बिया, उसकी कैफियत 


ओर उसका वक़्त 


(28) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रजि.) बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&) 
इस तरह तल्बिया कहते थे, लब्बेक 
अल्लाहुम्‌-म लब्बैक, लब्बैक ला शरीक 
लक लब्बैक, इन्नल्‌ हम्द बन्निझम-त लक 
वल्मुल्क ला शरीक लक में तेरे हुजूर हाजिर हुँ 
ऐ अल्लाह! में तेरे हुजूर हाजिर हूँ, में हाजिर हूँ, 
तेरा कोई शरीक नहीं, में तेरे हुजूर हाजिर हूँ, 
सारी हम्द व तारीफ़ का हकदार तू ही है ओर 
सारी नेमतें तेरी ही हें और सारी कायनात पर 
फ़रमां रवाई भी तेरी ही है, तेरा कोई शरीक व 
सहीम नहीं।' ओर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
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(रज़ि.) इस तल्बिया में इन कलिमात का 

इज़ाफ़ा करते थे, में तेरे हुजूर हाजिर हूँ, में 

हाजिर हुँ, तेरी इताअत के लिये तेयार हूँ, हर 

क्रिस्म की खैर तेरे हाथों में है, में तेरे हुजूर 

हाजिर हूँ, में तेरी ही तरफ़ रागिब हूँ और अमल 

तेरी ही तौफ़ीक़ से तेरी ही ख़ुश्नूदी के लिये है। 

(सहीह बुखारी : 549, अबू दाऊद : 782 

नसाई : 5/60) 

मुफरदातुल हदीस : लब्बैक ओर सअदेक : तकरार और कसरत के लिये इस्तेमाल होते हैं 
मक्रसद ये है कि तेरी इताअत व इबादत के लिये हर वक़्त तैयार और हाजिर हूँ। 

फ़वाइद : (4) शारेहीने हदीस के कोल के मुताबिक, अल्लाह तआला ने अपने ख़लील इब्राहीम 
(अलै.) के ज़रिये अपने बन्दों को हज के लिये बुलावा दिलवाया था तो हज के लिये जाने वाला बन्दा 
जब एहराम बांध कर ये तल्बिया पढ़ता है तो गोया वो इत्राहीम (अलै.) की पुकार और अल्लाह 
तआला के बुलावे के जवाब में अर्ज करता है कि ऐ अल्लाह! तूने अपने घर की हाजिरी के लिये अपने 
ख़लील से निदा दिलवाई थी तो में हाजिर हूँ, हाजिर हूँ और इस हाजिरी के लिये बार-बार तैयार हूँ। 
(2) जुम्हूर के नजदीक तल्बिया के उन्हीं अल्फाज़ पर किफ़ायत करना बेहतर है जो आपसे साबित हैं, 
अगरचे उन पर दुआइया और तअज़ीम के कलिमात का इज़ाफ़ा जाइज़ है क्योंकि आपके सामने कुछ 
कलिमात का इज़ाफ़ा किया गया तो आपने उन पर ऐतिराज़ नहीं किया, लेकिन ख़ुद उन कलिमात पर 
इजाफा नहीं किया। (3) इमाम शाफेई और अहमद के नज़दीक तल्बिया कहना सुन्नत व फजीलत 
वाला अमल है, इसके छोड़ देने से कुछ लाज़िम नहीं आता। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के 
नज़दीक तल्बिया वाजिब है, इसके छोड़ने से दम लाजिम आयेगा, कुछ हज़रात के नजदीक तल्बिया 
वाजिब है लेकिन अगर एहराम की निय्यत से तकबीर व तहलील और तस्बीह कह ले तो किफ़ायत हो 
जायेगी। इमाम सौरी, अहले ज़ाहिर और इमाम अबू हनीफा के एक कौल को रू से तल्बिया एहराम का 
रुक्न है, जिस तरह तकबीरे तहरीमा नमाज़ का रुक्न है, इसके बगेर एहराम नहीं होगा। 

(282) हज़रत अनब्दुल्लाह बिन उमर ५. 2७ (545 2४० ८2 sd ४४.५ 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ,. EE 

की सवारी जब मस्जिदे जुल्हुलेफ़ा के पास ट "फ ट 0 OF - he) > 
आपको लेकर सीधी खड़ी होती तो आप (ॐ) 
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इस तरह तल्बिया कहते 

अल्लाहुम्‌-म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक 
लब्बेक इन्नल्‌ हम्द वन्निअम-त लक 
'वल्मुल्क ला शरीक लक में तेरे हुजूर हाज़िर 
हुँ, ऐ अल्लाह! में तेरे हुजूर हाजिर हूँ, में 
हाजिर हूँ, तेरा कोई साझी नहीं, में तेरे हुजूर 
हाजिर हुँ, तमाम तारीफ़ात ओर हर क्रिस्म की 
नेमतें तेरी ही हें ओर इक्र्तिदार ओर बादशाहत 
तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं हे।' _ 

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) फ़रमाते थे, रसूलुल्लाह (%) का 
तल्बिया यही है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) के शागिर्द नाफेअ कहते हैं 
अन्दुल्लाह (रजि.) इन कलिमात पर ये 
इज़ाफ़ा करते थे, में तेरे हुजूर हाजिर हूँ, में 
हाज़िर हूँ, में तेरी इताअत की सआदत के 
हुसूल के लिये हर वक़्त तैयार हूँ ओर हर 
क्रिस्म की खैर तेरे हाथों में है और में तेरा ही 
सवाली हूँ ओर अमल तेरी ही तोफ़ीक़ ओर 
तेरी ही रज़ा के लिये है। 
(सहीह बुखारी : 54, अबू दाऊद : 
तिर्मिजी : 88, नसाई : 5/63) 
(283) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं, मैंने तल्बिया रसूलुल्लाह (5) की 
ज़बान ही से सीखा है, आगे मज़्कूरा बाला 
हदीस है। 


IF. 
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` मुफरदातुल हदीस : अहल्ल : चाँद देखकर बुलंद आवाज़ लगाने को एहलाल कहते हैं, इसी तरह " 
बच्चे के रोने को भी एहलाल कहते हैं और गैरुल्लाह के लिये कोई चीज़ नामज़द करने के लिये कहते 
हैं, अहल्ल लिगैरिल्लाह अल्लाह के सिवा के लिये इसको नामज़द किया और अहल्ल बिल्हज्ज का 
मानी होता है, हज के लिये तल्बिया कहना, चूंकि एहराम बांधने के वक़्त तल्बिया कहा जाता है, 
इसलिये एहराम बांधने को भी एहलाल से ताबीर कर देते हैं। | 
फ़ायदा : तल्बिया कहने के बारे में हज़रत अन्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) का बयान है कि 
रसूलुल्लाह (#) ने मस्जिदे जुल्हुलेफा में दो रकअत नमाज़ पढ़ने के बाद मुत्तसिलन तल्बिया कहा, 
लेकिन इसका इल्म सिर्फ उन चंद लोगों को हो सका जो वहाँ आप (ह) के क़रीब मौजूद थे, उसके बाद 
जब आप मस्जिदे जुल्हुलेफा के पास ऊँटनी पर सवार हुए और ऊँटनी आपको लेकर सीधी खड़ी हुई 
तो आपने फिर दोबारा तल्बिया कहा, जिन लोगों ने आपका पहला तल्बिया नहीं सुना था तो उन्होंने 
समझा, आपने तल्बिया पहली बार नाक़ा (ऊँटनी) पर सवार होकर कहा, फिर जब नाका चल पड़ी 
और मक़ामे बैदा पर पहुँची तो फिर आपने तीसरी बार तल्बिया पढ़ा, जिन लोगों ने पहला और दूसरा 
_तल्बिया आपसे नहीं सुना था तो उन्होंने ये समझा कि आपने तल्बिया का आगाज़ मकामे बैदा पर 
पहुँच कर किया। असल हकीकत ये है कि एहराम के बाद हर नये मोड़ और नये मरहले पर तल्बिया 
कहा जायेगा ओर उसके साथ सुबह व शाम और दूसरे मौक़ों पर मसनून दुआएँ और तकबीरात व 
तहमौदात भी पढ़ी जायेंगी। मर्द तल्बिया बुलंद आवाज़ से कहेंगे और औरतें आहिस्ता आवाज से। 
तल्बिया हर हालत में कहा जायेगा, तल्बिया कहने वाला पाक हो या नापाक। 
(284) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ८॥ 6५5 , ४४३ 58 4७% 5७; 
(ज़ि.) से रिवायत है कि मैंने न 
रसूलुल्लाह (#ँ) को तल्बिया कहते हुए इस 
हाल में सुना कि आपके सर के बाल (गूंद 0 0 2४ ० ४० ०१ 
वगैरह) से जमे हुए थे। आप फ़रमा रहे थे, में ५८) 4 ४७ - a ll 2) - 2<:' 
तेरे हुजूर हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह! में तेरे हुजूर ५ ,६।: | ८ ७.५ ५.६ ०७ ० 0 
हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई साझी नहीं, os dd do nl do 
में हाज़िर हूँ, तमाम तारीफ़ात व सताइश, सब oe ` न हर 
नेमतें और बादशाही तेरे ही लिये हैं, तेरा कोई) < 20 4) 50 5] <५: 
शरीक नहीं।' हुजूर (#) इन कलिमात पर ;9% 5 ५५79." ४ ४५.६ 
इज़ाफ़ा नहीं फ़रमाते थे और हज़रत 


k F (६.८ ५, a दर >>? °, 
है ७ 6 तो ~ ठ | Cr ६ ee Ls | ६ 9 
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अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं. | 3,2; 5७ 3.६ 56 - Les a 
कि रसूलुल्लाह (#) ज़ुल्हुलेफ़ा में दो रकअत Hd oh Bs oes wld gle 


नमाज़ पढ़ते, फिर जब आप (#) की ऊँटनी, ; NT SI 
पस्जिदे जुल्हुलै़ा के पास आपको लेकर “० “० £ ४०४० ।% bo ie 
सीधी खड़ी हो गई तो आपने इन कलिमात के ट »0 ६, ol Js Ls 
साथ तल्बिया कहा और अब्दुल्लाह बिन ।...८ ,|) slp ll ei 
उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर 
बिन ख़त्ताब (रजि.) रसूलुल्लाह (&) के | ES 
तल्बिया के कलिमात से तल्बिया कहते थे “४ ५० £ ४७० Sl 0४ - १० 
और (बाद में) कहते में तेरे सामने हाज़िर हूँ, ऐ ४५०४६ ७७४६३ "६६ ss 4 
अल्लाह! में हाज़िर हूँ, में हाजिर हूँ ओर तेरी Ai eae 2 आटा द 357 
इताअत को सआदत के लिये हाज़िर हूँ, सारी Pe 

ख़ेर तेरे हाथों में है, में हाजिर हूँ, रगबत तेरी - नर El EE Se hog 
तरफ़ है और अमल तेरे ही लिये है। 

(सहीह बुखारी : 540, 595, अबू दाऊद : 

747, नसाई : 5/59, इब्ने माजह : 3047) 

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) अपने बाप की इक़्तिदा 
मं, आप (#) के तल्बिया पर कुछ कलिमात का इज़ाफ़ा करते थे और हजरत आब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) की रिवायत से मालूम हुआ कि हुजूर (#) मस्जिदे जुल्हुलेफा में दो रक्षत नमाज़ पढ़ने के 
बाद, वहीं अपनी नाक़ा (ऊँटनी) परं सवार होकर जब नाक़ा आप (#६) को लेकर सीधी खड़ी हुई, 
तल्बिया कहा, गोया उस वक्त से आप मुहरिम हुए, असल हकीकत हम ऊपर बयान कर चके हैं। 


(2805) हज़रत इन्ने अब्बास (रज़ि.) से, | इ LCs 5५७५ 
रिवायत है कि मुश्शिकीने मक्का कहते थे, हम 6६ १ ८. ५६५८ ६५ १५ ७३ 
तेरे हुजूर हाज़िर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं, तो ; है न ट 
रसूलुल्लाह (ह) फ़रमाते, 'तुम बर्बाद हो, २! ४ 7 2% ७ ~ ‘PS 
यहीं रुक जाओ, बस करो।' लेकिन वो आगे ८४-४ 4४ | _,>, - ~ > ८ ४०: 
कहते, मगर वो शरीक जो तेरा ही हे ह तूही 5) 5 5,६ sya 5७ ४७ - 
उसका ओर उसकी मम्लूका चीज़ों का | 


all ०) - lsd iy xs sd - 
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जे ४2४2८: 
5 se ॥ al 463 ५० bs 265 
मालिक है या वो किसी चीज़ का मालिक _ | 4] 0,25 0,45 - 06- 4 4 


नहीं है। ये कलिमात वो उस वक़्त कहते जब , 
तवाफ़ कर रहे होते। HHH ples ils all 


४५ ७७ 5 ४ ७. ६ 3॥| si 

FU ls is i Os . 

फ़ायदा : मा मलक में मा नाफ़िया बन सकता है, इस सूरत में मानी होगा तू ही उसका मालिक है, वो 

किसी चीज़ का मालिक नहीं है और मा मौसूला भी बन सकता है तो मानी होगा तू ही उसका और 

जिसका वो मालिक है, मालिक है। इस तल्बिया से साबित होता है वो किसी को भी अल्लाह के 

बराबर और शरीक करार नहीं देते थे, सिर्फ यही समझते थे कि कुछ चीज़ों का इख़ितयार अल्लाह 

ताला ने उन्हें बश दिया है या वो उनकी सिफ़ारिश को रद्द नहीं करता और आज के नाम-निहाद 

मुसलमान तो इससे भी आगे गुजर चुके हैं और कहते हैं अहद, अहमद के पर्दे में दुनिया में उतर आया 

है और उसके पास वहदत के सिवा क्या है, जो कुछ लेना है, हम मुहम्मद से ले लेंगे। इसी तरह 
औलिया और बुजुर्गों को बहुत सी चीज़ों का इख़ितियार बखुशते हैं। 


| बाब 4 : अहले ह को हुक्म हे कि 


ललन of ० ०-२ हि 
; 6222 PEIN] bl 7) जल 
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(286) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ८ 25 46 , 5 47 24 ७४७ 
(रज़ि.) कहते थे कि ये बेदा तुम्हारा वो 
मक़्राम हे कि जिसके बारे में तुम bd TOPS 
रसूलुल्लाह (ई) पर झूठ बांधते हो "* १ ७०27 ९ € * ४४ ५४ 
रसूलुल्लाह (#) ने तल्बिया नहीं कहा मगर ८ ५५55 5 १४४ #5 ०४५ 
जुल्हुलैफ़ा क मस्जिद के पास hh । यानी ७ ६.३ hss ike A lo al (le 
आप (ॐ) ने बेदा से नहीं, जुल्हुलेफ़ा की ; (॥ 0». & 
मस्जिद से ही एहराम बांधा था। मल जम 5 कर 

| REE ll He ५० 


बो एहराम ज़ुल्हुलेफ़ा की मस्जिद से 
बांधें 


~ ०, - 
Re ६ + शत (मी ५ is Ce Ly Cr <) (७ 


Sherkhamn 
५2.25 696 737 


ई सहीह हज सल्ट; किताब हज्ज (हज काबयन! BT हं (46 9 
. (2877) सालिम (रह.) से रिवायत हैकि ४ - ६७ ७४५ 2५५० Ly 4६5 2४.५५ 
'जब इब्ने उमर (रज़ि.) से कहा जाता एहराम हि 
बैदा मे Re AAS ‘iy (५४४३१ Cr 7 Loa 5 
दा से है तो वो कहते बैदा जिसके बारे में तुम" ह ह ४“ 
रसूलुल्लाह (&) पर झूठ बांधते हो, gE (५०) HF IS ४ ५४० 
सूलुल्लाह (%8) चा एहराम नहीं बांधा मगर IRN 35 el oe aly Ls 3 
दरख़त के पास से जब आप (ऊ) को ऊँटनी || ०4 0,25 «5 ५७ 52.55 2! 


आप (£) को लेकर खड़ी हुई। ५० all Lo all Js ७ ७ ७.) ५०० 


CFE GD BF 2४ Oo 2) ०३ 
फ़ायदा : कुछ लोगों का ये कहना है कि आप (ईह) ने तल्बिया या एहराम मक़ामे बैदा से शुरू किया 
था चूंकि ख़िलाफे वाक्रिया था आप (अ) तल्बिया और एहराम का आगाज़, मस्जिदे जुल्हुलैफा से कर 
चुके थे। इसलिये हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने इसको झूठ से ताबीर किया, लेकिन उन लोगों ने चूंकि 
आप (#) का तल्बिया बैदा में सुना था, इससे पहले नहीं सुना था, इसलिये वो बेदा का नाम लेते थे 
जैसाकि हम हजरत इब्ने अब्बास (रजि.) से इसकी तफ्सील नकल कर चुके हैं। 


न नक---+ ५-०4०+++++-नक न जन जनन-नत-- लीन ननननन न सिनन-नक कननिन+ न जब ॑-- मन ee eT eve 


बाब 5 : तल्बिया उस वक़्त 5 | 

| जायेगा जिस वक़्त सवारी खड़ी होगी 
| (हिन्दुस्तानी नुस्खे में बाब इस तरह है, 
| बेहतर ये है कि तल्बिया उस वक़्त कहे 
उसकी सवारी उसको लेकर मक्का 


, 2 90, ५ 


EE FOU आए ५ 


|जब 
॥ की तरफ़ चल पड़े, दो रकअत नमाज़ 
के बाद तल्बिया न कहे) 


(288) उबेद बिन जुरेज (रह.) बयान करते 5 5 3७ , ८ 55 4 ८४.७५ 
हें कि मेने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर EA | 
(रज़ि.) से पूछा, ऐ अबू अनब्दु्रहमान! मैने | onl heat aids 
आपको चार ऐसे काम करते देखा है जो मैने 2! #0 ४ 4 (४८ ५४ 2८ ५+ 
आपके साथियों में से किसी और को करते नहीं. ८ ४ ७ ७५७७ 4 ०) 5 ० 
देखा। उन्होंने पूछा, ऐ इब्ने जुरेज! वो कोनसे 
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ई सहीह तुलित हैं जिल्द4 ह 


काम हें? इन्ने जुरैज ने कहा, मैंने आपको देखा | 


है कि आप (बैतुल्लाह) के (चार) अरकान में 
से सिर्फ दो यमानी रुक्नों को मस (छूना) करते 
हैं और मैंने आपको देखा हे आप सबती जूते 
पहनते हैं और मैंने आपको देखा हे, आप ज़र्द 
रंग से (बाल) रंगते हैं ओर मैंने आपको देखा हे 
जब आप मक्का में होते हैं लोग तो चाँद 
देखकर एहराम बांध लेते हैं और आप आठ 
ज़िल्हिज्जा तक एहराम नहीं बांधते। तो 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) ने जवाब दिया, 
रहा अरकान का मसला तो मैने 
 रसूलुल्लाह (ॐ) को दो यमानी कोनों के सिवा 
(कोने) को मस करते (छूते) नहीं देखा; रहे 
सबती जूते तो मेने रसूलुल्लाह (ई) को ऐसे 
जूते पहनते देखा जो बालों के बरौर थे और 
उनमें वुज़ू करते थे, इसलिये में उनको पहनना 
पसंद करता हुँ, रहा ज़र्द रंग तो मेने 
रसूलुल्लाह (ॐ) को जर्द रंग इस्तेमाल करते 
देखा, इसलिये में उसके इस्तेमाल को पसंद 
करता हूँ ओर रहा एहराम का मसला तो मैंने 
रसूलुल्लाह (#) को उस वक़्त तक एहराम 
बांधते नहीं देखा यहाँ तक कि आप (#) की 
सवारी आपको लेकर खड़ी होती। 

(सहीह बुखारी : 66, 585, अबू दाऊद : 772, 
नसाई 
माजह : 3626) 


: /8, 5/१63, 5/232, 8/86, इब्ने 
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मुफरदातुल हदीस : () ला यमानियैन : बैतुल्लाह के चार कोने हैं, वो रुक्न (कोने) जिसमें हज्रे 
अस्वद है और उससे तवाफ को शुरूआत होती है उसको बोसा देना (चूमना) होता है, अगर बराहे 
रास्त बोसा देना मुम्किन न हो तो हाथ या छड़ी लगाकर उसको बोसा दिया जाता है, अगर ये भी 
मुम्किन न हो तो सिर्फ इशारा काफी है और इशारे की सूरत में हाथ को बोसा नहीं दिया जायेगा, इससे. 
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यहीह मुख हूँ र ५.० 4 (Ca { 49 3 | is 465 कै 
अगले दो कोने शामी और इराकी हैं, उनको तग्लीबन शामियान कहा जाता है, चौथा रुक्न (कोना) जो 
हज्रे अस्वद से पहले है, यमानी है। क्योंकि वो यमन की जहत में है, उसको सिर्फ हाथ लगाया जाता है। 
रुक्न या हाथ को चूमा नहीं जाता, रुक्न हज्रे अस्वद और रुकने यमानी को एक के नाम को गल्बा देकर 
यमानियैन कह दिया जाता है, जैसे माँ-बाप को अबवान, शम्स व क़मर को क़मरान और अबू बकर व 
उमर को उमरान कह दिया जाता है, ये दोनों कोने चूंकि इब्राहीमी बुनियादों पर हैं, इसलिये सिर्फ इन 
दोनों को मस (छू) लिया जाता है और इस पर अझम्म-ए-अरबआ और मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है। 
(2) अन्निआलुस्सब्तिय्यह : निआल, नअल की जमा है, चप्पल, जूता और सन्त मृण्डने को 
कहते हैं या रंगदार चमड़े को कहते हैं, इसकी तफ्सीर ख़ुद हज़रत इन्ने उमर (रज़ि.) ने कर दी हैकि | 
बिन बाल जूते और आप उनको पहन कर ही वुज़ू कर लेते थे। (3) तस्बिगु बिस्सुफरह : आप ज़द॑ | 
रंग इस्तेमाल करते हैं, ये रंग बालों और कपड़ों दोनों के लिये इस्तेमाल होता था। 
फ़वाइद : (१) हदीस में मज्कूरा चारों काम मज्मूई ऐतिबार से सिर्फ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रजि.) किया करते थे या इन्ने जुरैज ने सिर्फ इब्ने उमर (रजि.) को ये चारों काम करते देखा क्योंकि 
कुछ सहाबा चारों कोनों को छूते थे, ख़ासकर उस वक़्त जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रजि.) ने 
कअबा की: तामीर इब्राहीमी बुनियादों पर कर दी थी, इस तरह कुछ ताबेईन भी चारों कोनों को मस 
करते थे, लेकिन अब ये इख़ितिलाफ़ ख़त्म हो चुका है। (2) कुछ लोगों का ख्याल था कि एहराम और 
तल्बिया जिल्हिज्जा का चाँद देखते ही शुरू कर देना चाहिये लेकिन चूंकि हुजूर (कै ने एहराम और 
तल्बिया की शुरूआत उस वक़्त किया था जब आप (#) जुल्हुलेफा से हज के लिये चले थे और 
मक्का में अफ्आले हज का आगाज़ योमुत्तरविय्यह (आठ जिल्हिज्जा) जिसमें लोग अपने जानवरों 
को उस दोर में पानी पिलाया करते थे को होता है, इसलिये हज़रत इब्ने उमर (रजि.) मक्का में तल्बिया 
आठ जिल्हिज्जा को शुरू करते। इमाम मालिक, शाफेई और अहमद (रह.) के नज़दीक अफज़ल ये है . 
कि तल्बिया की शुरूआत, मस्जिदे जुल्हुलैफा के पास सवार होकर शुरू किया जाये ओर इमाम अबू 
हनीफ़ा के नज़दीक मस्जिद के अंदर दो रकअत पढ़ने के बाद तल्बिया शुरू कर दिया जाये। इसलिये 
इमाम नववी ने बाब, अपने मस्लक के मुताबिक़ इब्ने उमर (रज़ि.) को हदीस की रोशनी में बांधा हे 
कि तल्बिया का आगाज़ सवार होकर किया जायेगा। इसका ताल्लुक़ अपने मुल्क और इलाके से 
चलते वक़्त से है, मक्का में इमाम शाफेई के नज़दीक तल्बिया और एहराम आठ जिल्हिज्जा से शुरू 
करना अफजल है ओर अहनाफ के नजदीक यकम जिल्हिज्जा से हुजूर (#) ने मस्जिदे जुल्हुलैफा में 
दो रकअत नमाज़े फज्र पढ़ी और फिर मुसल्ले पर ही एहराम बांध कर सदाए लब्बैक बुलंद की। 
(2879) उबैद बिन जुरैज (रह.) बयान करते £१ ७55 १४9 2 ८2 56 5५७ 
हैं कि मेंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन i FE 
ख़त्ताब (रज़ि.) के साथ बारह मर्तबा हज 


BAR a 7 ~ f i ®.) 
‘ 2 ८ | CE ‘ क 4 | एतः 6 9 
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ओर उउम्रह किया। मेने कहा, ऐ अबू 
अब्दुरहमान! मैने आप में चार ख़स्लतें देखी 
हैं, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है लेकिन 
'एहलाल वाला वाक्रिया बयान नहीं किया। 


ची 


(2820) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि जब रसूलुल्लाह 
में पाँव रखा और आप(#) की सवारी 


आपको लेकर सीधी खड़ी हो गई तो आपने. 


जुल्हुलेफ़ा से तल्बिया शुरू कर दिया। 


(282) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बताते थे कि जब नबी (#) की 
ऊँटनी आपको लेकर सीधी खड़ी हो गई तो 
आपने तल्बिया कहना शुरू किया। _ 
(सहीह बुखारी : 552, नसाई : 5/63) 


(2822) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (ई) को देखा, आप ज़ुल्हुलेफ़ा 
में अपनी सवारी पर सवार हुए, फिर जब वो 


आप (ॐ) को लेकर सीधी खड़ी हो गई तो ५ 


आप (#) ने तल्बिया कहना शुरू किया। 
(सहीह बुखारी : 754, नसाई : 5/63) 
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में 


बाब 6 : ज़ुल्हुलेफ़ा की मस्जिद 
नमाज़ पढ़ना 


(2823) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर . ८.८८ ie MO 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह &) ने :॥ ६5 ६८५ 0७ ७४ 5] 6 
सफ़रे हज के शुरू में रात जुल्हुलेफा में गुज़ारी .: 
| ५ पट ए Sg ] Le iP 
ओर उसकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। | 
( नसाई .5/27 ) रे १०० | । PF Uy MN >> Cr alll 
Al - Ces alll STS alll eS 
sik ll oko Al dys ७७ ०७ 
(५2०८-०० ७ ugk ०५८० 4५०४ ५3० 
फ़ायदा : आप (ह) हज के लिये मदीना मुनव्वरा से पच्चीस ज़िल्क़्अदा को हफ्ते के दिन जुहर को 
नमाज़ पढ़ने के बाद निकले और असर की नमाज़ जुल्हुलैफा में आकर अदा को, रात जुल्हुलैफा में 
बसर की और इतवार के दिन की नमाज़ जुहर पढ़ने के बाद वहाँ से मक्का मुकर्रमा के लिये रवाना हुए, 
महीना उन्तीस दिन का था, इसलिये आप (अ) चार जिल्हिज्ज को इतवार के दिन मक्का मुअज्ज़मा 
पहुँच गये और नौ (9) जिल्हिज्जा अरफा का दिन, जुम्आ मुबारक था। 


| बाब 7 : मुहरिम का एहराम के वक़्त | 


खुशबू लगाना 


(2824) हज़रत आइशा (रज़ि.) से .« 5६८ Gl ३४० id ७३४५ 
रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ई) ने 
एहराम बांधा तो मैंने आपके एहराम के लिये 
आप (ई) को खुशबू लगाई ओर तवाफ़े 
इफाज़ा से पहले जब आप (#) हलाल हुए, 2%) ## ए? १४-३४ lg 4४४ */४| 
मैंने आपको खुशबू लगाई |. | alee 
(नसाई : 5/37) 
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(2825) नबी (ॐ) की बीवी हज़रत आइशा 


(रज़ि.) बयान करती हें कि मैने 
रसूलुल्लाह (#) को अपने हाथ से आप (£) 
के एहराम के वक़्त, एहराम के लिये खुशबू 
लगाई ओर आपके तवाफ़े इफाज़ा से पहले 
हलाल होते वक़्त, हलाल होने के लिये भी 
ख़ुश्बू लगाई। 


(2826) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को एहराम 
बांधने से पहले, आप (ॐ) के एहराम के लिये 
_ ओर तवाफ़े इफ़ाज़ा से पहले, आपके हलाल 
होने के लिये ख़ुश्बू लगाई। 

(सहीह बुखारी : 539, अबू दाऊद : 
नसाई : 5/37) 


745, 


(2827) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (#) को एहराम 
खोलने ओर एहराम बांधने के लिये खुशबू 
_ लगाई। 

(इब्ने माजह : 3042) 


(2828) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि हज्जतुल विदाअ में मैंने अपने 
हाथों से रसूलुल्लाह (#) को एहराम खोलते 
ओर एहराम बांधते वक़्त हिन्दुस्तान से आने 
वाली खुशबू (ज़रीरह) लगाई। 

(सहीह बुखारी : 5930) 
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(2829) इम्तमान बिन उरवह (रज़ि.) अपने 
बाप से बयान करते हें कि मेंने हज़रत आइशा 


(रज़ि.) से पूछा, आपने रसूलुल्लाह (%) के 


एहराम बांधते वक़्त कोनसी खुशबू लगाई थी? 
उन्होंने जवाब दिया, सबसे बेहतर ख़ुश्बू। 
(सहीह बुखारी : 5928, नसाई : 5/38) 


(2830) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं, में रसूलुल्लाह (#) को आप (ॐ) 
के एहराम से पहले जो सबसे उम्दा खुशबू लगा 
सकती थी लगाती, फिर आप एहराम बांधते। 


(283) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (#) के एहराम के 
लिये जब एहराम बांधते ओरं आपके तवाफे 
इफ़ाज़ा से पहले एहराम खोलने के लिये जो 
मुझे सबसे उम्दा खुशबू मुयस्सर होती, वो 
लगाती थी। 
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(2832) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं गोया कि में अभी रसूलुल्लाह (#) 
की माँग में खुशबू की चमक देख रही हूँ, 
हालांकि आप (ॐ) एहराम बांधे हुए थे, 
ख़लफ़ की रिवायत में आपके मुहरिम होने का 


ज़िक्र नहीं हे, ये लफ़्ज़ हे कि वो आपके 


` एहराम को खुशबू थी। 
(सहीह बुखारी : 538, नसाई : 5/39) 


(2833) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 


करती हैं गोया कि अब भी रसूलुल्लाह ($8) 


की माँग में तल्बिया कहते हुए खुशबू की 
चमक देख रही हूँ। 
(नसाई : 5/40) 


(2834) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं गोया कि में रसूलुल्लाह (#) की 
माँग में खुशबू की चमक देख रही हूँ और आप 
_ तल्बिया कह रहे हैं। 

(इब्ने माजह : 2927) 
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(2835) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं गोया कि में वाक्रेई ये मन्ज़र देख रही 
हूँ, आगे मज़्कूरा बाला वकीअ की हदीस की 
तरह हे। 


(2836) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 


करती हैं में वाक्रेई रसूलुल्लाह (#) की माँग _ 


के हर हिस्से में खुशबू की चमक देखती 
जबकि आप हालते एहराम में होते। 
(सहीह बुखारी : 27, 598, नसाई : 5/40) 


(2837) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं में वाक्रेई रसूलुल्लाह (#) की माँग 
के पुर हिस्से में खुशबू की चमक देखती 
जबकि आप मुहरिम होते। 

(सहीह बुखारी : 5923, नसाई : 5/40) 


(2838) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हें कि रसूलुल्लाह (#) जब एहराम 


बांधने का इरादा फ़रमाते तो जो बेहतरीन 


खुशबू आप (%) को मुयस्सर होती, इस्तेमाल 
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करते, फिर उसके बाद में आपके सर और 
आपकी दाढ़ी में तेल की चमक देखती। ह 55% 


EE - (५७ «0 >>, - iE ६. 
SH shes ole Wl ko A dy 
gl od oben 

हि ON a 
(2839) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान ,.।:॥ १2 ७४६ „५ ५८. 2° i 
करती गोया कि में रसूलुल्लाह (%) की eels as salle 
माँग में कस्तूरी की चमक देख रही हूँ ओर 


(अबू दाऊद : 746, नसाई : 5/38) Fie i ४० a3 5! il 6 
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(2847) हज़रत आइशा (रजि.) बयान ५) ० ८ 5 55 
करती हैं मैं रसूलुल्लाह (ई) को एहराम बांधने 5: ,.:३५ (5; १७ , १5.3; 
से पहले और कुर्बानी के दिन, बैतुल्लाह के ,. कि र क र 
तवाफ से पहले ऐसी ख़ुश्ब॒ लगाती थी, US ‘es | Cr CAN MS US tad 
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# सहीह हित मैं जिल्द4 %9 किताब 
(2842) इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन 
` मुन्तशिर अपने बाप से रिवायत करते हैं कि 
मेने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) से 
ऐसे आदमी के बारे में पूछा जो खुशबू लगाकर 
एहराम बांधता है? तो उन्होंने जवाब दिया, में 
इस बात को पसंद नहीं करता कि में एहराम 
बांधूँ और मुझसे ख़ुश्बू फूट रही हो, ये काम 
करने से ज़्यादा मुझे ये पसंद हे कि में तारकोल 
मल लूँ। फिर में आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत 
में हाजिर हुआ ओर उन्हें आगाह किया कि 
इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा है कि में इस बात 
को पसंद नहीं करता कि में एहराम बांधूँ और 
मुझसे खुशबू फूट रही हो, में तारकोल मल लूँ 
तो ये मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि में ये काम 
. करूँ। हज़रत आइशा (रजि. ) ने जवाब दिया 

ख़ुद मेने रसूलुल्लाह (%) को आप (ऽइ) के 
एहराम बांधते वक़्त खुशबू लगाई थी, फिर 
आप अपनी बीवियों के पास गये, फिर आपने 
सुबह एहराम बांधा। 

(सहीह बुखारी : 267, 270, नसाइ : 
!/209, 5/१47) 
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मुफ़रदातुल हदीस : () अन्ज़हु तीबन : मुझसे ख़ुश्बू की महक फूटे ख़ा ओर हा अन्जख़ु ओर 
अन्ज़हु दोनों हममानी हैं। (2) लिअन अत्तलि-य बिक़तिरान : में तारकोल या गन्धक से लतपत हूँ 


(2843) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हें में रसूलुल्लाह (अ) को खुश्बु 
लगाती, फिर आप अपनी बीवियों के पास 
जाते ओर सुबह एहराम बांधते जबकि 
आप (£) से खुशबू फूट रही होती। 
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(2844) इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन , ८८. ६.६.57 ४७ 5४ 2 35; 
मुन्तशिर अपने बाप से बयान करते हैं कि मेने Ee 25८ ८६ ५० (TD 
हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) को ये कहते हुए 7? शव एज ० ४४० 
सुना, मैं तारकोल को मल लूँ मुझे इससे 4४ ० ' 7 ८ ट ४७ “9 ६० 
ज़्यादा पसंद ge क बांधूँ ओर मुझसे (| ६ ९० ह. > 59 ०५६ - (५५८ 
खुशबू फूट र हज़रत आइशा ला 
जि को घोल गया आर परे न मम ४ ७- ६.७ € ५०८ 6.० 5 ६५ ८! 
(रज़ि.) के क्रोल से आगाह किया। इस पर is 4 2) - iE kb iS 
उन्होंने Pn रसूलुल्लाह (अ) fr 420 0०५ ED HE J ५७४४७ 
खुशबू लगाई, फिर आप (ई) आः 
मुतह्हरात के पास गये, फिर सुबह एहराम ˆ ” donde पका 
बांध लिया। _ - bre Eo) 
` फ़वाइद : (4) हजरत आइशा (रजि.) की अहादीस से साबित होता है कि एहराम बांधने से पहले 
और दस जिल्हिज्जा को रमी जिमार, कुर्बानी और तहलीक व तक़सीर के बाद तवाफे इफाज़ा जिसको 
तवाफे रुकन और तवाफे ज़ियारत भी कहते हैं, उससे पहले इंसान खुशबू लगा सकता है और बक़ौले 
इमाम नववी एहराम बांधने से पहले खुशबू लगाना मुस्तहब है, अगरचे उस खुशबू का असर और 
निशान एहराम बांधने के बाद भी मौजूद रहे और इंसान से खुशबू फूटती रहे। 

सहाबा ओर ताबेईन की अक्सरियत, जुम्हूर फुक्हा, मुहहिसीन और अइम्म-ए-अरबआ में से 
इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफेई, इमाम अहमद का यही मोक्रिफ है, इमाम अबू यूसफ, इमाम दाऊद 
का भी यही नज़रिया है। लेकिन कुछ सहाबा और ताबेईन, इमाम मालिक, इमाम जोहरी और इमाम 
मुहम्मद के नज़दीक एहराम से पहले खुशबू लगाना जाइज़ नहीं है। एहराम की हालत में बिल्इत्तिफाक़ 
जाइज़ नहीं है, अगर मुहरिम एहराम की हालत में तीब (खुशबू) इस्तेमाल करेगा तो इमाम अबू हनीफा 
और इमाम अहमद के नज़दीक उस पर कफ्फ़ारा है। इमाम मालिक के नज़दीक खुशबू अगर फौरन 
` ज़ाइल (ख़त्म) कर दे तो कफ्फारा नहीं हे, अगर खुशबू बरक़रार रहे तो कफ़्फ़ारा होगा। (2) वो ख़ुश्ब्‌ 
जिसका जर्म (शेष) एहराम के बाद भी कायम रहे, इमाम मालिक और इमाम मुहम्मद के नजदीक बदन 
और कपड़ों दोनों में नाजाइज़ है और इमाम शाफेई और इमाम अहमद के नजदीक दोनों में जाइज है। 
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इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ के नजदीक बदन में जाइज़ है, कपड़ों में जाइज़ नहीं है। (3) 
मुहरिम के लिये फूल सूंघना, इमाम शाफेई के नज़दीक जाइज़ नहीं है, अगर फूल सूंघ लेगा तो फ़िदया 
नहीं है, इमाम अहमद हज़रत उसमान और हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) की इक््तिदा में इसको जाइज 
करार देते हैं और मुहददिसीन का मौक्रिफ यही है ओर बक़ौले अल्लामा ओनी, वो नबातात या फूल 
जिनको महक को पसंद किया जाता है, उनकी तीन क्रिस्में हैं (अ) वो नबातात और फूल जिनको खुशबू 
हासिल करने के लिये काशत नहीं किया जाता और न ही उनसे खुशबू तैयार की जाती है, उनको सूंघना 
जाइज है (ब) वो नबातात जिनको खुशबू की खातिर बोया जाता है, लेकिन उनसे खुशबू तैयार नहीं को 
जाती, जैसे नर्गिस, गेण्दा वगेरह। इमाम शाफेई और अबू सौर के नज़दीक उनको सूंघना जाइज़ नहीं है, 
सूंघने पर फिद्या होगा। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक उनका सूंघना मक्रूह है, 
लेकिन उस पर फिद्या नहीं है। (स) वो फूल जो ख़ुश्बू के हसूल के लिये लगाये जाते हैं और उनसे 
खुश्नू तैयार की जाती हे, गुलाब, चम्बेली वगैरह इन पर फिद्या होगा। (4) आप ($#8 को अज्वाजे 
मुतहहरात की बारी लाजिम न थी, लेकिन आप (#&) ने अपने इख़्तियार से बारी की पाबंदी इख़्तियार 
की हुई थी, इसलिये सफर पर जाते वक़्त, सफर से वापसी के वक़्त या नये सिरे से बारी शुरू करते 
वक़्त, आप सबके पास तशरीफ ले जाते थे, इसलिये आप हज का एहराम बांधने से पहले, सबके पास 

तशरीफ़ ले गये, उसके बावजूद भी कि आपने उससे खुशबू इस्तेमाल की ओर बाद में गुस्ल फरमाया, 
ख़ुश्बू का असर आपको माँग में मोजूद रहा। | 


EE 8 : मुहरिम के लिये शिकार की 
हुरमत (हिन्दुस्तानी नुस्खे, हज या 


उम्रह या दोनों का एहराम बांधने वाले Ee al eS ५०५८ 
के लिये ख़ुश्की का खाया जाने वाला 
जानवर शिकार करना हराम है) 


(2845) हज़रत सअब बिन जस्सामा लेसी ८ 25 06 , २४८ 5३ 5 Gs 

,) बयान हें हि न 3 5 6 
(रज़ि.) ब ह करते हैं कि उसने | SHES sb 
रसूलुल्लाह (#) को जंगली गधा पेश किया, ? ह 
जबकि आप ($) मक्रामे अबवा या वहान में. £” ५ 5 छ >“ gr £ 5 | 2५० 
थे। तो रसूलुल्लाह (%) ने उसे वापस कर ८० 2४ ५५८7 ५५% MN bs 
दिया, फिर जब रसूलुल्लाह ($४) ने मेरे चेहे ;।;) bh da bee baad a 


ee Se 
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< सहीह हसि ......... किताबुल हज्ज ( हज का बयान)... का 6 XE % 
की केफ़ियत (मलाल) को देखा तो । | १,८; ०७ 555 - 9६५ ई- 


ल कन लिति कलिनापि १८. १ 4 0 36. RRP P| 


वापस किया है कि हम मुहरिम हैं।' 
(सहीह बुखारी : 825, 2573, 2596, A ९ ४ ps le ko a 
तिर्मिज्ञी : 849, नसाई : 5/84) "OMA" JE 
(2846) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादोंसे ५) ६१ 4549 . ८2५ ८ 4 ४-७ 
हज़रत सअब (रज़ि.) की मज्कूरा बाला (६६; ८ २४८ ५ 240 ५० ७.०६ 465 
_ रिवायत बयान करते हैं कि मेंने आप (अह) को १ 5) त न 
जंगली गधा पेश किया, आगे मज़्कूराबाला ” ४ 2 ईशा ४ ही 
वाक्रिया है। (४.७ 245४० ८७ ७.७; / 


> 6 8० OD LF iS csi 
3 2७० Eid SY ७६ .5»॥9| 
6०५०५ EM ES. 200७ ४७ ५5 
Oil bs ip all 3| 
(2847) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते 


हें और उसमें है, मैंने आपको जंगली गधे का निकल जि हि 
गोश्त पेश किया। ०७३ SEY AE GAH - 4: 


~ 


F f 0/- #0 >०० (६4 ५24 2 
Ls? | “> SY Fe | ८ Ls हे Ls >) 
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53 2५७० ४ ५५ 4 El 
फ़ायदा : हज़रत सअब बिन जस्सामा (रज़ि.) ने हुजूर (&8) के लिये जंगली गधा शिकार किया और 
आप (ह) के सामने अबवा या वद्दान में पेश किया, ये दोनों मक़ाम क़रीब-क़रीब हैं, चूंकि गधा 
आपके लिये शिकार किया गया था, इसलिये आपने उसे कुबूल न किया। फिर उसने जिन्ह करके 
उसका कुछ गोश्त पेश किया तो फिर भी आपने रद्द कर दिया, क्योंकि जो शिकार मुहरिम के लिये 
किया जाये, वो जिन्दा हो या उसका गोश्त हो मुहरिम के लिये उसको खाना दुरुस्त नहीं है। जुम्हूर 
अझम्मा का यही मोकिफ है ओर मुहदिसीन का नजरिया भी यही है, जबकि इमाम मालिक के नज़दीक 
मुहरिम के लिये किया गया शिकार, हलाल के लिये भी जाइज़ नहीं है और अगर हलाल शिकार अपने 

लिये करे, मुहरिम का उसमें किसी क्रिस्म का दखल इशारतन या किनायतन भी न हो और वो ख़ुद 
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मुहरिम को पेश करे तो जुम्हूर | अइम्मा और मुहद्दिसीन के नजदीक र मृहरिम के लिये उसका खाना 
जाइज़ है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक दोनों सूरतों में जाइज़ है, कुछ सहाबा, इमाम लेस ओर 


इमाम इस्हाक़ के नजदीक किसी सूरत में जाइज नहीं हे। 


(2848) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि हज़रत सअब बिन जझ्सामा 
(रज़ि.) ने नबी (#) को जंगली गधा बतोरे 
तोहफ़ा पेश किया, जबकि आप (5) मुहरिम 
थे तो आपने उसे वापस कर दिया ओर 
फ़रमाया, 'अगर हम मुहरिम न होते तो इसे 
कुबूल कर लेते।' 

(नसाई : 5/]85) 


(2849) इमाम साहब मज़्कूरा बाला (ऊपर 


की) रिवायत अपने कई उस्तादों से पेश करते 
हैं, हकम से मन्सूर बयान करते हैं कि सअब 
बिन जस्सामा (रजि.) ने नबी (&) को 
जंगली गधे की टांग तोहफ़तन पेश की ओर 
शोबा कहते हैं, जंगली गधे का अजज़ 
(पिछला धड़) पेश किया, जिससे ख़ून बह 
रहा था ओर शोबा दूसरे उस्ताद हबीब से 
नक़ल करते हैं कि नबी (ॐ) को जंगली गधे 
का आधा या एक पहलू पेश किया गया तो 
आप (छ) ने रदद कर दिया। 
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फ़ायदा : इन रिवायात में इख़्तिलाफ नहीं है, पहले जंगली गधा जिन्दा पेश किया, फिर उसका एक 
पहलू, यानी पिछली टांग जिसको पिछले धड़ से ताबीर किया गया है। आप (38) ने दोनों सूरतों में रद कर 
दिया, इसलिये हदीस में कोई इज्तिराब और इख्तिलाफ नहीं है, अहनाफ का इसको मुज्तरिब कहकर रदद 
करना भौ महज़ सीना जोरी है, इसी तरह इसको दूसरी रिवायात के मुखालिफ और मुआरिज़ करार देना 
भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तत्बीक की सूरत मौजूद है कि जहाँ शिकार का गोश्त खाने की इजाज़त की गई 
है, वो हलाल ने अपने लिये किया था और जहाँ रद्द किया गया है वो मुहरिम के लिये किया गया था। 


(2850) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हें कि ज़ेद बिन अरक्रम (रज़ि.) 
तशरीफ़ लाये तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) ने उनसे याददाश्त के लिये पूछा, 
आपने मुझे शिकार के उस गोश्त के बारे में 
क्या बताया था, जो रसूलुल्लाह (#) को 
मुहरिम होने की हालत में हदियतन पेश किया 
गया था? उन्होंने जवाब दिया, आपको गोशत 
का एक टुकड़ा या एक अज़च (अंग) 
हदियतन पेश किया गया तो आप(%६) ने उसे 
_ रद्द कर दिया ओर फ़रमाया, 'हम इसे खा नहीं 
सकते क्योंकि हम मुहरिम हैं।' 

(नसाई : 5/84) 

(285) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (#) के साथ 
निकले, यहाँ तक कि जब हम क्राहा मक़ाम 
पर पहुँचे हममें से कुछ मुहरिम थे, कुछ गैर 


मुहरिम थे, अचानक मैंने अपने साथियों को _ 


देखा, वो एक दूसरे को कोई चीज़ दिखा रहे 
हैं, मैंने देखा तो वो जंगली गधा था। मेने 
अपने घोड़े पर काठी डाली और अपना नेज़ा 
लेकर मैं सवार हो गया तो मुझसे मेरा कोड़ा 
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गिर गया, मैंने अपने साथियों से कहा ओर वो 


सब मुहरिम थे, मुझे मेरा कोड़ा पकड़ा दो, 
उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह की क्सम! 
शिकार के सिलसिले में हम तुम्हारी किसी 
क्रिस्म की मदद नहीं करेंगे, तो उतरकर मेंने 
अपना कोड़ा उठाया ओर फिर सवार हो गया 
और मैंने पीछे से जंगली गधे को जा लिया 
और वो एक टीले के पीछे था, मैंने उसे नेज़े 
का निशाना बनाया और उसकी कूंचें काट 
डालीं (उसे शिकार कर लिया) ओर उसे 
लेकर अपने साथियों के पास आ गया। कुछ 
कहने लगे, इसे खा लो ओर कुछ ने कहा, न 
खाओ। ओर हुजूर (#) हमारे आगे थे, मेंने 
अपने घोड़े को ऐड़ लगाई और आप (#) को 
जा मिला, आप (ट) ने फरमाया, 'वो हलाल 
है, उसे खा लो।' 

(सहीह बुखारी : 
दाऊद : 852, तिर्मिजी : 847, नसाई : 5/782) 
(2852) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि वो रसूलुल्लाह (#) के साथ 


थे, यहाँ तक कि जब मक्का का कुछ रास्ता. 


तय कर लिया तो वो अपने कुछ मुहरिम 
साथियों के साथ पीछे रह गये, जबकि वो 
ख़ुद मुहरिम नहीं थे तो उन्होंने एक जंगली 
गधा देखा और अपने घोड़े पर सवार हो गये 
ओर अपने साथियों से दरख़वास्त की कि उसे 
उसका चाबुक पकड़ा दें, उन्होंने उससे इंकार 
कर दिया। उन्होंने उनसे अपना नेज़ा माँगा, 
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इससे भी उन्होंने इंकार कर दिया। उन्होंने उसे 
ख़ुद ही लिया फिर गधे पर हमला करके उसे 
क्रत्ल कर डाला, नबी (ॐ) के कुछ साथियों 
ने उससे खा लिया ओर कुछ ने (खाने से) 
इंकार कर दिया। फिर वो रसूलुल्लाह (#) को 
जा मिले और आप (#%) से उसके बारे में पूछा 
तो आप () ने फ़रमाया, 'ये रिज़्क़ है है जो 
अल्लाह तला ने तुम्हें इनायत फ़रमाया है।' 


(2853) मुसन्निफ़ यही रिवायत जंगली गधे 


के बारे में, ज़ेद बिन असलम से अबू नज़र की 


मज़्कूरा बाला रिवायत की तरह बयान करते 
हैं, सिर्फ इतना फर्क़ है कि ज़ेद बिन असलम 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने पूछा, 
'क्या तुम्हारे पास उसका कुछ गोशत है।' 
(सहीह बुखारी : 549,294, 5407, 2570, 
तिर्मिजी : 848) 


(2854) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 
क्रतादा (रह.) बयान करते हें कि हुदैबिया 
वाले साल मेरे बाप रसूलुल्लाह (5) के साथ 
गये, उनके साथियों ने एहराम बांधा ओर 
उन्होंने एहराम न बांधा। रसूलुल्लाह (#) को 
बताया गया कि दुश्मन गेक्रह नामी जगह में 
घात में है, रसूलुल्लाह (#) रवाना हो गये। 
अबू क़तादा (रजि.) बयान करते हैं, इस 
दौरान में अपने साथियों के साथ था, वो एक- 
दूसरे को देखकर हँस रहे थे, नागहाँ 
(अचानक) मेंने देखा तो मेरी नज़र एक जंगली 


हज्ज ( हज का बयान) 
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गधे पर पड़ी। मेने उस पर हमला कर दिया ओर 


उसे नेज़ा मारकर उसे हरकत करने से रोक 
दिया, मैंने उनसे मदद माँगी, उन्होंने मेरी मदद 
करने से इंकार कर दिया, हमने उसका गोशत 
खाया ओर हमें खतरा महसूस हुआ, हमें 

आप (#€) से अलग कर दिया जायेगा। तो में 
रसूलुल्लाह (ॐ) की तलाश में निकला, कभी 
घोड़े को दौड़ाता और कभी आहिस्ता चलता 


तो आधी रात में बनू गिफ़ार के एक आदमी को. 


मिला, मेंने पूछा, रसूलुल्लाह (£) से तेरी 
मुलाक़ात कहाँ हुई थी? उसने जवाब दिया, 
मेने आपको तिहिन नामी चश्मे पर छोड़ा हे 
और आप सुक्या मक़ाम पर जा कर क़ेलूला 
फ़रमायेंगे। जिसमें आपको जा मिला ओर मैंने 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आपके 
साथी आपको सलाम ओर रहमत भेजते हें और 
उन्हें ख़तरा हे कि कहीं दुश्मन उन्हें आपसे 
अलग न कर डाले, आप उनका इन्तिज़ार 


 फ़रमायें, आपने उनका इन्तिज़ार फ़रमाया। मेने 
` पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेने शिकार किया. 


है ओर मेरे पास उसका कुछ बचा हुआ है। तो 


नबी (ह) ने लोगों से कहा, इसे खा लो।' 


हालांकि वो सब मुहरिम थे। 
(सहीह बुखारी : 827, 7822, 4749, नसाई : 
5/।85, 786, इब्ने माजह : 3093) 
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फ़ायदा : हुजूर (#) की मक्का मुकर्रमा की तरफ रवानगी के बाद, अहले मदीना को पता चला कि 
` दुश्मन आप (ई) की घात में है, इसलिये हज़रत अबू कतादा (रजि.) को आपके पीछे भेजा गया कि 
वो जाकर आपको इत्तिलाअ दें कि दुश्मन आप पर हमला करना चाहता है, वो आपसे मक़ामे रोहा से 
पहले जा मिले। आपने उन्हें एक जमाअत के साथ दुश्मन को ख़बरगीरी के लिये साहिले समुन्द्र की 
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तरफ़ भेज दिया, चूंकि हजरत अबू क़तादा (रजि.) उम्रह की निय्यत से नहीं निकले थे, इसलिये वो. 
गैर मुहरिम थे ओर बाकी साथी मुहरिम थे। वो दोबारा आप (&) के साथ मकामे काहा में जा मिले, 
वहाँ से आपने उन्हें सदक़्े की वसूली के लिये भेजा, फिर वो वापस आकर आपके कुछ साथियों से जो 
पीछे रह गये, आ मिले और ये शिकार का मामला पेश आ गया, शिकार के सिलसिले में साथियों ने 
उनके साथ किसी किस्म का तआवुन नहीं किया था, इसलिये उन्होंने अपने लिये शिकार किया, बाद में 
साथियों को खाने को दावत दी, कुछ ने कुबूल कर ली और कुछ ने रद्द कर दी, क्योंकि वो समझते थे 
मुहरिम के लिये शिकार करना जाइज़ नहीं है तो शायद खाना भी जाइज़'न हो। बाद में ये मामला 
आप (ॐ) के सामने पेश किया गया तो आपने खाने की इजाज़त मरहमत फ़रमाई और उनके इत्मीनान 
व तशफ़फी के लिये रमाया, अगर कुछ बक़ाया है तो हमें भी पेश करो। जैसाकि आगे आ रहा है और 
फिर आप (ह) ने भी तनावुल फ़रमाया। | 
(2855) हज़रत अबू क़तादा (रजि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (#) बेतुल्लाह के 


® 
sf (55 3 A मे a 2%. 


~ 0 र > ८ PR FI 
hyp २ A 3० Cp ७५-०७ CF ८४४9० 


क्रसद व इरादे से निकले ओर हम भी आपके 
साथ निकले, आप (ॐ) ने अपने कुछ 7 #४ ० 2 (दी 97 4 hf ७८ 
साथियों को जिनमें अबू क़तादा (रज़ि.) भी «| ०0.०; (7 ०७ - 6 «0| ८०) 


थे, एक तरफ़ भेज दिया, आपने फ़रमाया, 


'साहिले समुन्द्र के साथ-साथ चलो यहाँ तक 
कि मुझसे आ मिलो।' उन्होंने साहिले समुन्द्र 


का रास्ता इखितयार किया, जब वो सब. 


रसूलुल्लाह (#ँ) की तरफ़ फिरे तो अबू 
क्रतादा (रज़ि.) के सिवा सबने एहराम बांध 
लिया। उन्होंने एहराम न बांधा। चलते- चलते 
उन्होंने जंगली गधे देखे। अबू क़्तादा (रजि. ) 
ने उन पर हमला किया ओर उनमें से एक गधी 


की कूंचें काट डालीं। साथियों ने पड़ाव किया. 


ओर उसका गोशत खा लिया और कहने लगे, 
हमने मुहरिम होने के बावजूद गोशत खा 
लिया, अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, तो 

उन्होंने गधी का बाक़ी मान्दा गोशत उठा 
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लिया, जब रसूलुल्लाह (ॐ) के पास पहुँचे तो 


कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल! हम मुहरिम 
थे और अबू क़तादा (रजि.) मुहरिम न थे और 
हमने जंगली गधे देखे, अबू क़तादा (रजि.) 
ने उन पर हमला कर दिया और उनमें से एक 
गधी का शिकार कर लिया, हमने पड़ाव 
किया ओर उसमें से गोश्त खा लिया, फिर 
हमने कहा, हम शिकार का गोशत खा रहे हैं, 
हालांकि हम मुहरिम हें, तो हमने उसका 
बक्राया गोशत साथ ले लिया। आप (#) ने 
पूछा, 'क्या तुममें से किसी ने उसको मशवरा 
दिया था या किसी क्रिस्म का उसकी तरफ़ 
इशारा किया था?' उन्होंने जवाब दिया, नहीं। 
आपने फ़रमाया, 'उसका बाक़ी मान्दा गोश्त 
भी खा लो।' | 
(सहीह बुखारी : 824, नसाई : 5/।86-787) 
(2856) इमाम साहब यही रिवायत दो ओर 
उस्तादों से बयान करते हैं, शेबान की रिवायत 
_ में है, रसूलुल्लाह (5) ने पूछा, 'क्या तुममें से 
किसी ने उसको उन पर हमला करने का 
मशवरा दिया था या उसकी तरफ इशारा 
किया था?' शोबा की रिवायत में है, 
आप (ॐ) ने पूछा, 'क्या तुमने इशारा किया 
या मदद की या शिकार किया? (शिकार का 
मशवरा दिया?)' शोबा कहते हैं, मुझे पता 
नहीं आपने अअन्तुम (तुमने मदद की) कहा 
_ या असदतुम तुमने शिकार किया कहा। 


है । 
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फ़वाइद : (१) रिवायत नम्बर 60 में हाज्जन का लफ़्ज़ आया है, हालांकि आप (#£) उम्रह के लिये 
निकले थे, जैसाकि दूसरी रिवायत में सराहत मौजूद है, इसलिये हाज्जन अपने लुग्वी मानी में होगा, 
यानी बैतुल्लाह के क्रसद और इरादे से निकले, हज का यहाँ इस्तिलाही मफ्हूम मुराद नहीं है या बक़ौल 
इमाम इब्ने कय्यिम (रह.) ये लफ्ज़ रावी का वहम है। (2) इस रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत 
अबू क़तादा (रजि.) मदीना से हुजूर (४8) के साथ निकले थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ साथियों ने 
मीक़ात से एहराम नहीं बांधा था, इमाम शाफेई (रह.) के मस्लक के मुताबिक इसमें कोई इश्काल नहीं 
है, क्योंकि उनके नज़दीक अगर कोई इंसान मक्का मुकरमा हज और उम्रह के इरादे से नहीं जाता तो 
_ उसके लिये एहराम बांधना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाकी तीनों अइम्मा के नज़रिये के मुताबिक, इसमें 
` इश्काल पेश आता है, क्योंकि उनके नज़दीक कोई आदमी मीक़ात से एहराम बांधे बगैर मक्का मुकर्रमा 
नहीं जा सकता। इसलिये यहाँ तावील की ज़रूरत है, दूसरी रिवायात की रोशनी में मानी गोया, अबू 
कतादा (रज़ि.) के सिवा सबने पहले से एहराम बांधा हुआ था, ये नहीं है कि उन्होंने अब जब साहिले 
समुन्द्र से नबी (ॐ) को मिले तो एहराम बांध लिया, अबू क़तादा (रज़ि.) के एहराम न बांधने की 
वजह ऊपर बयान हो चुकी है। 
(2857) हज़रत अबू क्रतादा. (रज़ि.) बयान , १,5] ८25 2४० ११ ५0 2 ७४५ 
करते हैं कि में गज़व-ए-हुदैबिया में 
रसूलुल्लाह (ई) के साथ शरीक हुआ, मेरे | 
सिवा सबने उम्रह का एहराम बांधा ओर मैंने - ५४>? ET el rw | 52 
जंगली गधे का शिकार किया और मैंने अपने 2, - १८ 5 556 =| ६ 4 -:० 
मुहरिम साथियों को खिलाया, फिर में 
_ रसूलुल्लाह (#) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ 
_ और आप (#) को बतलाया कि हमारे पास RE | I 
इससे बचा हुआ गोएत है। आपने फ़रमाया, “००७ - ५७ - br 9 
'उसे खा लो।' और मुख़ातब सब मुहरिमथे। £; ७.» ८:४४ ४5; 5७> 
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फक) केतुन हज हकाब्यन्‌] RX ०० XH % 
(2858) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान {१८ 5% 2६20 557 ८5 4: ७४७ 
करते हैं कि सहाबा किराम (रज़ि.) १७ ०७ 2 ७५ dN ६८५०, 5५ 
रसूलुल्लाह (#) के साथ निकले ओर वो सब 
अबू क्रतादा (रज़ि.) के सिवा मुहरिम थे और ० 727 #२ ०४ ४१४ (| | 


वो गैर मुहरिम थे ओर आगें मज्कूरा बाला 
रिवायत है ओर उसमें ये हे, आप (#) ने पूछा 


क्या तुम्हारे पास उसका कोई हिस्सा हे?’ 


उन्होंने जवाब दिया, उसकी टांग हे। तो 
रसूलुल्लाह (#) ने उसे लेकर खा लिया। 
(सहीह बुखारी : 2570, 2854, 
5407, नसाई : 7/205) 


(2859) अब्दुल्लाह बिन अबी क्रतादा 
(रह.) बयान करते हें कि हज़रत अबू क़तादा 
(रज़ि.) एक मुहरिम जमाअत के साथ थे ओर 
वो गेर मुहरिम थे, फिर मज्कूरा बाला (ऊपर 
की) रिवायत बयान की, उसमें है, आप (%) 
ने पूछा, 'क्या तुममें से किसी इंसान ने उन्हें 
इशारा किया था या किसी क्रिस्म का मशवरा 


दिया था?' उन्होंने जवाब दिया, नहीं ऐ 


अल्लाह के रसूल! आप (£) ने फ़रमाया, 'तो 
खालो। 


(2860) मुआज़ बिन अब्दुररहमान बिन 
उसमान तेमी (रह.) अपने बाप से रिवायत 
करते हैं कि हम हज़रत तलहा बिन उबेदुल्लाह 


(रजि.) के साथ एहराम को हालत में थे, उन्हें 
परिन्दा तोहफ़तन पेश किया गया, जबकि वो 


सोये हुए थे। हममें से कुछ ने खा लिया और 


5406, 
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कुछ ने परहेज़ किया। तो जब हज़रत तलहा 79 BG 2४ GS 
(रज़ि.) बेदार हुए, उन्होंने खाने वालों से .... ,. bee ed hr 
मुवाफ़िक्रत की और कहा, हमने इसे ५ °, “9 ह a “9 
रसूलुल्लाह ($) के साथ खाया था। ४४३ 5 ७ 54 lb Bi ४४ 
(नसाई : 5/82) थक hes le all ko 4 ५५०३ pa २८४ 
फायदा : ये शिकार चूंकि हलाल ने अपने लिये किया था और बाद में उसमें से हज़रत तलहा (रजि.) 
को हदियतन पेश कर दिया, इसलिये उन्होंने खाने वालों के मौक्रिफ की ताईद की। 


बाब 32०४ : मुहरिम और गैर मुहरिम के FN bisa SR bot 
| लिये हिलल और हरम में जिन जानवरों | ॥ , ४ 


oils dl SN ७० 


(2867) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान ८५ ५.55 , 29 २८ 29 5 ७४ 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 
'चार जानवर सबके सब फ़ासिक़ हैं, उनको _ Fo 
हिल्ल और हरम में क़त्ल कर दिया जाये, ९% CE पे 
चील, कव्वा, चूहा ओर बावला कृत्ता' ५4 5% ८ «४ Eas i cds 
उबेदुल्लाह बिन मिक़्सम कहते हैं, मेने ,।. ५ ।. ८5 63 ie 
क्रासिम से पूछा, साँप के बारे में बतलाइये? Rr Fs Me, 
उसको उसकी ज़िल्लत व अहानत की बिना "| rk nm “~ 
पर मारा जाये। क्‍ Gl Gb AS EN" ०४५४ ०.५ 

| ८५573 5७; OI ४:०० os (०४ 
Es 339 री Zi 2७, " id 
(६) >> [४८ ०७ 


(2862) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत ,555 ७६४५ ६१3 ० ८0 55 2 ७४५६ 
हे कि नबी (ई) ने फ़रमाया, “पाँच फ़ासिक़ 50 EN BF iss ८ i ६० 
जानवर, उन्हें हिलल ओर हरम में क़त्ल कर a i 

दिया जाये, साँप, चितकबरा कव्वा, चूहा, "” '7 ० ४४० नली नल 


` को क़त्ल करना मन्दूब है 


० ० (67५5 £ F ० 
०० ५० ye ‘ wR 9 | je ) है ६ Ls [ 
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IS 
काटने वाला कुत्ता या दरिन्दा और चीला' ६८ ८4 «5७ ट 46 ,&&5 
(नसाई : 5/88-789, 5/208, इब्ने माजह : 


2) 7 SE bi 2२ 2४2०८ 
ale ll oko iN of ls 
GEL Fol oS "०७5 FR 
55७ EEN DS So ods dol 
| क्‍ "bods ssid ANS 
मुफ़रदातुल हदीस : () फ़वासिक़ : फ़ासिक की जमा हे, फिस्क का मानी है निकलना, ख़ारिज 
होना और उन जानवरों को फ़ासिक़ कहने की वजह ये है, ये बाक़ी हैवानात के हुक्मे तहरीमे कत्ल में 
उनसे ख़ारिज हैं या हलाल होने के हुक्म से ख़ारिज हैं या ये ईज़ा पहुँचाने और फसाद व बिगाड़ फैलाने 
में और अदमे इन्तिफाअ में दूसरों से खारिज हैं। (2) अल्कल्बुल अक्ूर : अकूर का मानी है चीरने- 
फाड़ने वाला, जख्मी करने वाला। इसलिये जुम्हूर उलमा के नज़दीक इससे मुराद तमाम दरिन्दे हैं 
चीता, भेड़िया और शेर वगैरह सब इसमें दाखिल हैं ओर हन्फियों के नज़दीक इससे मुराद काटने वाला 
कुत्ता है। (3) अल्गुराबुल अब्क्रअ : जिसका पेट और पुश्त सफेद हो। 
फ़वाइद : (7) ख़म्स (पाँच) की कैद हस्र के लिये नहीं है, इसलिये कुछ रिवायात में चार हैं, कुछ में 
पाँच और कुछ में छ:। यानी अक़रब बिच्छू का तज्किरा और कुछ में अस्सबुउल आदी हमला करने 
वाला दरिन्दा आया है। (2) इमाम मालिक के नज़दीक उन जानवरों के कत्ल के हलाल होने को 
इल्लत उनकी ईज़ा रसानी (तक्रलीफ देना) और फसाद है, इसलिये वो जानवर जो मूज़ी है, उसका 
कत्ल जाइज़ है। इमाम शाफेई के नज़दीक इल्लत अदमे अक्ल है, उसका खाने के काबिल न होना, 
इसलिये शवाफेअ के नजदीक हैवानात की तीन क़िस्में हैं () जिनका क़त्ल मुस्तहब हैं, ये वो जानवर 
हैं जो मूजी (तक्रलीफ़देह) हैं (2) जिनका क़त्ल जाइज है, ये वो हैं जिनमें नफ़ा और ज़रर दोनों हैं या 
नफ़ा व नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका खाना जाइज नहीं है (3) जिनका खाना जाइज़ है, 
उनका कत्ल जाइज़ नहीं है। अगर मुहरिम उनका शिकार करेगा तो उसको फ़िदया देना पड़गा। हनाबिला 
के नज़दीक हर वो जानवर जो इंसान पर हमलावर हो या उसको ईज़ा दे, मुहरिम उसको कत्ल कर 
सकता है। अल्लामा इन्ने कुदामा (रह.) के नजदीक कव्वे के साथ अब्क़अ की कैद इत्तिफ़ाक़ी है, 
इसलिये हर कव्वा क़त्ल किया जायेगा। { 
अहनाफ़ के नज़दीक सिर्फ़ इन पाँच जानवरों का क़त्ल जाइज़ हे, बाक़ी के क़त्ल पर फिद्या 
देना पड़ेगा और हन्फियों के नजदीक ज़ाग, यानी गुराबे जरअ जो दाना खाता है, खाना जाइज़ है। 


3087) 
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(2863) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'पाँच 
फ़ासिक्र जानदार उनको हरम में क़त्ल कर | 
दिया जाये, बिच्छू, चूहा, चील, कव्वा और 


दरिन्दा या काटने वाला (बावला) कुत्ता।' 
(नसाई : 5/277) 


(2864) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 
से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत नक़ल 
करते हैं। 


(2865) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हें कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
“पाँच फ़ासिक जानदार उनको हरम में क़त्ल 
कर दिया जाये, चूहा, बिच्छू, कव्वा, चील, 
ओर दरिन्दा। 

(सहीह बुखारी : 334, तिर्मिजी : 837, नसाई 

5/20) 


(2866) इमाम साहब ज़ोहरी की सनद से 
एक ओर उस्ताद से हज़रत आइशा (रज़ि.) 
को रिवायत बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह (#) ने पाँच फ़ासिक़ जानदारों 
को हिल्ल व हरम में क़त्ल करने का हुक्म 
दिया, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है। 
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(2867) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, “पाँच 
जानदार सबके सब फ़ासिक् हैं, उनको हरम में 
क्रत्ल कर दिया जाये, कव्वा, चील, बावला 
कुत्ता, बिच्छू ओर चूहा।' 

(सहीह बुखारी : 4829, नसाई 


:5/20) 


(2868) हज़रत सालिम (रह.) अपने बाप 
से रिवायत करते हैं कि नबी ( 


#£) ने फरमाया, 
'पाँच जानदार हैं, उनके क़त्ल करने वाले पर 
वो उनको हरम या एहराम की हालत में क़त्ल 
कर दे कोई गुनाह नहीं हें, चूहा, बिच्छू, 
कव्वा, चील, और दरिन्दा या बावला कुत्ता।' 
(अबू दाऊद : 846, नसाई : 5/90-97) 


(2869) हज़रत हफ्सा (रज़ि.) नबी (अ) 
की ज़ोजा मोहतरमा बयान करती हैं, 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'पाँच जानदार, 
सबके सब फ़ासिक़ हैं, उनके क़त्ल करने 
वाले पर कोई तंगी गुनाह नहीं है, बिच्छू, 
कब्बा, चील, चूहा ओर काटने वाला कुत्ता 
या दरिन्दा।' 


(सहीह बुखारी : 7828, नसाई : 5/270) 
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(2870) ज़ेद बिन जुबैर (रह.) बयान करते 
हैं, एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर (रजि. ) से 


पूछा, मुहरिम कोनसे जानदार क्रत्ल कर 


सकता है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे 
रसूलुल्लाह (#) को एक बीवी ने बताया, 
आप (ई) ने हुक्म दिया या आप (ई) को 
हुक्म दिया गया कि चूहा, बिच्छू, चील, 
दरिन्दा, और कव्वा क़त्ल कर दिया जाये। 
(हीह बुखारी : 827) 

(2877) ज़ैद बिन जुबैर (रह.) बयान करते 
हैं कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) 
से सवाल किया, इंसान एहराम की हालत में 
कोनसे जानवर क्रत्ल कर सकता हे? उन्होंने 


` जवाब दिया, मुझे नबी (#) की एक बीवी ने 


बताया कि आप (ॐ) दरिन्दे, चूहे, चील, & 


कव्वे और साँप को क़त्ल करने का हुक्म देते 
थे ओर फ़रमाया नमाज़ में भी। 


(2872) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 


'पाँच जानवर हैं, मुहरिम पर उनके क़त्ल करने 


पर कोई गुनाह नहीं है, कव्वा, चील, बिच्छू, 
चूहा ओर दरिन्दा।' 


(सहीह बुखारी : 826, नसाई : 5/88) 
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(2873) इब्ने जुरैज बयान करते हैं, मेने ६: 


नाफ़ेअ से पूछा, आपने इन्ने उमर (रजि.) से 
किन जानवरों को मुहरिम के लिये क़त्ल करने 
का हलाल होना सुना है? मुझे नाफ़ेअ ने 
जवाब दिया, हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने 
कहा, मेंने रसूलुल्लाह (58) को ये फ़रमाते हुए 
सुना, 'पाँच जानदार हैं, उनके क़त्ल करने 
वाले पर, उनके क्रत्ल करने में कोई तंगी 
(गुनाह) नहीं है, कव्वा, चील, बिच्छू, चूहा 
और काटने वाला कुत्ता' | 


(2874) इमाम साहब मज़्कूरा बाला. 


रिवायत अपने बहुत से उस्तादों से बयान करते 
हें, जो सबके सब अन नाफेअ, अन इल्ने 


उमर, अनिन्ननिय्य (अह) कहते हैं, सिर्फ़ इब्ने 


जुरेज, अन नाफ़ेअ, अन इब्ने उमर (रज़ि.) 
समिअतुन्नबी (ॐ) कहते हैं ओर इब्ने इस्हाक़ 


भी इब्ने जुरैज को मुताबिअत करते हैं गोया 


समिअतुन्नबी (#) की तसरीह सिर्फ़ इब्ने 
जुरैज और इब्ने इस्हाक़् करते हैं, बाक़ी सब 
अनिन्नबिय्य (ॐ) कहते हैं। 

(नसाई : 5/89, 8298, इब्ने माजह : 3088, 
7946, नसाई : 5/]90, 7543) | 
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 सहीह तुसित % जिल्द-१ 6 किताब 
(2875) इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, 
मेने नबी (ईह) को ये फ़रमाते सुना, 'पाँच 
जानदार हैं, उनमें से किसी के हरम में क़त्ल 
करने पर कोई गुनाह नहीं है।' फिर मज्कूरा 
बाला रिवायत बयान की। 


(2876) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया, 'पाँच जानवर, जो उनको मुहरिम 
होने की सूरत में क़त्ल कर देगा तो उस पर 
उनके बारे में कोई गुनाह नहीं है, बिच्छू, 
चूहा, काटने वाला कुत्ता, कव्वा ओर चींल।' 


हज्ज ( हज का बयान) 
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फ़ायदा.: आम रिवायात में गुराब का लफ़्ज़ बिला केद है जिससे मालूम होता है कि हर किस्म के 


` कव्वे का कत्ल जाइज़ है। 


| 


हो तो उसके लिये सर मुण्डवाना जाइज़ 


| फ़िद्या लाजिम हे और उसकी मिक्रदार | 
का बयान 


(2877) हज़रत कअब बिन उ़जरह (रजि. ) 
बयान करते हें कि सुलहे हुदैबिया के दौरान 
हुजूर (#) मेरे पास तशरीफ़ लाये, जबकि में 
हण्डिया के नीचे आग जला रहा था ओर जूऐं 
मेरे चेहरे पर गिर रही थीं। आप (ॐ) ने पूछा, 


| बाब 0 : अगर मुहरिम को तकलीफ़ | 


| हे ओर सर मूण्डने की बिना पर उस पर || 
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क्या तेरे सर की जुएँ तुझे तकलीफ पहुँचा रही है 


हें?' मेंने कहा, हाँ। आप (5) ने फ़रमाया, 
'सर मुण्डवा लीजिये ओर तीन दिन रोज़े रख 
लीजिये या छः मिस्कीनों को खाना खिला दें 
या एक कुर्बानी कर दीजिये।' अय्यूब (रह.) 
कहते हैं, मुझे मालूम नहीं आप (#) ने इन 
तीन चीज़ों में से पहले किसका नाम लिया, 
यानी आगाज़ किससे किया। 


(सहीह बुखारी : १84, 85, 87, १88, 
459, 490, 49१, 5665, 5703, 6708, अबू 


दाऊद : 856, 857, 858, 859, 860, 86, 


तिर्मिजी : 953, 2973, 2974, नसाई : 5/95) 
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मुफरदातुल हदीस.: क्रिद्र ओर बुर्मह : दोनों का मानी हण्डिया के तलिये है। 


(2878) इमाम साहब अपने तीन ओर 
उस्तादों से मज़कूरा बाला रिवायत बयान 
करते हैं। ॒ 


(2879) हज़रत कअब बिन उजरह (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि ये आयते मुबारका मेरे बारे 
में उतरी है, 'तो तुममें से जो शख़स बीमार हो 
या उसके सर में तकलीफ़ हो ओर वो सर 
मुण्डा ले तो वो फ़िदये के तोर पर रोज़े रखे या 


सदक़ा करे या कुर्बानी करे।' (सूरह बक़रह : . 


१96) मैं आप (#) की ख़िदमत में हाज़िर 
हुआ। आपने फ़रमाया, 'क़रीब हो जा।' में 
क़रीब हो गया। आपने फ़रमाया, 'क्ररीब हो 
जा।' में क़रीब हो गया तो आपने पूछा, 'क्या 
जूएऐँ तुझे तकलीफ़ पहुँचा रही हैं?” इब्ने ओन 


al kod 


20 2072 


OD FR ed हज 2४ hE CS 


श्र 
abe, 2550 bs Ol bE ds 


£ नी Ld 
| 2० (६६ ५ coed 20 4-2 (+ 


9“ 0० 


(925 2 02“: ०” ०{ ~ f ~ 
oo (ए + > Cr ‘oo ८) Co ‘SA | 


ना 


०-० 2 ० RC ०० sk 
५ BS > < (~ Ss | Cr. Cre ) | 


| OA C5 | हि J 3 - as al Ls?) “८ 


~ 3 ds 9 zy 22 Ss 5७5 (ro 


Ee | AD rl nD Cr? AAAS dl) (8 


SN" 08 SEE 


2 04८% 2 FF 
०० » ५७ ! Ly ५५ J 


४० SF 


Sherkhamn 
IB25 696 7 37 


कहते हैं, मेरे झ्याल में कअब (रज़ि.) ने 
जवाब दिया, हाँ! कअब (रजि.) कहते हें तो 
आपने मुझे बतोरे फ़िद्या हुक्म दिया कि 
रोज़े, सदक़ा ओर कुर्बानी में से जो आसान हो 


उस पर अमल करो। 
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मुफ़रदातुल हदीस : हवाम : हाम्मह की जमा है, हर ज़हरीली चीज़ को कहते हैं और इसका इत्लाक़ 


कीड़े-मकोड़ों पर भी हो जाता है। 

(2880) हज़रत कअब बिन उजरह (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) आकर 
उसके पास रुके इस हालत में कि उसके सर से 


जुऐं झड़ रही थीं। तो आपने पूछा, 'क्या तेरी. 


जूऐं तेरे लिये तकलीफ़ का बाइस बन रही 
हैं?' मेने कहा, हाँ। आप (ॐ) ने फ़रमाया, 
'अपना सर मुण्डवा लो।' कअब (रज़ि.) 
कहते हैं, ये आयते मुबारका, 'तुममें से जो 
बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ़ हो 
जिसको बिना पर वो सर मुण्डवा ले तो उस पर 
फ़िदया है, रोज़े रखे या सदक़ा करे या कुर्बानी 
करे।' (सूरह बक़रह : 96) मेरे बारे में उतरी 
है तो आप ($) ने मुझे फ़रमाया, 'तीन रोज़े 
रख लो या एक फ़रक़ (तीन साअ) छ 
मिस्कीनों पर सदक़ा कर दो या जो कुर्बानी 
मुयस्सर हो कर डालो। 


(2887) हज़रत कअब बिन उजरह (रजि.) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (#) उसके 
पास से गुज़रे और वो मक्का में दाखिल होने 
से पहले हुदैबिया में था ओर वो मुहरिम था, 
वो हण्डिया के नीचे आग जला रहा था ओर 
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जूऐं उसके चेहरे पर गिर रही थीं तो आपने 
पूछा, 'क्या तुझे ये जहरीले जानवर तकलीफ़ 
देते हैं” उसने कहा, हाँ! आपने फ़रमाया, 
'अपना सर मुण्डवा ओर छः मिस्कीनों के 
दरम्यान एक फ़रक़ (तीन साअ) खाना 
तक़सीम कर या तीन रोज़े रख ले या एक 
कुर्बानी कर दे।' इब्ने नजीह कहते हैं, या एक 
बकरी जिव्ह कर दे।' 


(2882) हज़रत कअब बिन उजरह (रज़ि.) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) हुदेबिया 
के ज़माने में उसके पास से गुज़रे ओर उससे 
पूछा, 'क्या तेरे सर की जूएं तुम्हें तकलीफ 
पहुँचा रही हैं? उसने कहा, हाँ। तो 
नबी (अ) ने उसे फ़रमाया, 'अपना सर मुण्डा 
लो, फिर एक बकरी की कुर्बानी कर दो या 
तीन रोज़े रख लो या तीन साअ खजूरें छः 


मिस्कीनों को दे दो।' 


(2883) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मञ्क्रिल 
बयान करते हैं कि में मस्जिद में हज़रत कअब 
(रजि.) के पास बेठा ओर उनसे इस आयत 
के बारे में पूछा, 'तो उस पर फ़िदया है रोज़े या 
सदक़ा या कुर्बानी?’ तो कअब (रज़ि.) ने 
कहा, (ये आयत) मेरे बारे में उतरी है। मेरे सर 
में तकलीफ़ थी तो मुझे रसूलुल्लाह (#) के 
पास ले जाया गया, जबकि जुएऐं मेरे चेहरे पर 
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झड़ रही थीं तो आप (ई) ने फरमाया, 'में नहीं | 


समझता था कि तुझे तकलीफ़ इस हद तक 
पहुँच रही है, जो में देख रहा हूँ। क्या तेरे पास 
बकरी हे?' मैंने कहा, नहीं। तो ये आयत 


उतरी, 'उस पर फ़िदया है रोज़े या सदक़ा या ' 


कुर्बांनी।' आप (ई) ने बताया, रोज़ें तीन हैं 
या छः मिस्कीनों का खाना, हर मिस्कीन के 
लिये आधा साअ खाना कहा। ख़ास तौर पर 
मेरे बारे में उतरी है और इसका हुक्म तुम 
सबके लिये है। 


(2884) हज़रत कअब बिन उजरह (रजि. ) 
बयान करते हें कि वो एहराम बांधकर 
नबी (ॐ) के साथ निकले और उनके सर ओर 
दाढ़ी में कसरत से जूऐं पड़ गईं। नबी (#) को 
इसकी ख़बर पहुँच गई। तो आप (ॐ) ने उसकी 
तरफ़ पैगाम भेजा और एक सर मूण्डने वाले को 
बुलवाया, उसने उसका सर मुण्ड दिया। फिर 
आप (#) ने उसे फ़रमाया, “क्या तुझें 
कुर्बानी की इस्तिताअत (ताक़त) है?' कब 


(रज़ि.) ने कहा, मुझमें इतनी इस्तिताअत नहीं. 


है। तो आप (ई) ने उसे हुक्म दिया, तीन रोज़े 
रख लो या छः मसाकीन को खाना दे दो, हर 
दो मिस्कीनों को एक साआ।' तो अल्लाह 
तआला ने ये आयत ख़ास तौर पर इसके बारे में 
उतारी कि तुममें से जो बीमार है या उसके सर में 
तकलीफ़ हो।' लेकिन इसका हुक्म तमाम 
मुसलमानों के लिये आम है। 
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फ़वाइद : () सफ़रे हुदैबिया के दौरान हुजूर (अ) हजरत क्ब बिन उजरह (रज़ि.) के पास से 
गुज़रे। देखा कि वो हण्डिया के नीचे आग जला रहे हैं और उनके सर से जूए, उनके चेहरे पर गिर रही हैं 
तो आप (छट ने खड़े-खड़े पूरी तरह जायजा लिये बगैर उनसे पूछा कि क्या ये जूएँ तेरे लिये तकलीफ 
का बाइस बन रही हैं। हजरत कब (रज़ि.) ने हाँ में जवाब दिया। तो आप (छ) ने उन्हें बता दिया कि 
सर मुण्डवा लो और जो फिद्या सहूलत व आसानी के साथ मुयस्सर हो दे दो, ये कहकर आप तशरीफ 
ले गये। बाद में किसी साथी ने हजरत कअब (रज़ि.) की तकलीफ की शिद्दत का तज्किरा किया तो 
. आपने उन्हें बुलावा भेजा, तकलीफ की शिद्दत की बिना पर उन्हें उठाकर ले जाया गया तो आपने बहुत 
करीब से उनका जायज़ा लिया और तकलीफ़ की शिद्दत देखकर फरमाया, मेंने उस वक़्त जब तुम्हें 

पहले देखा था, इस कद्र तकलीफ महसूस नहीं की थी, फिर आपने फ़ोरी सर मुण्डने वाले को 
बुलवाकर सर मुण्डवाया और उन्हें कफ़्फ़ारे की तल्क्रीन की। आपने पहले ये हुक्म वह्ये ख़फी के 
जरिये दिया था। बाद में इसकी ताईद में कुरआनी सूरत में बह्ये जली का नुजूल हुआ। लेकिन इसमें 
कफ़फारे का बयान इज्माली अन्दाज में है, इसकी तफ्सील व वज़ाहत वलये ख़फ़ी (हदीस) में मौजूद 
है, जिससे साबित होता है कुरआन को आपकी हदीस को रोशनी में समझा जा सकता हे. कुरआन में 
सिर्फ रोजों और सदके का तज्किरा है, लेकिन कितने रोजे रखे जायें और कितनी मिक़्द्वार में सदक़ा 
अदा किया जाये, इसकी तफ्सील और वज़ाहत मौजूद नहीं है। इस तरह नसीका की वज़ाहत नहीं, उन 
खीजों की तफ्सील और तफ्सीर हदीस में मौजूद है। (2) अगर मुहरिम को सर को किसी तकलीफ की 
बिना पर, सर मुण्डवाने को ज़रूरत पेश आ जाये तो बिल्इत्तिफाक़ सर मुण्डवा सकता है और उसका _ 
उसे फिदया अदा करना होगा कि वो तीन रोज़े रख ले या छ: मिस्कीनों को खाना खिला दे, यानी हर 
मिस्कीन को आधा साअ खुराक मुहैया करे या बकरी की कुर्बानी करे। अइम्म-ए-सलासा, इमाम 
मालिक, शाफेई, अहमद ओर मुहद्दिसीन के नज़दीक हर किस्म का गल्ला व अनाज निस्फ़ साअ अदा 
करना होगा, लेकिन इमाम अबू हनीफा के नज़दीक गन्दुम का निरुफ़ साझ होगा और बाकी अज्नास 
(जिन्सों का) पूरा साझ देना होंगी। हालांकि हदीस में खजूर के तीन साअ की सराहत मौजूद है। यानी 
हर एक मिस्कीन को आधा साअ खजूर दी जाये और अइम्मा का इस पर इत्तिफाक है कि कुर्बानी, . 
सदक़े और रोज़े में ततीब ज़रूरी नहीं है कि अगर कुर्बानी न कर सकता हो तो फिर रोज़े रखे, रोजे न 
. रखता हो तो फिर संदका करे। बल्कि इख़्तियार है तीन कामों में से जो चाहे कर ले। . 
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बाब 77 : मुहरिम के लिये सेंगी 
(हिजामा) लगाना जाइज़ हे 


(2885) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान ...% ११ (५७) 45 | ८2 55 2 ७४४७ 
करते हैं कि नबी (%) ने एहराम की हालत में )& ७८४ ५७.:। 06 „८७2 १४ ३७८८. 
सेंगी लगवाई। 
(सहीह बुखारी : 835, 5695, अबू दाऊद : द 
835, तिर्मिज़ी : 839, नसाई : 5/93) i o र ‘ri GF 
Spal Ni - (५७० «0 
(2886) हज़रत इब्ने बुहैनह (रज़ि.) बयान _ ८4 ७४ ८६5 23 55 2 ७ 
करते हैं कि नबी (#) ने मक्का के रास्ते में. :८ 9 २५ 5६४० ७४७ , कक 
एहराम की हालत में सर के दरम्यान पछने 


‘9S (रे कक. 2 CIEE as | RS 
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लगवाये। ७: 
(सहीह बुखारी : 836, 5698, नसाई : FS St Hl EY 
5/94, इब्ने माजह : 3487) 2०५ hos Ei 3 445 hn a 


फ़ायदा : ज़रूरत को बिना पर बिल्इत्तिफाक मुहरिम सेंगी लगवा सकता है, अगर सेंगी लगवाने की 
सूरत में बाल कटवाने पड़ें तो उस पर बिल्इत्तिफाक़ फिदया है, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक दम है 
और साहिबेन के नज़दीक सदक़ा है, अगर बाल न टूटे तो फिद्या नहीं है, अगर बिला ज़रूरत पछने 
लगवाये और बाल न टूटे तो जुम्हूर के नजदीक जाइज़ है, लेकिन इमाम मालिक के नजदीक मक्रूह है। 


बाब 2 : मुहरिम के | आँखों में 
दवा डालना जाइज़ हे 


ह FN) $| 9.७ Fire ५ 
(2887) नुबैह बिन वहब (रह.) बयान करते 

हैं कि हम अबान बिन उसमान के साथ [., Ee 
निकले, जब मलल नामी जगह पर पहुँचे तो '# £” ५%? "५7 | 5 ० 
उमर बिन अब्दुल्लाह की आँखें दुखने लगीं ८? ५८८५ ४-७ 5५ # ५७ - 

और जब मक्रामे रोहा पर पहुँचे र तकलीफ़ ५5 5८ , ८,५ १९ ८,४ ७४ - ६८८ 
शिइत इखितयार कर गई तो उन्होंने मसला 
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पूछने के लिये अबान बिन उसमान के पास | 
आदमी भेजा। उन्होंने पैगाम भेजा कि उन पर 
एलवे का लेप कर लो, क्योंकि हज़रत 
उसमान (रज़ि.) ने उस आदमी के बारे में, 
जिसकी एहराम की हालत में आँखें दुखती 
थीं, नबी (%# 


#) से बयान किया कि आप (ई) 
ने उन पर एलवे का लेप कराया। 

(अबू दाऊद : 838, ।839, तिर्मिज्ञी : 952, 
नसाईं : 5/43) 


(2888) नुबैह बिन वहब बयान करते हैं कि 
उमर बिन अब्दुल्लाह बिन मअमर की आँखें 
दुखने लगीं तो उसने आँखों में सुरमा डालना 


चाहा, तो अबान बिन ठसमान ने उसे रोक . 


दिया और उसे उन पर एलवे का लेप करने का 
_ हुक्म दिया और हज़रत उसमान बिन अफ़्फ़ान 
(रज़ि.) के वास्ते से नबी (ह) से बयान किया 
कि.आपने ऐसा करने के लिये फ़रमाया था। | 
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फ़ायदा : अइम्मा का इत्तिफाक है कि इलाज-मुआल्जे के लिये मुहरिम के लिये ऐसी चीज़ से लेप 
करना जाइज़ है जिसमें खुशबू न हो और इस सूरत में फिदया नहीं है, अगर ऐसी चीज़ के लेप करने की 
जरूरत हो जिसमें खुशबू हो तो फिर लेप करना जाइज होगा ओर फिद्या लाजिम आयेगा, इस तरह 
जेबो-ज़ीनत के लिये आँखों में सुरमा डालना, इमाम अहमद ओर इसहाक के नज़दीक नाजाइज़ हे, 
अगर मामूली खुशबू हो तो सदक़ा है, अगर खुशबू ज्यादा हो तो उस पर दम है, अगर बीमारी को वजह 
से खुश्बूदार सुरमा इस्तेमाल करे तो उसे रोज़ों, सदके और कुर्बानी में से कोई एक कफ्फारा देना ज़रूरी 
है, यही सूरत ख़ुश्बूदार दवा पीने और ख़ुश्बूदार मरहम इस्तेमाल करने की है। | 
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a बाब 73 : मुहरिम के लिये बदन और 


सर धोना जाइज़ है 


oe आर [eC 6 


2 ~ नी ना 
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(2889) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों से बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (रज़ि.) ओर मिस्वर बिन मख़रमा 
(रज़ि.) के दरम्यान मक़ामे अबवा में 
इख्तिलाफ़ पैदा हो गया, हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (रजि.) ने कहा, मुहरिम अपना 
सर धो सकता है ओर मिस्वर (रजि.) ने कहा, 
मुहरिम अपना सर नहीं धो सकता। हज़रत 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने अब्दुल्लाह बिन 
क्रेस को हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रजि.) 
के पास ये मसला पूछने के लिये भेजा 

(अब्दुल्लाह कहते हैं) मैंने उन्हें कुँऐं की दो 
लकड़ियों के दरम्यान नहाते हुए पाया, जबकि 
उन्हें एक कपड़े से पर्दा किया गया था। मेंने 
उन्हें सलाम अर्ज़ किया, तो उन्होंने पूछा, ये 


कोन है? मेंने कहा, में अब्दुल्लाह बिन हुनेन 


हूँ। मुझे आपके पास अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (रज़ि.) ने भेजा है कि में आपसे 
पूछूँ, रसूलुल्लाह (#) एहराम की हालत में 
अपना सर कैसे धोते थे? तो हज़रत अबू 
अय्यूब (रजि.) ने अपना हाथ कपड़े पर 
. रखकर उसे नीचे किया, यहाँ तक कि मुझे 
उनका सर नज़र आने लगा (मुझ पर उनका 
सर ज़ाहिर हो गया) फिर उन्होंने पानी डालने 
वाले इंसान को कहा, पानी डाल, उसने उनके 
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सर पर पानी डाला, फिर उन्होंने अपने दोनों ८.८ . ९१ <. ५८८5) ५6 ८ 
हाथों से सर को हरकत दी, दोनों हाथों को ७५ 6 seh 2५ Bad £ 
आगे ओर पीछे ले गये फिर कहा, मेंने अत 

रसूलुल्लाह (ॐ) को ऐसे ही करते देखा है। Ale ll lo 25 ७ “५ Fx 
(सहीह बुखारी : 8400, अबू दाऊद : 840, ‘bss 
नसाई : 5/28-29, इब्ने माजह : 2934) 

(2890) इमाम साहब अपने एक ओर ११ १८ 
उस्ताद से यही रिबायत बयान करते हें कि ज़ेद HP 2 5८ॐ १6 ..:३४ 
बिन असलम ने मज्कूरा बाला सनद से बयान “7? ° “° हा ५ 
` किया, अबू अय्यूब (रज़ि.) ने अपने दोनों “४ ७ ०५ कल ही अं पा 
हाथों को मुकम्मल तोर पर पूरे सर पर «८ ~+] ४ 26 ०७; 32 Y Ii 
फेरा ओर दोनों को आगे ओर पीछे ले गये तो LG ab ns bs es wl ही, 
मिस्वर (रजि.) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन Go or Fe ee 
` अब्बास (रज़ि.) से कहा, मैं आपके साथ > ® 2 २४ J 5 $ 
कभी बहस नहीं करूँगा। | ॒ | . I lesb 


~ 


फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ उलमा में किसी मसले के बारे में इड़ितलाफ़ हो जाये तो ऐसी 
सूरत में, किसी तीसरे साहिबे इलम से शरई नस के बारे में पूछा जायेगा और शरई नस के सामने आने 
पर अपने क्रियास व इज्तिहाद ओर अपने कौल व नज़रिये को छोड़ दिया जायेगा और फैसलाकुन चीज़ 
शरई नस (किताबो-सुन्नत) ही है और बापर्दा होकर दूसरे इंसान की मदद से गुस्ल करना जाइज है और 
गुस्ल करने वाले को सलाम भी कहा जायेगा, नीज़ मुहरिम के लिये, तबरीद (ठण्डक का हसूल) 
नज़ाफ़त और तहारत के लिये गुस्ल करना अझम्मा के नज़दीक बिल्इत्तिफाक़ जाइज़ है, लेकिन बालों 
को टूटने से बचाया जायेगा और ख़ुश्बूदार साबुन इस्तेमाल नहीं किया जायेगा, इमाम मालिक और 
इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ख़ुश्बूदार साबुन के इस्तेमाल पर दम वाजिब होगा, अगर किसी उज़्र . 
और मजबूरी की बिना पर इस्तेमाल करेगा तो फिर तीन कफ्फारों में से कोई एक लाज़िम होगा। 
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क्या किया जायेगा 


(2897) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 


करते हैं, एक आदमी अपने ऊँट से गिर गया 
और उसकी गर्दन टूट गई तो वो मर गया। तो 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'इसको पानी 
ओर बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और इसे इसके 
दोनों कपड़ों का कफ़न दो ओर इसके सर को 
न ढांपो क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह इसे 
तल्बिया कहते हुए उठायेगा।' 

(सहीह बुखारी : 268, 849, अबू दाऊद : 3238- 
3239, तिर्मिज़ी : 95, नसाई : 4/39, 5/45, 
5/97, इब्ने माजह : 3084) 


| बाब 74 : मुहरिम के मरने की सूरत में | 
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मुफ़रदातुल हदीस : वुक्तिस : सवारी से गिर कर गर्दन का टूट जाना। 


(2892) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि इसी अस़ना (बीच) में एक शरस 
रसूलुल्लाह (#) के साथ अरफ़ात में ठहरा 
हुआ था कि वो अचानक अपनी सवारी से 
गिर गया। अय्यूब की रिवायत में, उसे सवारी 
ने गिरा कर गर्दन तोड़ डाली या गिराकर मार 
डाला। अम्र ने फ़अक़्असत्हु कहा, गिराकर 
गर्दन तोड़ दी। इसका तज्किरा नबी (#) के 
सामने किया गया तो आप (%) ने फ़रमाया, 
'उसे पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो ओर 
उसे दो कपड़ों में कफ़न दो, उसे ख़ुश्बू न 
लगाओ और उसका सर न ढांपो।' अय्यूब 
कहते हैं, 'क्योंकि क़्यामत के दिन अल्लाह 


तला उसे तल्बिया कहते हुए उठायेगा।' 
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अम्र कहते हैं, क्योंकि क्रयामत वाले दिन . ,*२४ 35; (५ २६ 5% 4; ६ 
अल्लाह तआला उसे उठायेगा, वो तल्बिया 
कह रहा होगा। 

(सहीह बुखारी : 7265, 266, 7268, अबू दाऊद 
3239-3240, नसाई : 5/96 ) 

मुफरदातुल हदीस : () वक्रसत्हु और ओ क्रसत्हू दोनों का मानी है गिराकर गर्दन तोड़ दी और 
अक़्सअत्हु का मानी है, उसे फोरन क़त्ल कर दिया। (2) हुनूत : उस खुशबू को कहते हैं जो ख़ास तीर 
पर मय्यित के लिये तैयार की जाती है। 
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फायदा : हजरत इब्ने अब्बास (रजि.) की रिवायात से साबित होता है कि जब महरिम एहराम को | 


हालत में फौत हो जाये तो उसकी हालते एहराम बरकरार रहेगी, इसलिये उसको एहराम के कपड़ों का 
कफ़न दिया जायेगा, उसका सर भी नहीं ढांपा जायेगा और न ही खुशबू लगाई जायेगी। इमाम अहमद, 
इमाम शाफेई, इस्हाक़ और मुहदिसीन का यही मोक्रिफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के 
नजदीक उसका एहराम ख़त्म हो जायेगा, इसलिये उसे आम अम्वात को तरह कफ़न दिया जायेगा, 
उसको सिले हुए कपड़े पहनाना, सर ढांपना, खुशबू लगाना जाइज़ है। लेकिन ये सहीह हदीस के 
ख़िलाफ़ ह ओर सिर्फ अपने वज़ई क़ाइदे के तहत, इस हदीस को उस आदमी के साथ ख़ास करार दिया 
गया है। बाक़ी रहा बेरी के पत्तों से गुस्ल देना तो ये ख़ुश्बू के लिये नहीं है, अगर बिल्फर्ज़ खुशबू हो भी 
तो हदीस में मौत की सूरत में उसका हुक्म मौजूद है। 


(2893) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से Mp iN nisi 
रिवायत है कि एक आदमी नबी (#) के साथ 5. आ 


has i i gl ३८ eal 


~ गम 


एहराम की हालत में वुक़ूफ़ (अरफ़ा में 
ठहरना) किये हुए था, आगे मज्कूरा बाला | | 
रिवायत हे। HE BSS Ys J - bps 
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(2894) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से - , ८.८ ७; . ५ MES 
रिवायत हे कि एक मुहरिम आदमी नबी (<) 
के साथ आया और वो अपने ऊँट से गिर 
गया, जिससे उसकी गर्दन टूट गई और वो. ४ 77 छ! ४ छ 2 "के ७४ 3 

न kl 5 


फ़ौत हो गया तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, ५१ ४४- ७+ 4४ 2) - ६ /४ 
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इसे पानी ओर बेरी के पत्तों से गुस्ल दो ओर 
इसे इसके दोनों कपड़े पहनाओ ओर इसका _ 
सर न ढांपो, क्योंकि ये क़यामत के दिन 
_ तल्बिया कहते हुए आयेगा। 


(2895) हज़रत इव्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 


करते हैं कि एक आदमी एहराम की हालत में 


नबी (ॐ) के साथ आया, जैसाकि मज्कूरा 
बाला रिवायत में हे, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ हे उसमें 
ये हे, आप (ई) ने फरमाया, 'इसे क़यामत के 
दिन तल्बिया कहने वाला उठाया जायेगा। 
ओर उसमें ये इज़ाफ़ा हे कि सईद बिन जुबैर ने 
गिरने की जगह का नाम नहीं लिया। 


(2896)' हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से 
रिवायत हे कि एक आदभी को सवारी 
ने गिरागर गर्दन तोड़ दी, जबकि वो मुहरिम 
था और वो मर गया। तो रसूलुल्लाह (#) ने 
फरमाया, 'इसे पानी और बेरी के पत्तों से 
गुस्ल दो ओर इसके दोनों कपड़ों का कफन 
दो, इसके सर ओर चेहरे को न ढांपो, क्योंकि 
वो क़यामत के दिन तल्बिया कहने वाला 
उठाया जायेगा।' 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि मुहरिम के फौत होने की सूरत में उसका चेहरा भी नहीं ढांपा 
जायेगा, इसलिये मुहरिम के लिये चेहरा ढांपने के बारे में अइम्मा में इख्तिलाफ है। इमाम शाफेई, 
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हे जिल्व4 श  किताबुल हज (हज काबयत) कई 89 X bE 9 
अहमद के नज़दीक चेहरा ढांपना जाइज़ है। क्योंकि हज़रत उसमान, अब्दुरहमान बिन औफ़, ज़ेद बिन 
साबित और सअद बिन अबी वक़्क़ास (रजि.) वगैरह से इसका जवाज साबित है और इस हदीस में 
चेहरा ढांपने की मुमानिअत सर के खुला रखने की ख़ातिर है, लेकिन इमाम अबू हनीफा और इमाम 


मालिक के नजदीक इस रिवायत की बिना पर महरिम के लिये जिन्दगी में चेहरा ढांपना जाइज नहीं है। 


(2897) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान 
करते हैं कि एक आदमी एहराम की हालत में 
रसूलुल्लाह (ई) के साथ था, उसकी ऊँटनी ने 
गिराकर उसकी गर्दन तोड़ डाली, जिससे वो 
मर गया तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'इसे 
पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो ओर इसे 
इसके दोनों कपड़ों का कफ़न दो, इसे खुशबू 
म लगाना ओर इसका सर न ढांपना, क्योंकि 
ये क्रयामत के दिन इस हाल में उठेगा कि 
इसके बाल जमे हुए होंगे।' 

(सहीह बुखारी : 267, 85, नसाई : 
5/१44-45, 5/95, 5/96, 5/97) 


(2898) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि एक आदमी को उसकी ऊँटनी 
ने गिरा दिया ओर उसकी गर्दन तोड़ डाली 
जबकि वो मुहरिम था। तो रसूलुल्लाह (#) ने 
उसके बारे में हुक्म दिया कि 'उसे पानी ओर 
बेरी के पत्तों से गुस्ल दिया जाये, उसे खुशबू न 
लगाई जाये ओर न उसका सर ढांपा जाये 
क्योंकि वो क़यामत के दिन जमे हुए बालों 
की सूरत में उठाया जायेगा। 
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(2899) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान 
करते हैं कि एक आदमी नबी (£) के पास 
एुहराम की हालत में आया, वो अपनी ऊँटनी 
` से गिर गया, उसने उसकी गर्दन तोड़ डाली तो 
नबी (ॐ) ने हुक्म दिया कि उसे पानी ओर 
बेरी के पत्तों से नहलाया जाये ओर उसे दो 


कपड़ों का कफन दिया जाये, उसको खुशबू न॒. 


लगाई जाये ओर उसका सर कफन से बाहर 
हो।' शोबा कहते हैं, बाद में उस्ताद ने मुझे 
इस तरह रिवायत सुनाई कि उसका सर और 
चेहरा बाहर हो, क्योंकि वो क़यामत के दिन 
जमे हुए बालों के साथ उठाया जायेगा। 


(2900) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#8) के साथ एक 
आदमी था, उसकी ऊँटनी ने उसे गिराकर 
उसको गर्दन तोड़ डाली, जिससे वो मर गया। 
तो नबी (#) ने फ़रमाया, 'इसे गुस्ल दो, 
खुशबू इसके क़रीब न लाना और न इसका 
चेहरा ढांपना, क्योंकि क़यामत के दिन ये 
तल्बिया कहते हुए उठाया जायेगा।' 


(2907) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) के साथ एक 
आदमी था, उसकी ऊँटनी ने उसे गिराकर 
उसको गर्दन तोड़ डाली, जिससे वो मर गया। 
तो नबी (£) ने फ़रमाया, 'इसे नहलाओ ओर 
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खुशबू इसके क़रीब न लाना ओर न इसका 
चेहरा ढांपना क्योंकि (क़यामत के दिन) इसे 
तल्बिया कहते हुए उठाया जायेगा।' 


बाब 75 : मुहरिम के लिये जाइज़ है वि 
वो ये शर्त लगा ले कि वो बीमारी 
| वगैरह के ज्र से एहराम खोल देगा 


( 2902) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हें कि रसूलुल्लाह (#) ज़ुबाअह बिन्ते 


जुबैर (रज़ि.) के यहाँ तशरीफ़ ले गये ओर 


उससे पूछा, 'क्या तूने हज का इरादा किया 
है?' उसने जवाब दिया, अल्लाह की क़सम! 
में तो अपने आपको बीमार पाती हुँ, (में 
बीमार हूँ)। तो आप (#) ने उसे फ़रमाया, 
'हज का इरादा कर ले ओर शर्त लगा ले और 
यूँ कह ले, ऐ अल्लाह! में उस जगह हलाल हो 
जाऊँगी, जहाँ तू मुझे रोक लेगा।' वो हज़रत 
मिक़्दाद (रजि. ) के निकाह में थी। 
(सहीह बुखारी : 5089) 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि हज ओर उम्रह के लिये एहराम बांधने वाला ये शर्त लगा 
सकता है कि अगर में रास्ते में बीमार पड़ गया तो में जहाँ बीमार पड़ गया वहीं एहराम खोल दूँगा। 
इमाम शाफेई, इमाम अहमद और मुहद्दिसीन का यही. नज़रिया है। इमाम अबू हनीफा और इमाम _ 
मालिक के नज़दीक ये शर्त लगाना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि ये इजाज़त सिर्फ हज़रत जुबाअह (रजि.) के 
लिये मुख़्तस्स (ख़ास) थी, लेकिन इसकी तख़सीस की कोई दलील मोजूद नहीं है। अल्लामा सईदी 
का इस हदीस के बुखारी में होने का इंकार दुरुस्त नहीं है। ये हदीस किताबुन्निकाह बाबुल अकफ़ाउ 


फिद्दीन में मौजूद है। 
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(2903) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 


करती हैं कि नबी (ॐ) ज़ुबाअह बिन्ते जुबैर 
बिन अब्दुल मुत्तलिब (रजि.) के पास गये तो 
उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! में हज करना 
चाहती हुँ, जबकि में बीमार हूँ तो नबी (#) ने 
फ़रमाया, 'हज कर ओर ये शर्त लगा ले, में 
वहीं हलाल हो जाऊँगी (एहराम खोल दूँगी) 
जहाँ तू मुझे रोक लेगा।' 

(नसाई : 5/68, 769) 

(2904) इमाम साहब यही हदीस अपने एक 
और उस्ताद से बयान करते हैं। 


(2905) इमाम साहब अपने कई उस्तादों से 
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से बयान करते हें 


कि ज़ुबाअह बिन्ते ज़ुबेर बिन अब्दुल 


मुत्तलिब (रजि.) 2 
ख़िदमत में हाजिर हुई ओर अर्ज़ किया, में 


बीमार रहने वाली ओरत हूँ ओर में हज करना 


चाहती हूँ, तो आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? 
आप (ह) ने फ़रमाया , हज का एहराम बांध 


ले ओर शर्त लगा ले, में वहीं एहराम खोल. 


दूँगी जहाँ (0 अल्लाह) तू मुझे रोक लेगा।' 
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हें, उसको 
हज करने का मोक़ा मिल गया था। 

(नसाई :.5/68, इब्ने माजह : 2938) 
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६ सडह छ आठ छत 
(2906) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत हे, जुबाअह (रज़ि.) ने हज करने का 
इरादा किया तो नबी (ॐ) ने उसे शर्त लगाने 


का हुक्म दिया तो उसने हुजूर (#) के फरमान _ 


के मुताबिक़ ऐसे ही किया। 
(नसाई': 5/67) 


(2907) हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी (#) ने जुबाअह (रज़ि.) 
से फ़रमाया, 'हज कर ओर शर्त लगा ले (एऐ 
अल्लाह!) में वहीं एहराम खोल दूँगी जहाँ तू 
मुझे रोक लेगा।' इस्हाक़ की रिवायत में क्राल 
लिज़ुबाअह की बजाय अम-र जुबाअह है कि 
जुबाअह (रजि.) को हुक्म दिया। 


क 
| एहराम बांधना ओर उनके लिये एहराम 
[के लिये गुस्ल करना मुस्तहब है 


| ___ का भी यही हुक्म हे 
(2908) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि हज़रत अस्मा बिन्ते उमेस 
(रज़ि.) को शजरह के पास मुहम्मद बिन 
अबी बकर की पेदाइश की बिना पर निफ़ास 
शुरू हो गया तो रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत 
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५ MS 
अबू बक्र (रज़ि.) को हुक्म दिया, 'सेकहो >, - 455७ ९ .2.. ६८,८७ 
कि वो गुस्ल कर ले ओर एहराम बांध ले। ie eid Ei 
CS Fhe) ८.४ A - ls all 
(अबू दाऊद : 743, इब्ने माजह : 29]) द 
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(2909) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ७ deh bin Md ER 
(रजि. ) हज़रत अस्मा बिन्ते उमेस (रजि.) के 
बारे में बयान करते हैं, जब मक़ामे ज़ुल्हुलेफ़ा | 
में उन्हें निफ़ास शुरू हो गया कि ८ “* | 0 97 EO 2४४ 
रसूलुल्लाह (#) ने अबू बक्र (रज़ि.) को - ५७८० «0 (,>, - all ccs >५ 
हुक्म दिया तो उन्होंने उसे हुक्म दिया कि वो. :-.: 
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तम्बीह : शजरह, जुल्हुलेफा के पास है। 
फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि निफास वाली औरत हज का एहराम बांध सकती है और 
हाइज़ा का भी यही हुक्म है। जुम्हूर, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफेई और अहमद के नज़दीक एहराम 
के लिये गुस्ल करना मुस्तहब है और अहले ज़ाहिर के नजदीक फर्ज़ है, हैज़ व निफास वाली औरत 
_ हज ओर उम्रह के तमाम अरकान अदा करेगी, सिर्फ तवाफ नहीं कर सकेगी और इससे ये भी साबित 
हुआ, एहराम के लिये दो रकअतें ज़रूरी नहीं हैं। हैज़ व निफास वाली नमाज़ नहीं पढ़ सकती। 


Sherkhamn 
IB25 696 7 537 


RE 7 : एहराम की सूरतें (ओर | 
इंसान के लिये हज्जे इफ़राद, तमत्तोअ 
और क्रिरान जाइज़ हे ओर ये भी जाइज़ 
है कि उम्रह का एहराम बांधने के बाद 


उसके साथ ल की निय्यत कर ले ओर 
क्रारिन, अफ्आले हज से कब हलाल | 
होगा) 


(290) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 


करती हैं कि हज्जतुल वदाअ के साल हम 


रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ निकले और हमने _ 


उम्रे का एहराम बांधा। फिर रसूलुल्लाह (#) 
ने फ़रमाया, 'जिसके पास हदी (कुर्बानी का 
जानवर) है तो वो ठ़म्रह के साथ हज के लिये 
भी तल्बिया कहे, फिर वो जब तक दोनों से 
हलाल न हो जाये, उस वक़्त तक एहराम न 
खोले।' हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 
हें मैं मक्का, हेज़ की हालत में पहुँची। 
इसलिये बेतुल्लाह का तवाफ़ न कर सकी 
और न ही सफ़ा व मरवह की सई कर सकी। 
तो मैंने इसकी शिकायत रसूलुल्लाह (#) से 
की तो आप (#) ने फ़रमाया, 'अपने सर के 
बाल खोल दे और कंघी कर ले ओर हज का 
तल्बिया कह और उम्रह के अफ़्ञाल छोड़ 
दे।' तो मैंने ऐसे ही किया। जब हम हज से 
फारि हो गये तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे 
_ अब्दुरहमान बिन अबी बकर (रज़ि.) के साथ 
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मक़ामे तन्ईम भेजा। मेंने उम्ह कर लिया, 5७८ ७ " 0 २८2७ Re 
आप (ॐ) ने फ़रमाया, 'ये तुम्हारे उम्रे की Eh oe 
जगह है।' तो जिन लोगों ने उम्रह का एहराम ol जप ह 
बांधा था, उन्होंने बेतुल्लाह, सफ़ा और मरवह !? ४ # ४ # Bs ५०५५ St 
के चक्कर लगाये, फिर एहराम खोल दिया। १५2%) ८ 5.० ७ 9 HT OD 
फिर जब वो मिना से वापस आये तो उन्होंने ;-.:१; aol hie bi sl ud 
अपने हज के लिये दोबारा तवाफ किया, a OT 
लेकिन जिन लोगों ने हज और उम्रह दोनों का ह कक कर अर लक 
एहराम बांधा था, उन्होंने एक ही तवाफ़ | 
किया। 

(सहीह बुखारी : 556) ॒ 
फ़वाइद : () हज कब फज़ं हुआ, इसके बारे में इख्तिलाफ़ है। मशहूर कोल दो हैं 6 और 9 हिजरी। 
सहीह कोल यही मालूम होता है कि 8 हिजरी में फतहे मक्का के बाद। जब मक्का मुअज्जमा पर 
मुसलमानों का इक्तिदार (कब्ज़ा) हो गया तो 9 हिजरी में हज फर्ज़ हुआ। लेकिन इस साल आपने ख़ुद 
हज नहीं किया। बल्कि हज़रत अबू बकर (रजि.) को अमीरे हज बनाकर भेजा और उस हज में चंद 
अहम ऐलानात करवाये गये ताकि जब आइन्दा साल आप ख़ुद हज फ़रमायें तो उसमें जाहिलिय्यत के 
गन्दे और मुश्रिकाना तौर-तरीकों की आमेजिश (मिलावट) न हो और लोग आप (#६) से हज करने के 
सहीह तौर-तरीके सीख लें। इसलिये आप (#ह) के हज की ख़ुसूसी एहतिमाम से तशहीर (ऐलान) 
करवाई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान इस मुबारक सफर में आपके साथ रहकर मनासिके हज 
और दीन के दूसरे मसाइल ओर अहकाम सीख लें। इसलिये लोग आप (#&) की रिफाक़्त की खातिर 
जोक़ -दर-जोक़ इस हज में शिरकत के लिये आये और रास्ते में भी रुफ़क़ाए सफ़र में इज़ाफ़ा होता 
रहा। (2) हज की क्रिस्में : हज की तीन किसमें हैं (१) हज्जे इफराद : जिसके लिये मीकात से बाहर 
से जाने वाला, अपने मुक़र्ररह मीकात से सिर्फ हज का एहराम बांधता है और हज से फरागत तक 
मुहरिम ही रहता है। (2) हज्जे तमत्तोअ : हज के लिये जाने वाला अपने मीक़ात से सिर्फ़ उम्रह के 
लिये एहराम बांधता है ओर ये एहराम हज के महीनों में बांधा जायेगा, फिर मक्का मुकरमा पहुँचकर 
बेतुल्लाह का तवाफ करता है, उसके बाद सफा और मरवह के दरम्यान सई करता है, फिर तहलीक या 
तक़सीर के बाद एहराम खोल देता है और आठ जिल्हिज्जा को नये सिरे से हज के लिये एहराम बांधता 
है ओर हज के तमाम काम नये सिरे से अदा करता है यानी दस जिल्हिज्जा को मिना से आकर, तवाफे 
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इफाज़ा के बाद सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई करता है और हज से फारिग हो जाता है, तवाफे 
इफ़ाज़ा से पहले रमी, कुर्बानी ओर तहलीक या तक़सीर कर लेता है। (3) हज्जे किरान : जिसके लिये 
हाजी, मीक्रात से उम्रह और हज दोनों के लिये एहराम बांधता है ओर उम्रह करने के बाद एहराम नहीं _ 
खोलता, बल्कि हज से फरागत के बाद हलाल होता है, यानी तवाफे इफ़ाज़ा से पहले एहराम खोलता 
है, जबकि वो कुर्बानी करने के बाद तहलीक या तक़सीर कर लेता है। (3) नबी ($) हफ्ते के दिन 25 
ज़िल्हिज्जा ।0 हिजरी को नमाज़े जुहर के बाद, मदीना मुनब्बरा से निकले हैं और रात जुल्हुलैफा में 
गुजारी है। अगले दिन इतवार को नमाज़े जुहर के बाद मस्जिदे जुल्हुलैफा से एहराम बांधा है। चूंकि 
अरबों का दस्तूर ये चला आ रहा था कि वो जब हज के लिये निकलते तो सिर्फ हज का एहराम बांधते. 
थे। हज के साथ उम्रह नहीं करते थे, इसलिये मदीना मुनव्वरा से निकलते वक़्त सबका इरादा सिर्फ हज 
ही का था। लेकिन जब वादी अक़ीक़ में आप ($&) को हज के साथ उम्रह करने का हुक्म दिया गया तो 
आपने लोगों को उम्रह का तल्बिया कहने का मशवरा दिया। इसलिये कुछ लोगों ने यहाँ से सिर्फ उम्रह 
का तल्बिया कहना शुरू किया। लेकिन आपके पास चूंकि हदी (कुर्बानी का जानवर) थी, इसलिये . 
आपने हज के साथ उम्रह को भी मिला लिया और आप क्रारिन बन गये। अज्वाजे मुतहहरात ने भी 
उम्रह का तल्बिया कहना शुरू कर दिया और हज को फ़स्ख़ कर डाला, लेकिन कुछ लोग सिर्फ़ हज के 
एहराम पर कायम रहें। यहाँ तक कि आपने मक्का मुरकरर॑मा में बैतुल्लाह और सफा ओर मरवह के 
तवाफ़ से फ़रागत के बाद उन तमाम लोगों को एहराम खोलने का हुक्म दिया, जिनके पास कुर्बानी नहीं 
थी, इस तरह ये सब लोग मुतमत्तेअ हो गये। अगरचे जब मदीना से चले थे तो सबका इरादा हज्ज | 
इफराद का था। आप (ईह) ने अपने लिये ये डज्र पेश फरमाया, चूंकि मेरे पास हदी हे, इसलिये में 
एहराम खोलकर मुतमत्तेअ (हज्जे तमत्तोअ करने वाले) नहीं बन सकता, अगर मेरे पास कुर्बानी न 
होती तो मैं भी तुम्हारी तरह उम्रह करने के बाद एहराम खोल देता। (4) हजरत आइशा (रजि.) ने भी 
` दूसरी अज्चाजे मुतहहरात की तरह पहले उम्रह करने की निय्यत कर ली थी, लेकिन चूंकि वो तवाफ़े | 
बैतुल्लाह से पहले हाइज़ा हो गईं थीं, इसलिये वो पहले उम्रह न कर सकीं। इसलिये आप (ईह) ने _ 
उनको भी हज्जे क्रिरान करने का हुक्म दिया। क्योंकि उसमें उम्रह के अफआल, हज के अफ्आल में 
दाखिल हो जाते हैं, इसलिये जिन लोगों ने हज्जे क्रिरान किया था, उन्होंने सफा ओर मरवह के दरम्यान 
सई सिर्फ एक बार की, जबकि हज्जे तमत्तो करने वालों ने तवाफे इफाज़ा करने के बाद दोबारा सफ़ा 
और मरवह के दरम्यान सई की। (5) हज़रत आइशा (रजि.) ने चूंकि हज्जे तमत्तोअ का इरादा कर 
लिया था, जिसमें उम्रह और हज अलग-अलग होते हैं, लेकिन वो हैज़ के उज्र की बिना पर अलग 
उम्रह न कर सकीं। जबकि बाक़ी अज्वाजे मुतहहरात ने अलग उ़म्रह कर लिया था। इसलिये उनकी 
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ख़वाहिश थी कि में भी अलग उम्रह करूँगी, हालांकि हज्जे किरान के साथ उनका उम्रह हो चुका था। 

उनको ख्वाहिश के पेशे नज़र आप (#) ने हज से फरागत के बाद उन्हें अब्दुर्रहमान्न बिन अबी बकर 
(रजि.) के साथ, मकामे तन्ईम से जो हिल्ल में वाकेअ है, दोबारा उम्रह करवाया। (6) हज की तीनों 
क्रिस्मों के जवाज़ में अझम्मा के दरम्यान कोई इख़ितलाफ़ नहीं है, लेकिन इमाम मालिक, इमाम शाफेई 
के नज़दीक हज्जे इफराद अफज़ल है। इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक, हज्जे तमत्तोअ और हज्जे क़िरान 
दोनों हज्जे इफराद से अफज़ल हैं। इमाम अबू हनीफा के नजदीक हज्जे क्रिरान अफजल है और इमाम 
अहमद के नज़दीक हज्जे तमत्तोअ अफज़ल है। हाफिज़ इन्ने क़्र्‍य्यिम के नज़दीक मुतमत्तेअ से वो 
कारिन अफ़ज़ल है जो कुर्बानी साथ लाता हे, अगर कुर्बानी नहीं लाता तो मुतमत्तेअ अफज़ल है। (7) 
इमाम मालिक, इमाम शाफेई ओर इमाम अहमद ओर मुहद्दिसीन के नज़दीक, क्रारिन के लिये भी दो 
तवाफ और दो सई लाज़िम हैं, लेकिन ये मौक्रिफ सहीह हदीस के ख़िलाफ़ जईफ़ अहादीस की 
बुनियाद पर है। जेसाकि हाफिज़ इब्ने क्यिम ने ज़ादुल मआद में तफ्सील से बयान किया है, ज़ादुल 
मआद जिल्द 2, पेज नं. 36-40, इमाम अहमद और कुछ दूसरे हजरात का एक क़ौल ये है कि 
मुतमत्तेअ भी एक सई पर किफायत कर सकता है, अगरचे अफज़ल दो -सई हैं। 


(29) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि हम हज्जतुल वदाअ के साल 
रसूलुल्लाह (£) के साथ निकले तो हममें से 
कुछ ने उम्रह का तल्बिया कहा ओर कुछ ने 
हज का, यहाँ तक कि हम मक्का पहुँच गये। 
तो रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया, “जिसने 
उम्रह का एहराम बांधा हे ओर उसके पास 
कुर्बानी नहीं है, वो हलाल हो जाये। 
(तहलीक़् व तक़सीर कर ले) ओर जिसने 
उम्रह का एहराम बांधा है ओर कुर्बानी साथ 
लाया है तो वो उस वक़्त तक एहराम न 
खोले, जब तक हदी नहर (कुर्बानी ज़िव्ह) न 
कर ले और जिसने सिर्फ़ हज का एहराम बांधा 
है, वो अपना हज पूरा कर ले।' हज़रत आइशा 


(रज़ि.) बयान करती हैं कि मुझे हैज़ आने 
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.. तो मुझे रसूलुल्लाह (#) ने हुक्म दिया कि में 
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| है जिल्द-4 अल किताबुल हज्ज (हज का बयान). ई 99 ‰ 26 % 
लगा ओर में अरफ़ा के दिन तक हाइज़ा ही 5५ :५ 5७ 5 (ais 3) ९७ <.५०४ 
रही और मेंने उम्श का ही तल्बिया कहा था 


al i) SP ४०० ॥ ७» 23 


सर के बाल खोल लूँ और कंघी कर लूँ और ४८2 ०% ४ #“० *+ 4 ४+ 
हज का तल्बिया कहूँ और अफ़्आले उम्र <0 - 5: 27% Fou ols hails 
छोड़ द तो मेंने ऐसे ही किया, यहाँ तक कि &८ ८८ 2:55 | & 305 245 
जब में अपने हज से फारि हो गई तो गम 
. रसूलुल्लाह (#) ने मेरे साथ अब्दुरहमान बिन 2p A A po 0 कम 
अबी बकर (रज़ि.) को भेजा और मुझे हुक्म 2 72 0 27 7 (2 > ए 
दिया कि मैं अपने उम्रह की जगह, तन्ईम से ६5 555 2: SBS 
उम्रह कर लूँ, जिससे में हज का दिन आने . ६७ ॥४ ४5; 
तक हलाल नहीं हो सकी थी। Ee 
(सहीह बुखारी : 39) 

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (£) ने हज को मुकम्मल करने का हुक्म उस वक़्त दिया था जबकि आप (छ) 
ने अभी उन तमाम लोगों के लिये हज फसू करके उम्रह का हुक्म नहीं दिया था जिनके पास हदी नहीं 
थी। लेकिन जब आप (ई) मक्का पहुँच गये और आपने उन तमाम लोगों को एहराम खोलने का हुक्म 
दे दिया था, जिनके पास कुर्बानी नहीं थी और हज़रत आइशा (रजि.) को मक्का पहुँचने से पहले 
सरिफ मक्राम पर हेज आना शुरू हो गया था, इसलिये वो तवाफे बेतुल्लाह नहीं कर सकती थीं ओर 
तवाफे बेतुल्लाह के बगैर सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई नहीं हो सकती, इसलिये वो उम्रह न कर. 
सकीं और उम्रह के साथ ही हज का इरादा करके उसे किरान बना लिया, जेसाकि आगे इसकी सराहत 
आ जायेगी। | 
(292) हज़रत आइशा (रजि.) बयान , 350 45 Ul i ६ ८६८ ४:५७; 
करती हैं कि हम हज्जतुल वदाअ के साल 
नबी (ॐ) के साथ निकले, मेंने उम्रह का Tad 
एहराम बांधा और मैंने अपने साथ हदी नहीं. फ” फ 2) - ४५ 
ली थी। रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, + Fb ४.) ale ll ko ll 
'जिसके साथ हदी है वो अपने उम्रह के साथ १५] 2.६८, :5 ४5 5: < 65 «5४ 
हंज का एहराम बांध ले, फिर वो उस वक़्त 
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तक हलाल न हो जब तक दोनों से हलाल न 
हो जाये।' तो मुझे हैज़ शुरू हो गया तो जब 
अरफ़ा की रात आई, मेने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेंने तो उम्रह का एहराम बांधा था तो में 
अपने हज के बारे में क्या करूँ? आपने 
फरमाया, ‘अपने सर खोल दे, कंघी कर ले 
ओर उम्रह के अफआल से रुक जा और 
तल्बिया कह।' तो जब में अपने हज से फ़ारिग 
हो गई, आपने अब्दुररहमान बिन अबी बकर 
(रज़ि.) को हुक्म दिया, उसने मुझे अपने 
पीछे सवार करके मेरे उस ठम्रे की जगह 
जिसके अदा करने से में रुक गई थी, मुझे 
तन्ईम से उम्रह करवाया। 


(2973) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं, हम नबी (#) के साथ निकले तो 
आप (%) ने फ़रमाया, 'तुममें से जो हज ओर 
उम्रह का एहराम बांधना चाहे, ऐसा कर ले 
और जो सिर्फ़ हज का एहराम बांधना चाहे, 
वो हज का एहराम बांध ले ओर जो उम्रह का 
एहराम बांधना चाहे, वो उसका एहराम बांध 
ले।' हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं 
तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने हज का एहराम बांधा 
और कुछ लोगों ने भी आप (#) के साथ 
उसका एहराम बांधा और कुछ लोगों ने उम्रह 
और हज दोनों का एहराम बांधा ओर कुछ 
लोगों ने उम्रह का एहराम बांधा ओर में भी उन 


लोगों में थी, जिन्होंने उम्रह का एहराम बांधा। _ 
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छा) . 


फ़ायदा : लोगों की ये तकसीम आगाज़े सफर के ऐतिबार से है, आप (३8) ने पहले सिर्फ हज का 
एहराम बांधा था, आगे जाकर उसमें उम्रह को दाखिल कर लिया, इसलिये आप (ट) कारिन हो गये 
क्योंकि आपके साथ हदी थी ओर हज़रत आइशा (रजि.) की पहली रिवायत में गुज़र चुका है कि 
आपने फ़रमाया था, जिसके साथ हदी है, वो हज के साथ उम्रह का एहराम बांध ले।' और 
आखिरकार तमाम वो लोग जिनके साथ हदी नहीं थी, वो मृतमत्तेअ बन गये थे, ख़वाह पहले उन्होंने 


सिर्फ उम्रह का एहराम बांधा था या सिर्फ हज का। 

(2974) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि हम हज्जतुल वदाअ के मौक्रे पर 
जिल्हिज्जा के चाँद के तुलूअ के क़रीबी दिनों 


में रसूलुल्लाह(#) के साथ निकले तो 


रसूलुल्लाह (&) ने (रास्ते में) फ़रमाया, 
'तुममें से जो उम्रह का एहराम बांधना चाहे, 
वो उसका एहराम बांध ले, अगर में कुर्बानी 
साथ न लाता तो में भी उम्रह का एहराम 
बांधता।' तो लोगों में से कुछ ने उम्रह का 
एहराम बांध लिया ओर कुछ ने हज का एहराम 
बांध लिया और में उन लोगों में से थी जिन्होंने 
उम्रह का एहराम बांधा। हम चलते-चलते 
मक्का पहुँच गये। मुझे अरफा का दिन इस 
तरह आया कि में हाइज़ा थी और मेने उम्रह 
का एहराम नहीं खोला था, मेने इसकी 
शिकायत हुजूर (#) के सामने को तो 
आप (ट) ने फरमाया, 'ठम्रह के अफ़्आाल 
छोड़ दो और अपना सर खोल दो ओर कंघी 
. कर लो हज का तल्बिया कहो।' मैंने ऐसे ही 
किया, जब मुहस्सब की रात आ गई ओर 
अल्लाह ने हमारा हज पूरा कर दिया था, 
आप (ट) ने मेरे साथ अब्दुररहमान बिन अबी 
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ै ९ fie EE A 
बक्र (रजि.) को भेजा, उसने मुझे पीछे सवार SG 5५ Op + ८ हा 
कर लिया और मुझे लेकर तन्ईम की तरफ़ 


र | FAR BE lo Es 
निकल खड़े हुए मैने उम्रह का एहराम बांधा, ” ',. तिकः FO 
55,53 Us IN 5०) 


इस तरह अल्लाह ताला ने हमारा हज और « ०४ #35 ६ 
अलग उम्रह पूरा कर दिया। (हिशाम कहते Bio Hic ४५७ ४): 
हैं) इस अलग उम्रह के लिये हदी, सदक़रा या 
रोज़े की ज़रूरत न पड़ी (आप (#) 25 
ज़िल्हिज्जा को मदीने से निकले थे)। 
(सहीह बुखारी : १783, इन्ने माज : 3000) 
तम्बीह : अल्लामा सईदी ने गैर शरी तौर पर इम्सिकी अनिल उम्रह का तर्जुमा उम्रह के अफ्आल 
छोड़ दो किया है। शरह सहीह मुस्लिम, जिल्द 3, पेज नं. 380, हालांकि हन्फ़ो मौक्रिफ के मुताबिक 
ठम्रह ख़त्म कर दिया गया था। ये तर्जुमा शाफेई और मुहद्दिसीन के मौक्रिफ के मुताबिक़ है कि उम्रह के 
अफ्आल अलग तौर पर अदा करने छोड़ दिये थे, उम्रह नहीं छोड़ा था, इसको हज में दाखिल कर 
लिया था। जेसाकि आगे हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत आ रही है कि यसअकि तवाफुकि 
लिहज्जिकि व उमरतिकि तेरा ये तवाफ़ तेरे हज ओर उम्रह दोनों के लिये काफी है और अफ्आले उम्रह 
` के तर्क के सबब किसी किस्म का कफफारा लाज़िम नहीं आया था, ये मकसद नहीं है कि किरान का 
दम भी नहीं था। | 
ˆ (2975) हज़रत आइशा (रजि.) बयान ७% , ८४ १% ७४५ 05 » ७४५५ 
करती हैं, हम ज़िल्हिज्जा के चाँद के क़रीब 
दिनों में रसूलुल्लाह (£) के साथ निकले और , Fi 
हमारा ख़याल सिर्फ़ हज करने का थातो £0 & ७४५४ EF HG - ५- 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'तुममें से जो 3 ४४०४ 33 ४५७) ०.) a abl ko 
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(296) हज़रत आइशा (रजि.) बयान करती 
हैं, हम जिल्हिज्जा के चाँद के नज़र आने के 


क्ररीबी दिनों में रसूलुल्लाह(#) के साथ. 


निकले, हममें से किसी ने उम्रह का एहराम बांधा 
और हममें से किसी ने हज ओर उम्रह दोनों का 
एहराम बांधा ओर हममें से कुछ ने सिर्फ़ हज का 
एहराम बांधा और में उन लोगों में से हूँ जिन्होंने 
उम्रह का एहराम बांधा। आगे मज़्कूरा बाला 
दोनों रिवायतों की तरह बयान किया ओर इस 
हदीस में ये भी हे, उरवह ने उसके बारे में कहा, 
अल्लाह तआला आइशा (रजि.) का हज और 
उम्रह दोनों मुकम्मल कर दे ओर हिशाम कहते हैं, 
उम्रह को हज में दाखिल करने की बिना पर 
कुर्बानी या रोज़े या सदक़ा लाज़िम नहीं आया। 


(297) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 


हें कि हम हज्जतुल वदा के साल 
रसूलुल्लाह (#) के साथ निकले तो हममें से 
कुछ ने उम्रह का एहराम बांधा था। कुछ ने हज 
और उम्रह दोनों का एहराम बांधा ओर कुछ ने 
सिर्फ़ हज का एहराम बांधा ओर रसूलुल्लाह (#) 
ने हज का एहराम बांधा। जिन लोगों ने सिर्फ़ 
ठम्रह का एहराम बांधा था वो (ड़म्रे के अफ़्आल 
अदा करने के बाद) हलाल हो गये, रहे वो लोग 
जिन्होंने सिर्फ़ हज का एहराम बांधा था या हज 
ओर उम्शह का एहराम बांधा था, उन्होंने एहराम न 
खोला, यहाँ तक कि कुर्बानी का दिन आ गया। 
(सहीह बुख़ारी:562,4408, अबू दाऊद : 779- 
780, मसाई : 5/745, इब्ने माजह : 2965) 
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फ़ायदा : इस हदीस को मुन्कर करार दिया गया है, हालांकि इस हदीस का मतलब सिर्फ़ इतना है कि. 
` जब आपने अभी उन लोगों को जिनके पास कुर्बानी नहीं थी, हज को फ़स्ख़ करने का हुक्म नहीं दिया 
था तो उनके लिये ये हुक्म था कि वो दस जिल्हिज्जा से पहले एहराम न खोलें, बैतुल्लाह का तवाफ़ 
करने के बाद तो आपने सिर्फ उनको मुहरिम रहने की इजाज़त दी थी, जो घर से कुर्बानी साथ लाये थे 
इसलिये अब सिर्फ हज करने वाला कोई नहीं रह गया था, कुर्बानी साथ लाने वाले कारिन थे और 
जिनके पास कुर्बानी नहीं थी, वो मुतमत्तेअ बन गये थे। हाँ अगर इस तौजीह को तस्लीम न किया जाये 
तो फिर ये हदीस दूसरी सहीह हदीसों के ख़िलाफ़ होगी। 


(2978) हज़रत आइशा ( रज़ि.) बयान 
करती हैं, हम नबी (&) के साथ निकले ओर 
उस वक़्त हमारा खयाल सिर्फ हज करने का 


था, यहाँ तक कि जब हम मक़ामे सरिफ पर 


पहुँचे या उसके क़रीब पहुँचे, मुझे माहवारी 


आ गई तो रसूलुल्लाह (#) मेरे पास तशरीफ़ _ 


लाये, जबकि में रो रही थी। ,आपने पूछा 
क्या तुझे निफ़ास यानी हैज़ आ गया है?' 
मेने जवाब दिया, जी हाँ! आपने फरमाया, 'ये 
तो ऐसी चीज़ हे जिसे अल्लाह तआला ने 
आदम की बेटियों के लिये लाज़िम ठहराया 
हे, (उनकी तबीअत व मिजाज का 


जुज़/हिस्सा है) जो काम हाजी करते हैं, वो. 


करो, हाँ इतनी बात हे कि पाकीज़गी के गुस्ल 
से पहले बेतुल्लाह का तवाफ़ न करना।' ओर 
आपने अज़्वाज की तरफ़ से गाय की। 

(सहीह बुखारी : 294, 5548, 5559, नसाई : 
।/54, १/780, 5/56, 5/245-246, इन्ने 
माजह : 2963) 
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फ़ायदा : जब मदीना मुनव्वरा से निकले थे तो अरबों के दस्तूर के मुताबिक सबकी निय्यत हज करने 
को थी, तब्दीली आगे जाकर करनी पड़ी, जब अल्लाह तआला की तरफ से हज के साथ उम्रह करने 
का हुक्म वह्ये ख़फ़ी के ज़रिये नाजिल हुआ। 
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(299) हज़रत आइशा (रजि.) बयान करती 
हैं, हम रसूलुल्लाह (#) के साथ निकले, हमें 
सिर्फ़ हज पेशे नज़र था। यहाँ तक कि हम 
पक़ामे सरिफ़ पर पहुँचे तो मुझे हेज़ शुरू हो 
गया। रसूलुल्लाह (#£) मेरे पास तशरीफ़ लाये 
जबकि में रो रही थी तो आप (ईह) ने पूछा, क्यों 
रो रही हो? मेंने अर्ज किया, अल्लाह की 
क्सम! मेरी ख़वाहिश हे कि में इस साल हज के 
लिये न निकलती। आपने फ़रमाया, 'तुझे क्या 
हुआ? शायद तुम्हें हैज़ शुरू हो गया है?” मेंने 
अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने फ़रमाया, 'ये तो 
ऐसा मामला है जो अल्लाह ने आदम की 


बेटियों के लिये लाज़िम ठहराया है, जो काम | 
हाजी करते हैं, तुम भी करो, सिर्फ़ इतनी बात है 


कि जब तक पाक न हो जाओ, बेतुल्लाह का 


तवाफ़ न करना।' तो जब में मक्का पहुँची 


रसूलुल्लाह ($€) ने अपने साथियों को हुक्म 
दिया, 'अपने हज को उम्रह बना डालो।' तो 
तमाम लोग उनके सिवा जिनके पास हदी थी, 
हलाल हो गये ओर हदी नबी (#), अबू बकर, 
उमर ओर अस्हाबे सरवत के पास थी, फिर जब 
वो मिना को तरफ़ चले तो उन्होंने एहराम बांध 


लिया तो जब कुर्बानी का दिन आ गया, में . 


पाक हो गई (हेज़ आना बंद हो गया)। मुझे 
रसूलुल्लाह (#) ने तवाफे इफ़ाज़ा का हुक्म 
दिया।. फिर हमारे पास गाय का गोश्त लाया 
गया तो मैंने पूछा, ये क्या है? तो उन्होंने जवाब 
दिया, रसूलुल्लाह (ड) ने अपनी अज़्वाजे 
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मुतहहरात की तरफ से हदी में गाय जिब्ह की है, || ],८ 5 ५8 | 5 | ७ ठ 
जब मुहस्स़ब की रात हुई, मेंने अर्ज़ किया, Kh २८५ 5 
लोग अलग हज ओर उम्रह करके लोटेंगे और में... - Mohn त हा र | a 
सिर्फ़ अलग हज करके लौटूंगी? तो आपने £ ५१ ७ ४७ १६-४० ४५ <७ ५४५ 
अब्दुरहमान बिन अबी बकर (रजि.) को हुक्म 225५ (७25 3१:०3 ४७० ol Er 
दिया, उसने मुझे अपने ऊँट पर पीछे सवार कर ६, | ८३ £5) ९८ >5 256 
लिया, मुझे अच्छी तरह याद है, में नोड़प्र 
लड़की थी, मुझे ऊँघ आ जाती तो मेरा चेहरा RP RT 
पालान की पिछली लकड़ी से टकराता, यहाँ ट ~ ८ ४.७ yO 
तक कि हम त्म पहुँच गये, मैने वहाँ से उह. 8 | ७७ 2 ५: १3. 
का एहराम बांधा जो लोगों के उस उम्श को | 0 आओ हे मा Gt, lis 
जगह था, जो उन्होंने किया था। 49% NC %<% | 
(सहीह बुखारी : 305) biel (| 
फ़वाइद : () तवाफे इफ़ाज़ा जिसको तवाफे ज़ियारत और तवाफे रुक्न भी कहा जाता है, इससे मुराद 
वो तवाफ़ जो दस जिल्हिज्जा को रमी जिमार, कुर्बानी और तहलीक या तक्रसीर करने के बाद मिना से 
मक्का मुकरमा आकर किया जाता है। (2) जिन लोगों के पास हदी नहीं थी, आपने उन सबको हुक्म 
दिया कि वो अपने हज को फ़स्ख़ करके, उसको उम्रह बना लें, अब इसमें इख़्तिलाफ़ है कि क्या, हज. 
के लिये एहराम बांधने वाला, मक्का पहुँचकर अपने हज को उम्रह में बदल सकता हे या नहीं। इमाम 
अबू हनीफ़ा (रह.), इमाम मालिक (रह.) ओर इमाम शाफेई (रह.) के नज़दीक हज का एहराम 
बांधकर उसे फस्ख़ करके उम्रह बना लेना, सहाबा किराम के साथ ख़ास था ओर अब इसको इजाज़त 
नहीं है। लेकिन इमाम अहमद, इमाम दाऊद और इमाम इन्ने तेमिया व इन्ने कय्यिम ओर मुहहदिसीन के 
नजदीक, जो इंसान हदी साथ लेकर नहीं गया, उसे हज को उम्रह से तब्दील करना होगा। (3) अगर 
इंसान मक्का मुकर्रमा पहुँचकर वहाँ से उम्रह करना चाहता है तो वो जुम्हूर उलमा के नज़दीक हरम से 
बाहर जाकर हिल्ल से एहराम बांधेगा, अगर हरम के अंदर से ही एहराम बांधकर उम्रह करेगा तो इमाम 
शाफेई के मशहूर क़ौल के मुताबिक उसका उम्रह सहीह होगा लेकिन तर्के मीक़ात की वजह से दम 
(कुर्बानी) लाज़िम आयेगा। दूसरा कौल ये है कि उसका ये उम्रह सहीह नहीं है, वो हरम से बाहर जाकर 
नये सिरे से एहराम बांधे और उम्रह करे। जुम्हूर के नज़दीक उम्रह सहीह है, लेकिन चूंकि ख़ारिजे हरम 
नहीं गया, इस तरह हिलल और हरम जमा नहीं हए, इसलिये दम (ख़ून) लाजिम है। इमाम मालिक के 
नजदीक तन्ईम से उम्रह करना लाजिम है, इसके बगेर उम्रह नहीं होगा। बाकी अइम्मा के नज़दीक हिल्ल 
के किसी मक्राम से भी उम्रह कर सकता है। हाफिज़ इब्ने हजर लिखते हैं, उम्रह इस सूरत में है जब 
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इंसान, बाहर से मक्का में दाखिल हो, मक्का से बाहर निकलकर उम्रह करना. सिवाय हज़रत आइशा 
(रज़ि.) के (इस हज वाले उम्रह के) किसी सहाबी से साबित नहीं है, आप (%) के साथ हज में बेशुमार 
लोग थे, लेकिन हज़रत आइशा (रज़ि.) के सिवा किसी ने भी हज से फ़रागत के बाद उम्रह नहीं किया 
और आपने साल में एक ही उम्रह किया, एक साल में दो उम्रह नहीं किये। इसलिये इमाम मालिक के 
नज़दीक साल में एक ही उम्रह करना चाहिये। लेकिन जुम्हूर के नजदीक ज्यादा उम्रे भी हो सकते हैं 
लेकिन आज-कल जो रिवाज पड़ गया है कि रोज़ाना हरम से बाहर तन्ईम में आते हैं और उम्रह करते हैं 
और उसके लिये चंद बाल काट लेते हैं इसका तो कोई सुबूत नहीं है। 


(2920) हज़रत आइशा (रजि. ) से रिवायत 
हे, हमने हज का तल्बिया कहा; यहाँ तक कि 


जब हम सरिफ़ जगह पर पहुँचे तो मुझे हैज़ | 


आने लगा, रसूलुल्लाह (ई) मेरे पास तशरीफ़ 
लाये जबकि मैं रो रही थी, उसके बाद ऊपर 
वाली माजिशून की रिवायत के मुताबिक है, 
हाँ इतनी बात हम्माद्‌ की इस रिवायत में ये 
नहीं है कि हदी नबी (#), अबू बकर, उमर 
ओर साहिबे सरवत हज़रात के पास थी, फिर 
जब मुतमत्तेअ मिना को चले तो उन्होंने 
पुहराम बांधा ओर न ही उसमें हज़रत आइशा 
(रज़ि.) का ये क़ौल है, में कम उप्र लड़की 
थी, में ऊँघने लगती तो मेरा चेहरा पालान की 
पिछली लकड़ी को लगता। 

(अबू दाऊद : 782) 

(2927) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत 
हे कि रसूलुल्लाह (#5) ने हज्जे इफ़्राद किया। 

(अबू दाऊद : 777, तिर्मिजी : 820, नसाई : 
_5/745, इन्ने माजह : 2964, 560, 3788) 
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फ़ायदा : हज़रत आइशा (रजि.) की दूसरी रिवायात की रोशनी में इस हदीस का मफ़्हूम ये होगा कि 
आपने हज्जतुल वदाअ में, हज्जे तमत्तोअ करने वालों की तरह अलग ड़म्रह नहीं किया या इससे मुराद 
इब्तिदाई हालत को बयान करना है, जब आप मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए थे। 


(2922) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 
हैं, हम रसूलुल्लाह (ह) के साथ हज के महीनों 
में हज के ओक़ात में ओर हज की रातों में, हज 


का एहराम बांधकर निकले, यहाँ तक कि हमने. 


मक़ामे सरिफ़ पर पड़ाव किया तो आप (ई) 
अपने साथियों के पास गये ओर फ़रमाया, 
'तुममें से जिसके पास हदी नहीं हे, वो इस हज 
के एहराम को उम्रह का एहराम बनाना चाहे तो 
वो ऐसा कर ले और जिसके पास हदी है, वो 
ऐसा नहीं कर सकता।' तो कुछ ने जिनके पास 

हदी न थी, उसको उम्रह बना लिया और कुछ ने 
. रहने दिया, रहे रसूलुल्लाह (#) तो आप (#£) 


के पास और आपके साहिबे इस्तिताअत कुछ | 


साथियों के पास हदी थी, फिर 
रसूलुल्लाह (#) मेरे पास तंशरीफ़ लाये और में 
रो रही थी तो आपने पूछा, 'क्यों रोती हो?' मेंने 
अर्ज़ किया, आपने अपने साथियों से जो 
बातचीत फ़रमाई है, मेंने सुन ली हे। मैंने उम्रह 
के बारे में भी सुन लिया हे (ओर में उम्रह नहीं 
कर सकती) आप (#६) ने पूछा, तुम्हें क्या 
हुआ?' मैंने अर्ज़ किया, में नमाज़ नहीं पढ़ 
सकती। आपने फ़रमाया, तो ये तेरे लिये 
नुक्सान का बाइस नहीं, हज का एहराम 
बरक़रार रखो, उम्मीद हे अल्लाह तुम्हें उम्रह 
की तोफ़ीक़ भी देगा तू आदम (अले.) की 
बेटियों से हे, अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये 
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वही लिखा है जो उनके लिये लिखा है।' हज़रत 

आइशा (रजि.) बयान करती हैं, में अपने हज 
के एहराम में रही, यहाँ तक कि हमने मिना में 
पड़ाव किया तो मैंने गुस्ल किया, फिर 


बेतुल्लाह का तवाफ़ किया और 
रसूलुल्लाह (#) वादी-ए-मुहस्सब में उतरे तो 


अब्दुरहमान बिन अबी बकर को बुलवाया ओर 


फरमाया, 'अपनी बहन को हरम से बाहर ले 
जाओ, ताकि वो उम्रह का एहराम बांधे, फिर 
बैतुल्लाह का तवाफ़ करे ओर में तुम दोनों का 
यहीं इन्तिज़ार करूँगा।' हज़रत आइशा (रजि. ) 
बयान करती हैं, हम हरम से निकले और मैंने 
एहराम बांधकर बेतुल्लाह का तवाफ़ किया, 
सफ़ा और मरवह के चक्कर लगाये ओर हम 
आधी रात वापस आये ओर आप (£) अपनी 
जगह पर ही थे तो आपने पूछा, 'क्या फारिग हो 
गई हो?' मेने कहा, जी हाँ! फिर आपने 
साथियों में कूच का ऐलान कर दिया, वहाँ से 
चलकर बैतुल्लाह से गुज़रे ओर सुबह की 
नमाज़ से पहले उसका तवाफ़ किया, फिर 
मदीना की तरफ़ रखते सफर बांध लिया। 

(सहीह बुखारी, अल्हज्जु अशहुरुम्मअूलूमात) 
(2923) हज़रत उम्मुल मोमिनीन आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं, हममें से कुछ ने हज्जे 
इफ़्राद का एहराम बांधा, कुछ ने क्रिरान 
किया और कुछ ने तमत्तोअ किया। 
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(2924) क्रासिम बिन मुहम्मद बयान करते 
हैं, आइशा (रज़ि.) हज का एहराम बांधकर 
आई थीं। 


(2925) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि हम ज़िल्क्रअदा के पाँच दिन रहते 
हुए रसूलुल्लाह (#) के साथ निकले ओर 
हमारा ख्याल यही था कि हज करना है, यहाँ 
तक कि जब हम मक्का के क़रीब पहुँचे तो 
रसूलुल्लाह (#) ने हुक्म दिया, जिसके पास 
हदी नहीं हे, वो बैतुल्लाह का तवाफ़ और 
सफ़ा और मरवह की सई करने के बाद एहराम 
खोल दे, हज़रत आइशा (रजि.) बयान करती 
हैं कि नहर के दिन हमारे पास गाय का गोश्‍त 
लाया गया तो मैंने पूछा, ये क्या है? तो बताया 
गया, रसूलुल्लाह (#) ने अपनी बीवियों की 
तरफ़ से कुर्बानी की है। यहया कहते हैं, मेंने ये 
हदीस क्रासिम बिन मुहम्मद के सामने बयान 
. की तो उन्होंने कहा, अल्लाह की क्रसम! उसने 
. तुम्हें हदीस सहीह तोर पर बताई है। क्‍ 

_(सहीह बुख़ारी : 7709, 720, 2952, नसाई : 
5/22, 5/78) 


(2926) इमाम साहब ने यही हदीस अपने दो 
ओर उस्तादों से इसी तरह बयान की है। 
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5 सहीह स्ति कर जिल्द-4 ऑल 


(2927) हज़रत उम्मुल मोमिनीन (आइशा 
. रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! लोग दो (मुस्तक्रिल) 


इबादतें करके वापस जायेंगे ओर में एक | 


इबादत (मुस्तक्रिल तोर पर) करके लोटूंगी? 
आप (ॐ) ने फरमाया, 'इन्तिज़ार करो, जब 
तुम पाक हो जाओ तो तन्ईम की तरफ़ निकल 
जाना ओर वहाँ से एंहराम बांध लेना ओर फिर 
हमें फ़लाँ-फ़लाँ जगह के क़रीब आ मिलना, 
(रावी कहते हैं, मेरा खयाल है आप (££) ने 
फ़रमाया था कल) लेकिन इसका सवाब 
तुम्हारी मशक़्क़त या फरमाया, तुम्हारे खर्च 
के मुताबिक़ है।' क्‍ 

(सहीह बुख़ारी : 787) 


 किताबुल हज्ज( हजकाबयान) छ 
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फायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि हज और ठम्रह के अज्र व सवाब में, तकलीफ व मशक्कत 
और नफ़्क़ा व ख़र्च में कमी व बेशी के नतीजे में अज्र व सवाब में कमी व बेशी होती है, जो लोग दूर- 
दराज से जाकर, मेहनत व मशक्कत बर्दाश्त करके उम्रह करते हैं या हज करते हें उनको अज्र व सवाब 


ज्यादा मिलता है। 

(2928) इब्ने ओन उम्मे क्रासिम ओर 
इब्राहीम से रिवायत करते हैं, लेकिन दोनों की 
हदीस में इम्तियाज़ नहीं कर सकते कि उम्मुल 
मोमिनीन आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, 
मेने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! लोग 
दो इबादतें करके वापस जायेंगे, उसके बाद 
पज़्कूरा बाला रिवायत बयान को। 

(2929) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हें कि हम रसूलुल्लाह (ई) के साथ 
रवाना हुए ओर हमारा तसव्वुर यही था कि हम 


5) ६७५ 
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हज करेंगे, जब हम मक्का पहुँचे, हमने 
बेतुल्लाह का तवाफ़ कर लिया तो 
रसूलुल्लाह (#) ने उन्ही लोगों को जो हदी 
साथ नहीं लाये थे एहराम खोल देने का हुक्म 
दे दिया। वो बयान करती हैं कि जो लोग हदी 
साथ नहीं लाये थे, उन्होंने एहराम खोल दिया 
(हलाल हो गये) और आपकी बीवियाँ हदी 
नहीं लाई थीं, इसलिये वो भी हलाल हो गईं। 
हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मुझे 
हेज़ शुरू हो गया। इसलिये में बेतुल्लाह का 
तवाफ़ न कर सकी। तो जब मुहस्सब की 
तरफ़ आई, मेने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
लोग उम्श ओर हज करके लौटेंगे ओर में 
सिर्फ़ हज करके लोटूंगी? आपने फ़रमाया, 
'क्या जिन रातों को हम मक्का पहुँचे थे तूने 
तवाफ़ नहीं किया था?' मेंने अर्ज़ किया, जी 
नहीं। आपने फ़रमाया, 'अपने भाई के साथ 
मक्रामे तन्ईम के पास जाओ ओर उम्रह का 
एहराम बांध लो, फिर फ़लाँ-फ़लाँ जगह 
आकर हमसे मिल जाना।' हज़रत सफ्िय्या 
(रज़ि.) ने अर्ज़ किया, मेरा ख़याल हे, में 
आप हज़रात को (जाने से) रोक लूँगी। आपने 
फरमाया, 'ज़ड़मी, सर मुण्डी, क्या तुमने 
कुर्बानी के दिन तवाफ़ नहीं किया था?' 


सफिय्या (रज़ि.) ने जवाब दिया, क्यों नहीं। 


` आपने फ़रमाया, 'कोई मुज़ायक्रा नहीं, 
चलो।' हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 
हैं, तो रसूलुल्लाह (ॐ) मुझे इस हाल में मिले 
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go ॒ To 
कि आप मक्का से फ़राज़ (बुलंदी) को चढ़ 85 ६55५ 256 . " ड ;-८ 


रहे थे और में, मक्का की तरफ़ उतर रही थी 
या में चढ़ रही थी और आप उसकी तरफ़ उतर 77 Pod dae cpl BF We 
रहे थे। इस्हाक़् ने मुन्हबिततुन और मुन्हबत ५४४ 45% ७9 564 5» 4-५८ 
क re ओर मुतहब्बित कहा... (६६, ६, ७ :5; ¦ डाँ 
मानी एक ही है। 
(सहीह बुखारी : 56, 762, अबू दाऊद : - kos rp 5७००) ४७५ 
783, नसाई : 5/77-78) 
 मुफ़रदातुल हदीस : अक़रा : हलकी के लुग्वी मानी अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन अरब्ईलोग 
ये अल्फ़ाज़ इस क्रिस्म के मोकों पर लुग्वी मआनी के ऐतिबार से इस्तेमाल नहीं करते, महज़ःतकिया | 
कलाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं । | 
फ़वाइद : () अगर किसी औरत को मक्का मुकरमा पहुँचने से पहले या तवाफ को शुरूआत करने 
से पहले, हैज़ शुरू हो जाये तो वो इन्तिदाई तवाफ (तवाफ़े कुदूम) नहीं करेगी और सफा और मरवह 
को सई चूंकि बेतुल्लाह के तवाफ के बाद करनी होती है, इसलिये वो सई भी.नहीं कर सकेगी, उनके 
अलावा हज के तमाम मनासिक (आमाल) बजा लायेगी, इसी तरह अगर ओरत को तवाफे इफाज़ा 
(जो दस जिल्हिज्जा को किया जाता है) के बाद हेज़ं शुरू हो जाये तो उसे आख़िरी तवाफ़ (तवाफे 
वदाअ के लिये रुकना ज़रूरी नहीं है, वो अपने साथियों के साथ रवाना हो सकेगी। (2) सहीह सूरते 
हाल ये है कि हज़रत आइशा (रजि.) उम्रह से फ़ारिग होकर मक्का से मुहस्सब की तरफ़ चढ़ रही थीं 
ओर आप मुहस्सब से मक्का को तरफ़ उतरने के लिये तैयार हो चुके थे, हज़रत आइशा (रजि.) के _ 
' पहुँचने पर रवाना हो गये, जैसाकि हदीस नम्बर 23 में गुज़र चुका है। 


(2930) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान १ १ ६ 2०४६ ६ 4४ १53 
करती हैं, हम रसूलुल्लाह (%) के साथ .: .. 
तल्बिया कहते हुए चल पड़े, हज या उम्रह की 
तअयीन नहीं कर रहे थे, आगे मन्सूर को 
 मज्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत की तरह है। 
(नसाई : 5/46) 
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(2937) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान ८६ ४5८3 425 | 52 55५ 2 ७५७ 


करती हैं, हुजूर (88) चार या पाँच ज़िल्हिज्जा ६. 8 : ७.७ ,५८ 25 , ६ 
को मेरे पास गुस्से की हालत में तशरीफ़ लाये CL 3 
तो मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल! आपको ४ 7 7? ० ४१४ FE ४» ०: 
किसी ने नाराज़ किया हे? अल्लाह तआला 5 ८7 <४ +# SS oF rd 
हा जहन्नम में डाले। आपने फ़रमाया, क्या _ ६५७७ ६८ 455७ 5%, ६० 
ह पता नहीं चला, मेंने लोगों को एक काम 
| 20 dis ४.७ AE - ५० 40 2) 
का (एहराम खोलने का) हुक्म दिया है तो वो 
, उसकी तामील में पसो-पेश कर रहे हैं (हकम ७) 02 ए 6८००० es Ae A ko 
कहे हैं, मेरे खयाल में आपने तरहुद के मानी 5८५६ ५ ८८ 555 5 9 ए 
पर दलालत करने वाला लफ़्ज़ र बोला था) ६] 48४ i 3.2. ६ 3:५९ 5 2 
अगर मुझे जिस चीज़ का बाद में इलम हुआ लक 
हे, मुझे उसका पहले इल्म हो जाता तो में हदी hl ~ 9 | धक es bs) J (3 3 | ¦ 
साथ न लाता, यहाँ तक कि उसको यहाँ ;#6 555 7७ ५५३२५ # 56 ७ | 
_ खरीद लेता, फिर में भी इनकी तरह हलाल हो 


RNG F ~ 24 Pid i 
ie ol 95 - esl 3333: # 
जाता। 
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JR ICRREE ES 
फ़ायदा : लो अन्नी इस्तकबल्तु अल्अखं का मक्रसद ये है कि अगर मुझे मदीना मुनव्वरा से चलते 
वक्त इस बात का इलम हो जाता कि हज का एहराम फस्ख़ करके, उम्रह करना पड़ेगा तो में हदी साथ | 
न लाता, (क्योंकि हदी साथ लाने की वजह से आपके लिये क़िरान ज़रूरी था) और तुम्हारी तरह उम्रह 
करके एहराम खोल देता और फिर आठ ज़िल्हिज्जा को नये सिरे से हज का एहराम बांधता और हज्जे 
तमत्तोझ की बिना पर कुर्बानी यहीं मक्का से ख़रीद लेता। क्योंकि सहाबा किराम को इस बिना पर, 
` एहराम खोलने में तरहुद पैदा हो रहा था कि आप ख़ुद एहराम बांधे हुए थे और सहाबा किरार भी 
` आपकी मुताबिअत करना चाहते थे ओर कुछ हज़रात ने इसका ये मानी लिया है कि अगर आगाज़ ही 

में मुझे तुम्हारे इस तरहुद और इज्तिराब का घता चल जाता तो मैं भी कुर्बानी साथ न लाता और तुम्हारी 
तरह उम्रह करके एहराम खोल देता। लेकिन चूंकि मुझे तुम्हारे तरहुद और इज्तिराब का पहले इल्म नहीं . 
हो सका, इसलिये में कुर्बानी साथ लाया हूँ, इसलिये मैं उम्रह करके हलाल नहीं हो सकता, तुम्हारे 
पास हदी नहीं है, इसलिये तुम हलाल हो जाओ। क्‍ हि 
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तम्बीह : हज्जतलं'वदाअ का ताल्लक आप (#) की जिन्दगी के आखिरी चन्द महीनों से है और 
उसमें आप .फरमा रहे हैं, मुझे पहले इस चीज़ का इलम नहीं था तो इससे ये बात साबित होती हे कि 
आप आलिमक्ष'गैब न.थे, #बाक्की रहा इसक़ा ये मानी करना, 'लोगां! में त॒म्हारे रंज व कलक पर पहले 
मृतवज्जह हो जाता तो में हदी रवाना नं करता।' तो"ये मानवी तहरीफ है, इस तरह तो मोतजिला 
जहमिय्या की तरह, हर जगह तावील करके अपना मतलब निकाला जा सकता है। 


(2932) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हें कि नबी (5) चार या पाँच 
जिल्हिज्जा को मक्का पहुँचे थे, आगे मुन्ज़िर 


_ की मज़्कूरा बाला हदीस की तरह है और इसमें 


यतरदृदून पसो-पेश कर रहे हैं के लफ़्ज़ के 
बारे में हुक्म के शक का जिक्र नहीं हे। 


फ़ायदा : हुजूर ( 
(2933) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि उन्होंने (आइशा) ने उम्रह का एहराम 
बांधा था, वो मक्का आई तो बेतुल्लाह के 
तवाफ़ से पहले ही हैज़ शुरू हो गया, उन्होंने 
तमाम अहकाम अदा किये, क्योंकि उन्होंने 


हज का एहराम बांध लिया था तो नबी (ॐ) _ 


उन्हें कूच के दिन फ़रमाया, 'तेरा ये तवाफ़ तेरे 
हज और उम्रह के लिये काफी है।' उन्होंने उर 

पर इक्तिफ़ा करने से इंकार कर दिया तो 
आपने उसके साथ अब्दुरहमान को तन्ईम 
भेजा तो उन्होंने हज के बाद ठ़म्रह किया। .- 
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५६) चार जिल्हिज्जा को मक्का मुकर॑मा में दाखिल हुए थे। 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हज्जे क्रिरान किया था, इसलिये 
आप (&) ने ये फरमाया, “तेरा तवाफ तेरे हज और उम्रह के लिये काफ़ी है और इससे ये भी साबित 
हुआ कि क़िरान के लिये एक ही तवाफ़ ओर सई काफी है, हज और उम्रह के लिये अलग-अलग 
तवाफ़ और सई की ज़रूरत नहीं है और जुम्हूर का यही मौक़िफ़ है, जैसाकि गुज़र चुका है। 
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(2934) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि उन्हें हैज़ मक़ामे सरिफ़ में शुरू हुआ 
ओर वो उससे अरफ़ा के दिन पाक हुई और 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने उन्हें फरमाया, 'तेरा सफ़ा 
और मरवह का तवाफ़ तुम्हें तुम्हारे हज ओर 
उम्रह के लिये किफ़ायत करेगा।' 
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फ़ायदा : हजरत आइशा (रज़ि.) को मक़ामे सरिफ पर हेज शुरू हुआ, अरफात में इन्तिहा को पहुँचा | 
और दस जिल्हिज्जा को उन्होंने गुस्ल करके तवाफे इफ़ाजा किया और उसके बाद सफा और मरवह को 
सई की, इस तवाफ़ ओर सई को रसूलुल्लाह (#) ने हज और उम्रह दोनों के लिये काफ़ी क़रार दिया। 


(2935) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल 
क्या लोग दो वाब लेकर लोटेंगे ओर में एक 
अज्र लेकर वापस जाऊँगी? तो आपने 
अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर (रजि.) को हुक्म 
दिया कि इसको लेकर तन्ईम जाओ, आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हें, तो उसने मुझे अपने 


` ऊँट पर पीछे सवार कर लिया तो मैं अपनी . 
गर्दन को नंगी करने के लिये अपने दुपट्टे को | 
` उठाने लगी तो वो सवारी के बहाने मेरे पाँव पर _ 


मारते (कि पर्दा क्यों नहीं करती हो) मेंने उससे 
कहा, तुझे कोई नज़र आ रहा है (जिससे पर्दा 
करूँ) मैंने उम्हह का एहराम बांधा, फिर हम 
आगे बढ़े यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (#) के 
` पास मुहस्सब में पहुँच गये। 
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(2936) हज़रत अनब्दुर्रहमान बिन अबी बकर 
(रज़ि.) बयान करते हें कि नबी (ईट) ने उसे 
हुक्म दिया कि वो आइशा (रज़ि.) को पीछे 
सवार करके, उसे तन्ईम से उम्रह करवाये। 


(सहीह बुखारी : 784, 2985, तिर्मिज़ी : 
934, इब्ने माजह : 2999) 


(2937) हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते 


हें कि हम रसूलुल्लाह (#) के साथ हज्जे 


इफ़्राद का एहराम बांध कर चले ओर हज़रत 


आइशा (रजि.) ठम्रह का एहराम बांधकर 
चलीं, यहाँ तक कि जब हम सरिफ़ मक्राम पर 
पहुँच गये उन्हें हज आना शुरू हो गया, यहाँ 
तक कि जब हम मक्का पहुँचे, हमने बेतुल्लाह 
और सफ़ा ओर मरबह का तवाफ़ कर लिया तो 
रसूलुल्लाह (£) ने हमें हुक्म दिया कि जिसके 
पास हदी नहीं है, वो एहराम खोल दे तो हमने 
पूछा, हलाल होने से क्या मुराद है? आप ($६) 
ने फ़रमाया, 'मुकम्मल हिल्लत।' तो हम 
बीवियों के पास गये और खुशबू लगाई और 
अपने कपड़े पहन लिये, हमारे और अरफ़ा के 
दरम्यान चार दिन बाक़ी थे, फिर हमने तरविया 
के दिन (आठ जिल्हिज्जा को) एहराम बांधा, 
रसूलुल्लाह (ॐ) आइशा (रजि.) के पास गये 
तो उन्हें रोते हुए पाया। आप (<) ने पूछा, 
'तुम्हें क्या हुआ?' उन्होंने जवाब दिया, मेरी 
हालत ये है कि में हाइज़ा हूँ, लोग एहराम खोल 
चुके हैं और मैंने एहराम नहीं खोला और न मैंने 
बेतुल्लाह का तवाफ़ किया है और लोग अब 
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हज के लिये जा रहे हें तो आप (#) ने 
फ़रमाया, 'ये ऐसी चीज़ हे जो अल्लाह ने 
आदम की बेटियों की फ़ितरत में रख दी है, तुम 
गुस्ल करके हज का एहराम बांध लो।' तो मैंने 
ऐसे ही किया और तमाम मक्रामात पर वुक्रफ़ 
` किया (ठहरी), यहाँ तक कि जब पाक हो गई 
तो कअबा ओर सफ़ा ओर मरवह का तवाफ़ 
किया। फिर रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, 'तुम 
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अपने हज और उम्रह दोनों से हलाल हो गई ,.; , PF 
हो।' तो उसने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के “© फ ड ol २३०5 
रसूल! मैं अपने दिल में खटक महसूस कर रही 5 " ५6 5 53% 2; 50 
हूँ कि में हज से पहले बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं ' ७.६ 20:25; ४४७ to wis 
कर सकी (हालांकि मेने उम्श का एहराम ह र 
बांधा था) आप(#) ने फरमाया, ए. 
_अब्दुरहमान! इसे ले जाओ ओर इसे तन्ईम से 
उम्शश करवाओ।' ओर ये मुहस्सब की रात का 
वाक्रिया है। 

(अबू दाऊद : 2785, नसाई : 5/65) 


sa Se) dl MV 
TE, 
bool eC OE 

5, " व ६० 
फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि जो लोग मक्का मुकर्रमा पहुँचकर उम्सह का तवाफ़ करके 
एहराम खोल दें, वो मुकम्मल तोर पर हलाल हो जाते हैं ओर उन पर एहराम की कोई पाबंदी बरक़रार 
नहीं रहती, यहाँ तक कि उनके लिये जिन्सी ताल्लुक्रात क़ायम करना भी जाइज़ हो जाता है और वो हज 
के लिये नये सिरे से एहराम आठ जिल्हिज्जा को बांधेंगे और उसके लिये बेहतर तरीका यही है कि वो 
आठ तारीख़ को गुस्ल करके एहराम बांधे, अगर औरत हाइज़ा हो तो वो भी गुस्ल कर ले, नीज़ इस 
हदीस से भी ये साबित होता हे कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उम्रह पर हज का एहराम बांधा था, उम्रह 
को तर्क नहीं किया था, इसलिये आपका हज, हज्जे किरान था, हज्जे इफ्राद न था। इसलिये आप (ट) 
ने फ़रमाया, तुम अपने हज ओर उम्रह दोनों से हलाल हो गई हो।' और हज़रत आइशा (रजि.) ने 
तन्ईम से जो उम्रह किया, वो सिर्फ दिल के खटक और ख़ल्जान को दूर करने के लिये था, उम्रह तर्क 
नहीं किया था कि आप (#६) ने उसकी क़ज़ाई दी हो ओर इस हदीस से ये भी साबित होता है कि हज्जे 
क्रिरान के लिये एक तवाफ़ और एक सई काफ़ी है। 
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(2938) हज़रत ज़ाबिर (रज़ि.) बयान करते 


हैं कि रसूलुल्लाह (ई) आइशा (रज़ि.) के 
अमे,-जब॑कि वो रो रही i लैस की 
ए (ऊपर की) बाला,श्थाग्रत की तरह है, . 
( लेकिन इससे घहले काजे” हिस्स ज्लेस ने 
बयान किया हे/वो इस हदीस में नहीं है।* 
(अबू दाऊद : 7§6) FE 


है? ६ हु ४ 


(2939) हज़रत ' जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ई) के हज 


में, हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उम्रे का एहराम 


-.. बांधा था, आगे लैस की मज़्कूरा बाला 

रिवायत की तरह बयान किया और इस हदीस 
में श्रे इज़ाफ़ा है कि रसूलुल्लाह (#) साथियों 
के लिये आसानी चाहते थे, (नर्म अख़लाक़ 
के मालिक थे) जब हज़रत आइशा (रज़ि.) 
किसी चीज़ की ख़वाहिश या फरमाइश करतीं 
तो आप (ई) उसकी बात मान लेते। 


फरमाइश पूरी फ़रमा देते। इसलिये, उसके 


साथ अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर (रज़ि.) को 
भेज दिया ओर उसने (आइशा रज़ि.) ने 
तन्ईृम से उम्रह का एहराम बांधा। 
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(2940) हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते / ७४७ ७; 6 54 ८४ ४ ४५७ 
हैं कि हम रसूलुल्लाह (#) के साथ हज का 
एहराम बांधकर चले, हमारे साथ औरतें ओर 
बच्चे थे तो जब हम मक्का पहुँचे, हमने 
बैतुल्लाह और सफ़ा और मरवह का तवाफ़ “१! ७7 7६ 5 ८० 2 ० *+# 
किया तो रसूलुल्लाह (#) ने हमें फ़रमाया, १ ० 4 ४५०५ & 7 ८७ - «« 
'जिसके पास हदी नहीं है, वो हलाल हो 55 £5 Ge Gl (४५.3 le 
क हर पल के 9५ ४०७ cy Ub 8५ ७५8 UE 
मुराद है? आप (#६) ने फरमाया, ' रपर , i A 5 
हलाल हो जाओ।' तो हम बीवियों के पास | a र + न 
आये, हमने कपड़े (सिले हुए) पहन लिये ५ ५8४७ . " ५ ५५% ५६ ५52 ९ ०४ 
और हमने खुशबू इस्तेमाल की तो जब (८ ६56 ५6 . " 46 |») " 06 |u| 
का दिन (आठ ५०८ का BEE 5 Es मी EE 
हमने हज का एहराम बांध लिया ओर हम ८ YN lh 665; ks is 5,5 
लिये सफ़ा और मरवह का पहला तवाफ़ ही क अर किक 5० के 
काफ़ी हो गया और रसूलुल्लाह (अ) ने हमें ४५) lol ee 25.99 >9 ६५.० 
हुक्म दिया कि हम सात लोग ऊँट और गाय. ५ > (2४ 2 Ss _ ५ 

की कुर्बानी में शरीक हो जायें। SY 3 bo is 
फ़बाइदू : (१) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमारे साथ बच्चे भी थे, जिससे मालूम होता है 
बच्चों -कॉ हज करना सहीह है। अझम्म-ए-सलासा, इमाम मालिक, इमाम शाफेई, इमाम अहमद, . 
मुहद्दिसीन और जुम्हूर सहाबा व ताबेईन के नजदीक बच्चे को हज करवाना दुरुस्त ओर बाइसे अज्र व 
सवाब है, लेकिन अगर बुलूगत के बाद उसे हज करने की ताक़त मुयस्सर हो तो उसे नये सिरे से हज 
करना होगा, बुलूगत से पहले का हज उसके लिये काफ़ी नहीं होगा, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक बच्चे 
का हज सिर्फ़ मश्क़ और तमरीन के लिये है, उसमें किसी क्रिस्म का अज्र व सवाब नहीं है। (2) हज़रत 
जाबिर (रजि.) का ये कहनां कि हमारे लिये सफा और मरवह का पहला तवाफ़ काफ़ी हो गया, ये कारिन 
के ऐतिबार से है, मुतमत्तेअ को तवाफे इफ़ाज़ा के बाद दोबारा सफ़ा और मरवह की सई करनी होगी। 
जुम्हूर का यही मौक्रिफ है। इमाम मालिक और इमाम इन्ने तैमिया (रह.) के नज़दीक मुतमत्तेअ के लिये 
भी एक तवाफ़ और एक सई काफ़ी है। (3) ऊँट और गाय की हदी (कुर्बानी) में प्रात लोग शरीक हो 
सकते हैं, यानी उनके सात हिस्से किये जा सकते हैं, अगर अकेला करना चाहे तो बेहतर है। 
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(2947) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह fi Es wk if hss iiss 
(रजि.) बयान करते हैं कि जब हम हलाल हो 
गये तो रसूलुल्लाह (%) ने हमें हुक्म दिया कि 
हम जब मिना का रुख करें तो हज का एहाम ५%! ७2 7 2४ ५४ ४ ७ 
बांध लें, तो हमने अब्तह से एहराम बांधा। Uo 0५ ake ll Lo 2 0: JG - 
« (४४ घळ i> : || >2 | CS 

EY 5» ४७७ 


‘~ | 55) ४ ठः हि 6 Rs 


फ़ायदा : सहाबा किराम अन्तह में ठहरे हुए थे, जो मुहस्सब के क़रीब कंकरीली ज़मीन थी, इसलिये 
आठ ज़िल्हिज्जा को मिना की तरफ़ जाते वक़्त वहीं से एहराम बांधा, इंसान मक्का में जहाँ क्रियाम 
किये हो, वहीं से हज के लिये एहराम बांध लेगा! | 

(2942) हज़रतः जाबिरँ बिन अब्दुल्लाह ११ ८5५ 5 2७ १? sd i 
(रजि.) बयान करते हैं कि नबी (ई) और _ TE : क। 
आपके साथियों ने सफ़ा ओर मरवह के a Nar 

द्रम्यान एक ही तवाफ़ किया था, मुहम्मद ट! 7 7 Cl 
बिन बकर की रिवायत में इजाफा हे, जो पहले : 
कर चुके थे। 

(अबू दाऊद : 895, नसाई : 5/244) 
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फ़ायदा : हुजूर (#) के साथ जिन सहाबा किराम (रजि.) ने हज्जे क़िरान किया था, उन्हों ने तवाफे 
कुदूम के साथ ही सई कर ली थी, फिर तवाफे इफ़ाजा के बाद दोबारा सई नहीं की, अगर तवाफे कुदूम 
` के साथ सई न हो सके तो फिर तवाफे इफाज़ा के बाद सई करना होगी, जैसाकि हजरत आइशा (रजि.) 
तवाफे कुदूम नहीं कर सकों थीं तो उन्होंने सई तवाफे इफाजा के बाद की थी, लेकिन जो हज़रात 
मृतमत्तेअ (हज्जे तमत्तोअ करने वाले) थे, उन्होंने दोबारा तवाफे इफाज़ा के बाद सई की थी 
हुजुर ($8 ओर दूसरे अस्हाबे सरवत कारिन थे, इसलिये उन्होंने एक ही सई की थी, आपने तवाफ़ तीन 
किये थे,.तवाफे कुदूम, तवाफे इफाज़ा और तवाफे वदाअ लेकिन सई एक ही की थी। 
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(2943) हज़रत अता (रह.) बयान करते हें 
कि मैंने कुछ साथियौं'के -ङ्काथ हज़रत जाबिर 
बिन अब्दुल्लाह (रजि.) सै भुना,, उन्होंने 


बताया कि हमने यानी मुहम्मद (#) के 


साथियों ने सिर्फ़ खालिस हज का एहराम बांधा 
और नबी (ई) चार जिल्हिज्जा की सुबह 
“ मक्का मुकरमा पहुँचे तो आपने हमें हलाल होने 
. का हुक्म दिया। अता कहते हैं, आप ($£) ने 


फरमाया, 'हलाल हो जांओं और अपनी 


बीवियों से ताल्लुक्रात क्रायम करो। 


उनके लिये ज़रूरी क़रार न न नेनिङ्ग उनके 


लिये उन्हें जाइज़ क्ररार दे दिया। हुए आपस में 


~ कहा, जब हमारे औरं अरफा दरम्यान सिर्फ़ 


462) नि-हृ औरतों के 


(लि ओर हमारे अज़्वे मख्सूस से मनी टपक 
रही :होगी। यानी थोड़ा अरसा पहले हम 
: ताल्लुक्रात क़ायम कर चुके होंगे। अता कहते 
“ हैं, हज़रत जाबिर (रज़ि.) अपने हाथ को 


” हरकत दे रहे थे, गोया कि में आप (जाबिर) के 


_ हाथ को हरकत देते हुए देख रहा हूँ। जाबिर 
(ज़ि.) कहते हैं, तो रसूलुल्लाह (#) हममें 
ख़िताब के लिये खड़े हुए ओर फ़रमाया, “तुम 
ख़ूब जानते हो, में तुममें से ज़्यादा अल्लाह से 
डरने वाला और तुम सबसे ज़्यादा सच्चा और 

. सबसे ज़्यादा इताअतगुज़ार हूँ और अगर मेरे 
पास हदी न होती तो में भी तुम्हारी तरह हलाल 
हो जाता। अगर मुझे पहले उस चीज़ का पता 


भास जाने के लिये फ़रंमा दियी है तो हम अरफ़ा : 
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चल जाता, जिसका बाद में पता चला हे तो में 
हदी साथ न लाता। इसलिये तुम एहराम खोल 
_ दो।' तो हमने बात सुनी और इताअत करते हुए 
एहराम खोल दिंया। हज़रत जाबिर (रजि.) 


कहते हैं, हज़रत अली (रज़ि.) अपने फ़राइज़ क्‍ 


सर अन्जाम देकर आये तो आप (ईह) ने पूछा, 


'तूने एहराम किस निय्यत से बांधा है?” उन्होंने . 


जवाब दिया, जिस निय्यत से नबी (अ) ने 
बांधा हे तो रसूलुल्लाह (#) ने उन्हें फ़रमाया 
कुर्बानी कीजिये और मुहरिम ठहरिये।' हज़रत 


जाबिर (रजि.) कहते हें, वो आपके लिये भी 
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als alll he dvd आ 8 
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"YTS YES 
हदी लाये थे, हज़रत सुराक्रा बिन मालिक बिन , 
` जुअशुम (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! | 
क्या ये हमारे इस साल के लिये हे या हमेशा के 

लिये? आप (#) ने फ़रमाया, 'हमेशा के 

लिये।' (सहीह बुखारी : 2505, नसाई : 5/202) 

फ़ायदा : हज़रत अली (रजि.) के अमल से मालूम हुआ कि इंसान मुब्हम निय्यत से एहराम बांध 
सकता है और बाद में तअयीन कर सकता है, मसलन जैसा एहराम मेरे साथियों ने बांधा है, मेरा एहराम 
भी उसके मुताबिक है ओर बाद में साथियों से पूछकर तअयीन कर लेगा, इसी तरह आपने हजरत 

` सुराक़ा (रजि.) को जो जवाब दिया है, उससे मालूम होता है कि हज को फ़स्ख़ करके उम्रह की 
निय्यत कर लेना हमेशा के लिये जाइज़ है और जुम्हूर के नज़दीक जिनमें इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम 
मालिक ओर इमाम शाफेई दाखिल हैं, इसका मतलब ये है, हज के महीनों में उम्रह करने की इजाजत 


हमेशा के लिये है, सिर्फ इस साल के साथ मझ्सूस नहीं! है। क्योंकि जुम्हूर के नज़दीक अब हजू.को | 


फसू करके उम्गह करना दुरुस्त नहीं है, जिस निय्यत से एहराम बांधा था, उस पर अमल किया 
जायेगा। लेकिन इमाम अहमद, इमाम दाऊद के नज़दीक अगर मुहरिम हदी साथ नहीं लाया तो फिर 
उसके लिये हज्जे तमत्तोअ करना लाज़िम है। इसलिये उसको हज का एहराम, उम्रह का एहराम बनाना 
पड़ेगा, हाफिज़ इन्ने क्रय्यिम (रह.) ने इस पर ज़ादुल मआद जिल्द 2 पेज नं. 66-272 में तफ्सीली ` 
बहस की है, कुछ हज़रात ने उसका मानी ये लिया है कि इज्जे क्रिरान की इजाज़त उसी साल के लिये है | 
या अफ्आले उम्रह को अफ्आले हज में दाखिल करना क़यामत तक के,लिये है। 
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(2944) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हें कि हमने 
रसूलुल्लाह (#) के' साथ हज का एहराम 


बांधा तो जब हम मॅक्का पहुँचे तो आप (अ) 
ने हमें एहराम खोलने और हज को उम्रह क़रार 
देने का हुक्म दिया, तो ये चीज़ हमारे लिये 
इन्तिहाई नागवारी का बाइस बनी और उससे 
हमारे सीने में तंगी (घुटन) पेदा हुई। नबी (ॐ) 
तक ये बात पहुँच गई। उसका हमें इल्म नहीं हे 
कि आप (ह) को उसकौ इलम आसमानी 
वस्य से हुआ या लोगों की तरफ़ से पहुँचा तो 
आप (ईह) ने फ़रमाया, 'ऐ लोगो! एहराम 
खोल दो, अगर मेरे साथ हदी न होती तो में 
भी तुम्हारी तरह एहराम खोल देता।' जाबिर 


(रज़ि.) बयान करते हैं, इस पर हम हलाल हो 


गये, यहाँ तक कि औरतों से ताल्लुक्रात 
क्राम किये ओर हलाल वाला हर काम 
किया, यहाँ तक कि जब तरविया का दिन 
आया ओर हम मक्का से रवाना हो गये तो 
हमने हज का एहराम बांधा। 

(सहीह बुखारी : 3/506) 

(2945) मूसा बिन नाफ़ेअ (रज़ि.) बयान 
करते हैं, में ठ़म्रह से फ़ायदा उठाने की निय्यत 


से एहराम बांधकर तरविया के दिन से चार दिन 


पहले मक्का पहुँचा तो लोगों ने कहा, अब तेरा 
हज मक्की होगा (यानी मीक्रात से हज का 
एुहराम बांधने वाला सवाब नहीं मिलेगा) तो में 
अता बिन अबी रिबाह के पास गया ओर उनसे 


SEE % 
hE ES Ol SS ४» Cn Es 
SF ‘fhe bP 9५४० (& Cp A 
cel pe lS 
ale bl ko 50 2५०5 & ४७ JE 
wt edie sb 6४४५ «५-०५ 
XI ४3 SS ४.०० less 
A lo ८४४ 208 KE sis ५, 
32 AL Fl Hb ४५७ 
"Nh bo Fo Bl ek 
oN GN YE Ll 2 (| 
5 BGG." ls LS ls 
Ys («६ ७ ४५5; il ७६४७; 
ri, SS Class Dl fy 3४४ 3) 


. ६४४५ ४8 


कर os ON 
(५:८७ 4S ७००००) JG le Cr (२४३ 
ll ४४४७ abl dy Lol Bo, 
sk RNC A OY Ss oor 


४५८ 25 EG FU Cl vf ४५८ 


ks ०° + „02 


Sherkhamn 
9B25 696 7 37 


ie Ene) whe £ डे फल जा hbk Sanit htt Seti het bk ha 


मसला पूछा, अता ने बताया, मुझे हज़रत 

जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बताया, मेंने 

उस साल जब रसूलुल्लाह (#£) हदी साथ लेकर 
गये थे, आपके साथ हज किया, लोगों ने हज्जे 


मुफरद का एहराम बांधा था तो 
रसूलुल्लाह (£) ने फ़रमाया, 'अपना एहराम 
खोल दो, यानी हज की बजाए उम्रह क़रार दे 
लो, बेतुल्लाह और सफ़ा ओर मरवह का 
तवाफ़ करो, सर कतरवा लो और हलाल हो 


जाओ। जब तरविया का दिन आ जाये तो हज 


का एहराम बांध लेना ओर जिस हज का एहराम 
बांधा है, उसको हज्जे तमत्तोअ बना लो।' 
लोगों ने अर्ज़ किया, हम इसको तमत्तोअ केसे 
बना लें जबकि हमने हज्जे (मुफरद) का 
एहराम बांधा है? आपने फ़रमाया, 'जो हुक्म में 


देता हूँ उस पर अमल करो ओर अगर में हदी 
साथ न लाया होता तो जिसका तुम्हें हुक्म दे. 


रहा हूँ, में भी उसी तरह करता। लेकिन उस 
वक़्त तक एहराम नहीं खोल सकता, जब तक 
हदी अपने हलाल होने की जगह नहीं पहुँचती।' 
तो लोगों ने ऐसे ही किया। 

(सहीह बुखारी : ।568) 
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फायदा : हज़रत अता का मकसद ये है, अगर हज्जे तमत्तोअ में सवाब कम होता तो आप लोगों का 
हज फस्ख़ करवाकर, उन्हें उम्रह करने का हुक्म क्यों देते। 


(2946) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं हम रसूलुल्लाह (%) 
के साथ हज का एहराम बांधकर (मक्का) 
पहुँचे तो रसूलुल्लाह (%) ने हमें उसे उम्रह 


s0 24/3 


(४.७ cy C7 PR 7 +++७ ५ 
OF 232० coke Cy Vell oli ४ 


८५० ८s C sls (Cr 5) हट Cr ‘ ०० ५८ 


Sherkhamn 
५2.25 696737 


क़रार देने का हुक्म दिया और इस बात का 
हुक्म दिया कि हम हलाल हो जायें और 
आपके पास चूंकि हदी थी, इसलिये आप उसे 
ठम्रह क़रार न दे सके। । 


| बाब 8 : हज और उम्रह से मुतमत्तेअ 


(2947) अबू नज़रह (रह.) से रिवायत हे 
कि हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) हज्जे 
तमत्तोअ का हुक्म देते थे ओर इब्ने ज़ुबेर 
(रज़ि.) इससे मना करते थे, ये बात मेने 


जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रजि.) को बताई तो 
उन्होंने बताया, ये हदीस मेरे ज़रिये ही फेली 
हे। हमने रसूलुल्लाह (#) के साथ हज्जे 
तमत्तोअ किया, फिर जब हज़रत उमर (रजि.) 
ख़िलाफ़त के मन्सब पर फाइज़ हुए तो उन्होंने 
कहा, अल्लाह तआला अपने रसूल के लिये 
जिस चीज़ को जैसे चाहता था हलाल कर 
देता था और कुरआन मजीद का हर हुक्म 
अपनी जगह ले चुका हे, इसलिये तुम हज 
और उम्रह उस तरह पूरा करो, जैसे तुम्हें 
अल्लाह तआला ने हुक्म दिया हे और उन 

औरतों के निकाह को यक्रीनी और दायमी 
ठहराओ, फिर मेरे पास जो ऐसा आदमी लाया 
जायेगा जिसने एक मुक्रररह मुदत के लिये 
निकाह किया होगा तो में उसको रजम करके 
रहुँगा, पत्थरों से मार दूँगा। 
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(2948) इमाम साहब मज्कूरा बाला रिवायत ,! ६८ ७5 ५» 5; 5७ ०5७5 
एक ओर उस्ताद से बयान करते हैं और उसमें ये CY i 5७8 ७58 as ७४७ 
हे कि अपने हज को उम्रह से जुदा करो 5४4७ AD C 
क्योंकि इस तरह तुम्हारा हज अलग पूरा होगा ०४ £%* ४ ४३2४४ (6 ४५ 
और तुम्हारा उप्रह अलग पूरा होगा। SIAN ES 5 SE Sr 
फायदा : कुरआन मजीद में अल्लाह तआला ने हज्जे तमत्तोअ करने की इजाज़त दी है और तमत्तोअ 
को दो सूरतें हैं (१) हज के महीनों में है, हज से पहले उम्रह कर लिया जाये और फिर उस सफर में 
दोबारा हज का एहराम बांध कर हज किया जाये, इस्तिलाही तौर पर इसे हज्जे तमत्तोअ कहते हैं। (2) . 
एक सफ़र से फ़ायदा उठाते हुए. हज और उम्रह दोनों एक ही एहराम से कर लिये जायें, इस्तिलाही तौर 
पर इसको हज्जे किरान कहते हैं, लेकिन कुरआन की रू से ये दोनों हज्जे तमत्तोअ कहलाते हैं। अब 
सवाल ये पैदा होता है हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबेर और हजरत उमर (रजि.) इसी तरह हज़रत उसमान 
किस तमत्तोअ से रोकते थे? सहीह बात ये है कि तमत्तोअ से रोकने की शुरूआत हज़रत उमर (रज़ि.) 
ने को, हज़रत उसमान, अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रजि.) वगैरह ने हज़रत उमर (रजि.) की इक्तिदा में 
रोका और मुतअल हज को दो सूरतें जिनसे हज़रत उमर (रजि.) रोकते थे, ये हैं : 
_ () हज के एहराम को फसू करके, उसकी जगह पहले उम्रह किया जाये और फिर आठ ज़िल्हिज्जा 
को हज का एहराम बांधकर हज किया जाये, जिसको मुतअल फ़स्ख़ का नाम दिया जाता है। हजरत 
उमर (रजि.) इसको हुजूर (ई) के हज के साथ ख़ास समझते थे। जैसाकि जुम्हूर का मौक्रिफ है। 
इसलिये मुतअतुल फ़स्ख़ करने वाले को मारते थे, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) 
का नज़रिया ये था, जिसके पास हदी न हो, यानी वो मीक़ात से हदी साथ लेकर न जाये, उसे अब भी 
मुतअतुल फ़स्ख़ पर अमलपेरा होना होगा। जेसाकि इमाम अहमद, इमाम इन्ने तैमिया, इब्ने कय्यिम 
और इन्ने हज़म बगैरह का मोक्रिफ है। (2) हज़रत उमर तमत्तोझ और £7-"न से इसलिये रोकते थे कि 
वो चाहते थे, हज ओर उम्रह अलग-अलग सफर में किये जायें, ताकि साल भर बेतुल्लाह का तवाफ़ 
होता रहे ओर लोग हज ओर उम्रह दो सफरों में करें, ताकि उन्हें ज्यादा तकलीफ़ व मशक्रक़्त बर्दाश्त 
_ करनी पड़े और उनके अज्र व सवाब में इज़ाफ़ा हो। इस तरह हज्जे मुफरद करना और फिर उम्रह 
` करना, उनके नजदीक अफ़ज़ल था। इसलिये वो फरमाते थे, इफ्सलू हज्जकुम मिन उम्रतिकुम अपने 
हज को अपने उम्रह से अलग करो और हज और उम्रह की ये केफियत अइम्म-ए-अरबआ के 
नज़दीक बिल्इत्तिफ़ाक अफज़ल है। (ज़ादुल मआद, जिल्द 2, पेज नं. 93-94) इसलिये हज़रत 
उमर (रजि.) हज्जे तमत्तोअ और हज्जे किरान से हज्जे इफराद की तरगीब और तहरीज़ की खातिर 
रोकते थे, इसको मना करार नहीं देते थे, इसलिये उनका रोकना एक हतमी नस की शक्ल इख़ितियार कर 
लेता था, निकाहे मुतआ के बारे में तफ्सील निकाह के बाब में आयेगी। 
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(2949) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह , | Fi rs ७ dE Gs 
(रज़ि.) से रिवायत है कि हम ड 


ls ०(३- ध्ठै क-आ है CES ६ ६:९5; 
रसूलुल्लाह (#) के साथ आये और हम हज . so 2 ० के धन 
का तल्बिया कह रहे थे तो रसूलुल्लाह (#) ने yl Fr bs ४-७ 


हमें उसे उम्रह क़रार देने का हुक्म दिया। 
(सहीह बुखारी : 570) 


बाब 9 : नबी (£) का हज | 


(2950) जञफ़र बिन मुहम्मद बाक्रिर अपने , ६.१६ | ११ ५; „| ८55 
बाप से रिवायत करते हैं कि हम चंद साथी र 
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रजि.) की ५ ए? (lel ०: GES 
ख़िदमत में हाजिर हुए, उन्होंने हमसे पूछा कि. , BN 
कौन-कौन हैं? (हर एक ने अपने बारे में ०: EES FS sl ५७ 
बताया) यहाँ तक कि मेरी बारी आ गई तो मैंने 
बताया कि में मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन हूँ, | 
(हज़रत जाबिर उस वक़्त बूढ़े और नाबीना हो ८ ७५४3 ०७ ,५... ५७ 5८ 

चुके थे) तो उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे सर Pa क्‍ 
पर रखा और मेरे कुर्ते का ऊपर वाला बटन. ७ ८ ४५ 4! > > » ४ 
खोला और फिर उससे नीचे का बटन खोला, ,, ४. , 
फिर अपनी हथेली मेरे दोनों पिस्तानों के “ˆ | 
दरम्यान (मेरे सीने पर) रखी और में उनदिनों || ५. 3४5 . , १८ ७१ ट 
बिल्कुल नौजवान लड़का था ओर फ़रमाया, UE ह 
'ऐ मेरे भतीजे! तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ, 
तुम जो चाहे मुझसे (बेतकल्लुफ़) पूछ सकते 
हो। मैंने उनसे पूछा, बो नाबीना हो चुके थे और 
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नमाज़ का वक़्त हो चुका था, तो वो एक चादर 


लपेटकर खड़े हो गये, वो जब उसे अपने कन्धों 
पर रखते तो उसके छोटे होने की वजह से, 
उसके किनारे उनकी तरफ़ लौट आते (नीचे गिर 
जाते)। हालांकि उनकी बड़ी चादर उनके पहलू 
में खूंटी या टेबल पर पड़ी हुई थी। मगर उन्होंने 
बड़ी चादर ओढ़कर नमाज़ पढ़ाना ज़रूरी 
ख़याल न किया। छोटी चादर को लपेटकर ही 
नमाज़ पढ़ाई उन्होंने हमें नमाज़ पढ़ाई (नमाज़ 
से फ़रागत के बाद) मैंने पूछा, मुझे आप 


रसूलुल्लाह (:#) के हज के बारे में (तफ्सीलन) 


बतायें। उन्होंने हाथ की उंगलियों से 9 की 
गिनती का इशारा करते हुए मुझे बताया कि 
रसूलुल्लाह (ह) 9 साल तक (मदीना में) रहे 
ओर कोई हज न किया। फिर आप (%) ने 
दसवें साल लोगों में ऐलान करवाया कि 
रसूलुल्लाह (#) हज के लिये जाने वाले हैं। इस 
इत्तिलाअ से बहुत बड़ी तादाद में लोग मदीना 
आ गये, हर एक की आरजू ओर ख़वाहिश ये 
थी कि वो रसूलुल्लाह (#) की इक्र्तिदा करे 
ओर आप () के अमल जेसा अमल करे 


(आपकी पूरी-पूरी पेरबी करे)। हम सब लोग. 


आपके साथ (मदीना से) रवाना हुए, यहाँ तक 
कि ज़ल्हुलैफ़ा पहुँच गये, तो यहाँ असमा बिन्ते 
उमेस (रजि.) के यहाँ मुहम्मद बिन अबी बक्र 
(रज़ि.) पैदा हुए। तो हज़रत अस्मा (रजि.) ने 
रसूलुल्लाह (ह) की तरफ़ पेग़ाम भेजा कि ऐसी 
हालत में क्या करूँ? आप (#) ने फ़रमाया, 
'गुस्ल कर लो और एक कपड़े का लंगोट 
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बांधकर एहराम बांध लो। रसूलुल्लाह (#) ने 
मस्जिद में (जुहर की) नमाज़ पढ़ी। फिर अपनी 


ऊँटनी क़सवा पर सवार हो गये, यहाँ तक कि . 


जब आपकी ऊँटनी मक़ामे बेदा पर पहुँची तो 
मैने अपनी हद्दे नज़र तक आपके आगे सवार 
ओर पेदल लोग देखे, आपके दायें तरफ़ भी 
यही केफ़ियत थी ओर बायें तरफ़ी भी यही 
हालत थी। (हद्दे नज़र तक हर तरफ़ आदमी ही 
आदमी सवार ओर पेदल नज़र आ रहे थे) ओर 
आपके पीछे भी यही सूरत थी ओर 


रसूलुल्लाह (##) हमारे दरम्यान थे। आप पर ही | 


कुरआन नाज़िल होता था और आप ही उसकी 
हक़ीक़त (उसका सहीह मतलब व मुदूआ) 
जानते थे। हमारा रवैया ये था कि जो कुछ आप 
करते थे, हम भी वही कुछ करते थे (हमने हर 
अमल में आपकी पैरवी की) आपने बुलंद 
आवाज़ से (बेदा पर) तोहीद का ये तल्बिया 
कहा, लब्बेक अल्लाहुम्म लब्बेक, लब्बेक 
ला शरीक लक लब्बेक, इन्नल हम्द वन्निअम- 


त लक बल्मुल्क ला शरीक लक ओर लोगों ने _ 


वो तल्बिया पढ़ा जो अब पढ़ते हैं (जिसमें 
आपके तल्बिया पर कुछ अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा 
था) रसूलुल्लाह (ईह) ने उनके तल्बिया की 
तर्दीद और तग़लीत नहीं की और ख़ुद अपना 
तल्बिया ही पढ़ते रहे (अपने तल्बिया की 
. पाबंदी की) हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते 


हैं, हमारी निय्यत सिर्फ़ हज की थी, हम ठम्रह - 


को नहीं जानते थे (ड़म्रह हमारे ज़हन में नहीं 
था) यहाँ तक कि हम (सफ़र पूरा करके) 
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आपके साथ बेतुल्लाह पहुँच गये। तो आपने 


हज्रे अस्वद को बोसा दिया (ओर तवाफ़ शुरू 
कर दिया) आपने पहले तीन चक्करों में रमल 
किया (वो चाल चले जिससे क्कुव्वत व 
शुजाअत का इज़हार होता था) और बाक़ी चार 
चक्करों में मामूल के मुताबिक चले फिर आप 
मक़ामे इब्राहीम (अलै.) की तरफ़ बढ़े और ये 


आयत पढ़ी, 'वत्तख़िज़ू मिम्मक्रामि इब्राही-म  . 


मुसल्ला (सूरह बक़रह : 25) 'मक्रामे 
इब्राहीम को क्रिब्ला बनाओ ओर मक्रामे 
इब्राहीम के पास नमाज़ पढ़ो।' ओर आप इस 
तरह खड़े हुए कि मक्रामे इब्राहीम आपके ओर 
बेतुल्लाह के दरम्यान था। मेरे बाप (मुहम्मद 
बाक़िर) बयान करते थे ओर मेरे इलम के 
मुताबिक वो नबी (ई) के बारे में ही बताते थे 
कि आपने दोगाना तवाफ़ में कुल याअय्युहल 
काफ़िरून ओर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी। फिर 
आप रुक्न (हज्रे अस्वद) की तरफ़ वापस 


आये ओर उसे चूमा, (ये चूमना सई के लिये. 


था) फिर आप बाबे सफा से सफ़ा की तरफ़ 
चले गये, तो जब सफ़ा के क़रीब पहुँचे ये 
आयत पढ़ी, 'इन्नस्सफ़ा वल्मरव-त मिन 
शआइरिल्लाह (सूरह बक़रह : 58) बिला 
शुब्हा सफ़ा ओर मरवह अल्लाह के शआइर 
(निशानियों) में से हैं। में उस जगह से आगाज़ 
करता हूँ, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने 
पहले किया है।' तो सफ़ा से शुरूआत की ओर 
उस पर इस हद तक ऊपर चढ़े कि आपको 
 बैतुल्लाह नज़र आने लगा, उस वक़्त आप 
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क्रिब्ले की तरफ रुख़ करके खड़े हो गये 
अल्लाह की तोहीद और किबरियाई बयान 
फ़रमाई ओर ये दुआ पढ़ी, ला इला-ह 
इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु 


व लहुल्‌ हम्दु बहु-ब अला कुल्लि शेइन क्रदीर 


ला इला-ह इल्लल्लाह वह्दहू अन्जज़ वअदह 
व नस-र अब्दहु व हज़मल्‌ अहज़ाब वह्दह 
अल्लाह के सिवा कोई इबादत व बन्दगी के 
लायक्र नहीं, बही तन्हा माबूद व मालिक है, 
उसका कोई शरीक-साझी नहीं, सारी कायनात 
पर उसकी फ़रमां रवाई हे ओर हम्द व सताइश 
का हक्रदार वही है वो हर चीज़ पर क़ादिर हे, 
वही तन्हा मालिक व माबूद है। उसने (मक्का 
पर इक्र्तिदार बरशने ओर अपने दीन को सर 
बुलंद करने का) अपना वादा पूरा फरमा दिया, 
अपने बन्दे की उसने (भरपूर) मदद फ़रमाई 
(कुफ़ व शिर्क के लश्करों को) तन्हा उसने 
शिकस्त दी, आपने ये कलिमात तीन बार 
फ़रमाये ओर उनके दरम्यान दुआ माँगी, उसके 
बाद मरवह की तरफ़ (जाने के लिये) उतरे यहाँ 
तक कि जब आपके क़दम वादी के नशीब में 
पहुँचे तो आप दोड़ पड़े, यहाँ तक कि जब 
आपके कदम नशीब से ऊपर आ गये, तो आप 
आम रफ़्तार के मुताबिक चले, यहाँ तक कि 
मरवह पर आ गये ओर आपने यहाँ बिल्कुल 
वही कुछ किया जो सफ़ा पर किया था। यहाँ 
तक कि जब आप आखिरी चक्कर पूरा करके 
मरवह पर पहुँचे तो आपने (साथियों को 
मुखातब करके) फ़रमाया, 'अगर पहले मेरे 
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दिल में वो बात आ जाती (मुझे उसका पहले | 


पता चल जाता) जो बाद में मुझे मालूम हुई, तो 
में कुर्बानी के जानवर मदीना से साथ न लाता 
ओर इस तवाफ़ व सई को जो मेंने किया हे 
उम्रह बना देता। इसलिये तुममें से जिनके साथ 
कुर्बानी के जानवर नहीं आये हैं, वो अपना 
एहराम ख़त्म कर दें ओर अपने तवाफ़ व सई 
को उम्रह बना दें।' इस पर सुराक़ा बिन मालिक 
बिन जुअशुम खड़े हुए ओर अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या ये हुक्म (कि हज के 
महीनों में उम्श किया जाये) ख़ास हमारे इसी 
साल के लिये है या हमेशा के लिये यही हुक्म 
है? आपने अपने हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथ 
_ की उंगलियों में दाखिल करके फ़रमाया, 'उम्रह 
हज में दाखिल हो गया, उम्रह हज में दाखिल 
हो गया, ख़ास इसी साल के लिये नहीं बल्कि 
हमेशा-हमेशा के लिये।' और हज़रत अली 
(रज़ि.) यमन से रसूलुल्लाह (##) की कुर्बानी 
के लिये (मज़ीद) जानवर लेकर आये, उन्होंने 
हज़रत फ़ातिमा (रजि.) को देखा कि वो 
एहराम ख़त्म करके हलाल हो चुकी हैं ओर 
रंगीन कपड़े पहने हुए हैं ओर सुरमा भी इस्तेमाल 
किया है, हज़रत अली ने इस पर, उन पर अपनी 
नागवारी का इज़हार किया (ओर उनके इस 
काम को गलत क़रार दिया) तो हज़रत फ़ातिमा 
(रजि.) ने कहा, मुझे मेरे वालिद ने इसका 
हुक्म दिया है। इमाम जअफ़र कहते हैं, हज़रत 
अली इराक़ में कहा करते थे, में 
रसूलुल्लाह (#) के पास गया, ताकि उन्हें 
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फ़ातिमा के ख़िलाफ़ .भड़काऊँ कि उसने ये 
हरकत की है ओर आपसे वो बात पूछुँ जो 
फ़ातिमा ने आपके बारे में बयान की थी, तो 
मेने आपको बताया कि मेंने उसकी इस हरकत 
पर ऐतिराज़ किया हे। तो आपने फरमाया, 
'उसने (फ़ातिमा ने) सच कहा है, उसने सच 
बताया है। तूने जब हज की निय्यत की थी तो 
क्या कहा था?' मेने कहा, मैंने ये निय्यत की 
थी कि में उस चीज़ का एहराम बांधता हूँ, 
जिसका एहराम तेरे रसूल ने बांधा है। आपने 
फ़रमाया, “में तो चूंकि कुर्बानी के जानवर साथ 
लाया हुँ (इसलिये में हज से पहले एहराम ख़त्म 
करके हलाल नहीं हो सकता ओर तुमने मेरे 
एहराम की निय्यत की है) इसलिये तुम हलाल 
नहीं हो सकते।' हज़रत जाबिर (रजि.) बयान 
करते हें कि कुर्बानी के जो जानवर 
` रसूलुल्लाह (#) ओर जो अली (रज़ि.) यमन 
से लाये थे, उनकी मज्मूई तादाद सो थी। हज़रत 
जाबिर (रजि.) ने बताया कि रसूलुल्लाह (#) 
ओर उनके सहाबा के सिवा जो कुर्बानी के 
जानवर साथ लाये थे, सब लोगों ने एहराम 
ख़त्म कर दिया ओर बाल तरशवा कर हलाल 
हो गये, फिर जब तरविया का दिन (आठ 
जिल्हिज्जा का दिन) हुआ, सब लोगों ने मिना 
का रुख़ किया (ओर एहराम ख़त्म करके 
हलाल होने वालों ने) हज का एहराम बांध 
लिया और रसूलुल्लाह (#) अपनी नाक़ह 
(ऊँटनी) पर सवार हो गये (वहाँ पहुँचकर) 
आपने ज़ुहर, असर मरिब, इशा ओर फ़ज्र की 
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नमाज़ें पढ़ीं। फिर थोड़ी देर ठहरे रहे यहाँ तक 
कि जब सूरज निकल आया (आप अरफ़ात की 
तरफ़ चल पड़े) ओर आपने हुक्म दिया, 
बालों से बने हुए ख़ेमे को आपके लिये मक़ामे 
नमिरह में गाड़ दिया जाये।' रसूलुल्लाह (ॐ) 
चल पड़े और क़ुरैश को इस बारे में कोई शक व 
शुब्हा नहीं था कि आप मशअरे हराम के पास 
ठहरेंगे, जेसाकि कुरेश ज़मान-ए-जाहिलिय्यत 
में किया करते थे। लेकिन रसूलुल्लाह (%) 
उससे आगे गुज़रकर अरफ़ात पहुँच गये ओर 
आपने देखा कि आपका ख़ेमा नमिरह में नसब 
कर दिया गया है। आप वहाँ उतर गये, यहाँ तक 
कि जब सूरज ढल गया तो आपने क्रस्वा पर 
कजावा कसने का हुक्म दिया। आप सवार 
होकर वादी-ए-अरफ़ा के दरम्यान आ गये ओर 
लोगों को ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया, 'लोगो! 
तुम्हारे खून ओर तुम्हारे माल, तुम पर उसी तरह 
हराम हैं, जिस तरह कि आज अरफ़ा के दिन, 
इस मुबारक माह में, तुम्हारे इस मुक्रहस व 
मोहतरम महीने में, ख़ूब ज़हन नशीन कर लो 
कि जाहिलिय्यत की सारी चीज़ें (तमाम रस्मो- 
रिवाज) मेरे दोनों क़दमों के नीचे पामाल हैं, 
(में उनके ख़ातमे ओर मन्सूख़ी का ऐलान 
करता हूँ) ओर जाहिलिय्यत (इस्लाम की 
रोशनी से पहले की तारीकी और गुमराही का 
ज़माना) के खून भी पामाल हैं, (अब कोई 
आदमी ज़मान-ए-जाहिलिय्यत के किसी खून 
का बदला नहीं ले सकेगा) और सबसे पहले में 

अपने घराने के खून, रबीआ बिन हारिस के बेटे 
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के ख़ून को पामाल करता हूँ (उसका बदला 


नहीं लिया जायेगा) जो क़बीला बनू सद के 
एक घर में दूध पीता था ओर उसे क़बीला हुज़ेल 
के लोगों ने क्रत्ल कर दिया था ओर 
जाहिलिय्यत के दौर के सूदी मुताल्बात को 
पामाल करता हूँ (अब कोई मुसलमान किसी 
से अपना सूद वसूल नहीं कर सकेगा) ओर 
सबसे पहले में अपने खानदान के सूद (अपने 
चाचा) अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सूद 
के बारे में ऐलान करता हुँ कि वो सबका सब 
ख़त्म कर दिया गया है (अब वो किसी से 
अपना सूद वसूल नहीं करेंगे) ऐ लोगो! औरतों 
के (हुक्रक़् और उनके साथ बर्ताव के) बारे में 
अल्लाह से डरो, कयोंकि तुमने उनको अल्लाह 
की अमानत के तौर पर लिया है और अल्लाह 
के हुक्म व क़ानून (निकाह के कलिमात) से 
उनकी शर्मगाहों को अपने लिये हलाल कर 
लिया है, तुम्हारा उन पर हक़ है कि वो तुम्हारे 
बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को न बैठने दें 
(उसको तुम्हारे घर आने का मोक़ा न दें) 
जिसका आना तुम्हें नागवार हो, अगर वो ऐसा 
करें तो उन्हें ऐसी मार मारो जो शदीद न हो 
(तम्बीह और आइन्दा सद्दे बाब के लिये कुछ 
ख़फ़ीफ़ सज़ा दे सकते हो) और उनका तुम पर 
ये हक़ है कि दस्तूर ओर उर्फ़ के मुताबिक़ उनके 
खाने-पीने और पहनने का बन्दोबस्त करो ओर 
मैं तुम्हारे अंदर वो सामाने हिदायत छोड़ रहा हूँ 
कि अगर तुम उसको मज़बूती से पकड़े रखोगे 
(उसकी पैरवी करोगे) तो फिर हर्गिज़ गुमराह न 
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होगे वो उ अल्लाह की किताब ( कुरआन i 
उसका क़ानून जो किताबो-सुन्नत की शक्ल में 
मोजूद है) (क्रयामत के दिन) तुमसे मेरे बारे में 


पूछा जायेगा (कि मेने तुम्हें अल्लाह की 
हिदायत ओर अहकाम पहुँचाये थे या नहीं) तो 
तुम क्या जवाब दोगे?’ हाजिरीन ने अर्ज़ 
किया, हम गवाही देंगे (अब भी देते हैं) कि 
आपने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिये 
(रहनुमाई और तब्लीग़ का) हक़ ओर फ़रीज़ा 
अदा कर दिया। नसीहत व ख़ेरख़वाही में कोई 
दक़ीक़ा उठा न रखा। तो आपने अपनी शहादत 
की उंगली आसमान की तरफ़ उठाते हुए ओर 
लोगों के मज्मझे की तरफ़ इशारा करते हुए तीन 
बार फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! गवाह हो जा! ऐ 
अल्लाह! गवाह रह!' फिर आपने अज़ान ओर 
इक्रामत कहलवाई ओर ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई। 
फिर इक्रामत कहलवाई ओर असर की नमाज़ 
पढ़ाई ओर दोनों के दरम्यान कोई नमाज़ नहीं 
पढ़ी। फिर रसूलुल्लाह(#) सवार होकर 
(मैदाने अरफ़ात में) मक्रामे वुक़ूफ़ पर तशरीफ़ 
लाये ओर अपनी नाक्रह क्रस्वा का रुख़ पत्थर 
की चट्टानों की तरफ़ कर दिया ओर पेदल 


चलने वाला मज्मअ अपने सामने कर लिया 


और आप क़िब्ला रुख़ हो गये ओर आप यहाँ 
तक ठहर रहे कि सूरज गुरूब हो गया ओर कुछ 
ज़रदी खत्म हो गई। यहाँ तक कि जब सूरज की 
टिकिया गायब हो गई तो आपने हज़रत उसामा 
बिन ज़ैद (रज़ि.) को अपने पीछे सवार कर 
लिया ओर रसूलुल्लाह (ई) मुज़्दलिफ़ा की 
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तरफ वापस चल पड़े। जबकि क्रस्वा की महार 


इस क़द्र खींची हुई थी कि उसका सर पालान 
के अगले हिस्से से लग रहा था और आप अपने 
दायें हाथ के इशारे से कह रहे थे, 'ऐ लोगो! 
सकीनत व तमानियत इझ्तियार करो, सकीनत 
ओर नर्मी से चलो।' जब रास्ते के टीलों में से 
किसी टीले और पहाड़ी पर पहुँचते तो ऊँटनी 
को महार कुछ ढीली कर देते, ताकि वो ऊपर 
चढ़ सके यहाँ तक कि मुज्दलिफ़ा को पहुँचे। 
तो वहाँ मग्रिब ओर इशा की नमाज़ एक अज़ान 
ओर दो तकबीरों से पढ़ी ओर दोनों के दरम्यान 
किसी क्रिस्म की नफ़ल नमाज़ नहीं पढ़ी। 
उसके बाद रसूलुल्लाह (#) लेट गये। यहाँ तक 
कि सुबह तुलूअ हो गई। तो जब सुबह अच्छी 
तरह आपके सामने वाज़ेह हो गई आपने एक 
अज़ान और इक्रामत के साथ फ़ज्र की नमाज़ 
पढ़ी। फिर अपनी ऊँटनी क्रस्वा पर सवार होकर 
मशञ्जरे हराम पर पहुँचे (जो मुज्दलिफ़ा के हुदूद 
में एक बुलंद टीला था) यहाँ आकर क्रिन्ला 
रुख़ खड़े हो गये, अल्लाह से दुआ को, उसकी 
तकबीर, तहलील, व तमजीद ओर तोहीद के 
कलिमात कहते हुए खड़े रहे। यहाँ तक कि खूब 
उजाला हो गया ओर अच्छी तरह रोशनी फेल 
गई। फिर सूरज निकलने से पहले ही मिना की 
तरफ़ लोटे ओर अपने पीछे फ़ज़्ल बिन अब्बास 
(रजि.) को सवार कर लिया, वो खूबसूरत 
बालों वाले, सफ़ेद रंग और ख़ूबसूरत नोजवान 
थे। जब आप मिना को रवाना हुए तो आपके 


पास से औरतों की जमाअत चलती हुई गुज़री। 
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_तो हज़रत फ़ज़्ल (रजि.) उनको देखने लगे 

रसूलुल्लाह (#) ने फ़ज़्ल (रजि.) के चेहरे पर 
अपना हाथ रख दिया। तो फ़ज़्ल (रज़ि.) 
अपना चेहरा दूसरी तरफ़ फेरकर देखने लगे, तो 
रसूलुल्लाह ($%) ने अपना हाथ दूसरी तरफ़ 
फेरकर फ़ज़्ल (रज़ि.) के चेहरे पर रख दिया। 
वो अपना चेहरा दूसरी तरफ़ फेरकर देखने लगे 
यहाँ तक कि आप वादी मुहस्सिर के दरम्यान 
पहुँच गये और अपनी सवारी को कुछ तेज़ कर 
दिया। फिर दरम्यानी रास्ते पर चले, जो जम्र- 
ए-कुन्श (बड़ा जमरह) पर पहुँचता हे, यहाँ 
तक कि उस जमरह पर आ गये जो दरख़त के 
पास हे (यही जम्रा-ए-कुबरा या जम्रा-ए- 
` उक़्बा था) ओर उस पर सात कंकरियाँ मारीं, 
हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते थे, 
ये संगरेजे छोटे-छोटे थे। जैसे उंगलियों में 
रखकर फेंके जाते हैं (जो चने ओर मटर के दाने 
के बराबर होते हैं) आपने संगरेज़े नशीबी जगह 
से फेके थे, फिर आप कुर्बानगाह की तरफ़ 
पलटे ओर 63 ऊँटों को अपने हाथ से नहर 
(ज़िब्ह) किया। फिर जो बाक़ी रह गये, वो 
हज़रत अली (रजि.) के हवाले कर दिये ओर 


उन्होंने उन्हें नहर (ज़िब्ह) कर दिया ओर आपने 


उन्हें अपनी कुर्बानी में शरीक कर लिया, फिर 
आपने हुक्म दिया कि कुर्बानी के हर ऊँट से 
एक गोश्त का एक टुकड़ा काट लिया जाये, ये 
सारे टुकड़े एक देग में डालकर पकाये गये, तो 
आप और हज़रत अली (रजि.) दोनों ने उस 
गोश्त से खाया और शोरबा पिया। फिर 
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रसूलुल्लाह (%) अपनी नाक़ह पर सवार होकर ५; dled जे 
तवाफ़े इफ़ाज़ा (तवाफ़े ज़ियारत) केलिये ˆ” 7 
बेतुल्लाह की तरफ़ रवाना हुए। तवाफ़ किया ८५१ ५-४ ७७ JG Ski 
ओर आपने ज़ुहर की नमाज़ मक्का में अदा Ro NN 
फरमाई। उसके बाद बनू अब्दुल मुत्तलिब के 4 Dn SE डा ट ट म 
पास आये, जो ज़मज़म से पानी खींच-खींच बे Gl GG ley wb all 
कर लोगों को पिला रहे थे तो आपने उनसे SE | 

_ फ़रमाया, 'ऐ अब्दुल मुत्तलिब की ओलाद! ५2 «2 76 ५45) 5) «5 
पानी खींचो, अगर ये खतरा न होता कि दूसरे i 5503 i 5 ह 
लोग तुम्हारी पानी की ख़िदमत पर ग़ालिब आ ८४८ 2p} ol Sse sla) 
जायेंगे (इसको मनासिके हज का हिस्सा 5 936 UE ss RS 
समझकर तुमसे डोल छीन लेंगे) तो में भी ' FR AS OE 
तुम्हारे साथ डोल खाींचता।' उन्होंने एक डोल Me i GN Sl 
भरकर आपको दिया ओर आपने उससेनोश  , | 
फ़रमा लिया। HS ०४३४७ "A Ce) 
(अबू दाऊद : 905, 909, इब्ने माजह : 3074) 


मुफरदातुल हदीस : () सअल अनिल क्रोम : अपने पास आने वाले लोगों से पूछा, तुम कौन 
हो? क्योंकि वो उस वक़्त उम्र के आखिरी हिस्से में अन्धे हो चुके थे। (2) नज़ञ ज़रिल अझूला : 
मेरा ऊपर का बटन खोला, मक़सद उनका सीना नंगा करके प्यार व शफ़क़त से उस पर हाथ रखना था। 
(3) निसाजह : एक बुनी हुई छोटी चादर। (4) मिशजब : कपड़े रखने का स्टूल। (5) 
इस्तस़फ़िरी : लंगोटी बांध ले। (6) अहल्ल बित्तौहीद : तल्बिया कहना शुरू किया। (7) इस्त- 
ल-मरुंक्न : हज्रे अस्वद को बोसा दिया, उसे चूमा । रुक्न का लफ्ज़ जब बिला कैद आये तो उससे 
मुराद हज्रे अस्वद होता है। (8) इन्सब्बत क्रदमाह : आपके कदम नशीब में उतरे, आप नशीबी 
हिस्से में पहुँचे। (9) मुहरिंशा : भड़काना, किसी के ख़िलाफ़ इश्तिआल दिलवाना, इसमे फ़ाइल, 
भड़काने वाला। (0) नमिरह : अरफ़ात से मुत्तसिल वादी है जो अरफात का हिस्सा नहीं है। (7) 
अल्मश्झरिल हराम : मुज्दलिफा की एक पहाड़ी है जिसको क्रज़ह भी कहते हैं, कुरैश दौरे 
जाहिलिय्यत में यहीं रुक जाते थे, आगे अरफात तक नहीं जाते थे, क्योंकि वो हुदूदे हरम से बाहर है 
और उनका तसव्वुर था, अहले हरम को हरम से नहीं निकलना चाहिये। (2) बत्नल वादी : इससे 


Sherkhamn 
IB25 696 7 537 


ई यहीह तलि डे छित्द4 किताब हज्ज (हजकाब्यन) @% 4] XE 
मुराद वादी-ए-अरफ़ा है जो इमाम मालिकके सिवा बाक़ी अझम्मा के नज़दीक अरफ़ात में दाखिल नहीं 
हे। (43) कहुरमति योमिकुम हाज़ा : जिस तरह इस दिन की हुरमत व तअज़ीम इन्तिहाई शदीद 
और ताकोदी है, इस तरह एक-दूसरे का ख़ून बहाना या माल लूटना इन्तिहाई कबीह जुर्म और बहुत 
बड़ा गुनाह है। (4) कलिमतल्लाह : इससे मुराद अक्दे निकाह, ईजाबो-कुबूल के कलिमात हैं। 
(5) ज़रबन गेर मुबरह : वो मार जो सख्त और शदीद न हो, क्योंकि बर्रह का मानी मशक्कत है। 
(46) ला यूतिअन फुरुशकुम अहदन तकरहूनहू : किसी ऐसे मर्द या औरत को अपना हो या गैर, 
घर में दाखिल होने और बैठने की इजाज़त न दें, जिसको ख़ाविन्द पसंद न करता हो। (7) 
किताबल्लाह : अल्लाह तआला का क़ानून और ज़ाबता, कुरआन में हो या सुन्नत में, जिस तरह कि 
(फ़गदि या उनेस) वाली हदीस में है और कुरआन मजीद मुराद लेना भी सहीह हैं क्योंकि असल 
जाबत-ए-इलाही तो वो है, सुन्नत तो इसकी शारेअ और मृफस्सिर व. मुबीन है। (8) यन्कुतुहा 
इत्मन्नास : लोगों की तरफ़ झुकाते थे, जिस तरह जमीन खोदने के लिये (उस) को नीचे किया जाता है, 
उस तरह अपनी उंगली से लोगों की तरफ इशारा फ़रमाते थे। (9) सख़रात : जबले रहमत के दामन 
में फैले हुए पत्थर, जबले रहमत, अरफात के दरम्यान में है, जिसके पास खड़े होकर अरफात में वुकूफ 
करना मुस्तहब है। (20) हब्लल मुशात : पैदल चलने वालों की जमा होने को जगह, अगर जबलल 
मुशात हो तो मुराद होगा, पैदल चलने वालों का रास्ता। (24) शनक़ : उसको अपनी तरफ़ खींचा, 
तंग किया। (22) मौरिक रहलिही : पालान का अगला हिस्सा। (23) अरख़ा : ढीला छोड़ दिया। 
(24) वसीम : खूबसूरत, हसीन व जमील। (25) बादी मुहस्सिर : जिस वादी में आकर 
अस्हाबुल फील के हाथी थक हार गये थे या देवरस और आजिज़ हो गये थे। (26) जम्रतिल कुबरा 

जमरह उक़बा जो उस वक़्त शजरह के पास था दस ज़िल्हिज्जा को सिर्फ बड़े जमरह पर कंकर मारे 
जाते हैं। (27) हसल ख़ज़्फ़ : वो छोटे-छोटे संगरेजे जो दो उंगलियों के दरम्यान रखकर फेंके जा _ 
सकते हैं। (28) इन्ज़िक़ : डोल खींचकर पानी पिलाओ। 
(2957) जअफ़र बिन मुहम्मद (रह.) बयान ७5 ९2 a 5 ७४४५: 
करते हैं कि मुझे मेरे बाप ने बताया, में जाबिर 
बिन अब्दुल्लाह (रजि.) की ख़िदमत में | 
हाजिर हुआ और उनसे रसूलुल्लाह (ॐ) के ६ #5 ५0 4 ८१ ५७ <5 7७ 
हज के बारे में पूछा। आगे हातिम बिन fo dle sll uke dt bs ibd 
इस्माईल को मज्कूरा बाला रिवायत को तरह 
बयान किया। इस हदीस में ये इज़ाफ़ा है कि. 97 ४ फ He! SS 


2 so 2 
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अरबों का दस्तूर था, उन्हें एक अबू सय्यारह ८५८ ८.563 <, ७ 5053 ss 

नामी आदमी गधे की नंगी पुएत पर सवार 

होकर मुज्दलिफ़ा से वापस मिना लाता था (* ५? 2५? ७ ४2 बह 2! हैंड लिन 
तो जब रसूलुल्लाह(#) मुज़्दलिफ़ा से ६ ४.५ < «0 bo al ०.०; 5७| 
मशअरे हराम की तरफ़ बढ़ गये, तो कुरैश को i: A «5८५ 2805४! 

यक्रीन था कि आप उस पर किफ़ायत करेंगे `? लक ढाका क 
(मशञ्जरे हराम से वुक़ूफ़ करेंगे) और यही ६७ # 7% 05% A rai 4) 
आपकी मन्ज़िल या पड़ाव होगा, मगर आप 
इससे भी आगे गुज़र गये और इसकी तरफ़ 
तवज्जह न की, यहाँ तक कि अरफ़ात 
पहुँचकर उतरे। | 

फ़ायदा : हुजूर (ह) ने हिज्रत के बाद सिर्फ एक ही हज 70 हिजरी में फ़रमाया है और अगले साल 
रबीउल अव्वल में इस जहाने फ़ानी को छोड़कर दारे बक़ा का सफर इख्तियार किया और आपके हज के 
सफर को तफ्सीलौ रूदाद हज़रत जाबिर (रजि.) ने बयान फरमाई हे। इसलिये हम इस रिवायत की रोशनी 
में मुख्तसर तौर पर सिर्फ हज से मुताल्लिक़ा उमूर बयान करते हैं। 


(१) इंसान जब हज या उम्रह की निय्यत से अपने मीकात पर पहुँचे तो एहराम बांधने के लिये गुस्ल करे 
औरत अगर हाइज़ा हो या निफ़ास वाली हो उसको भी गुस्ल करना चाहिये और निफास वाली औरत ख़ून 
से तहफ़्फुज़ के लिये लंगोट बांध ले। 


(2) एहराम बांधते वक़्त दो रक्‌अत नमाज़ अदा करे, अगर फर्ज़ नमाज़ के बाद एहराम बांध ले तो ये भी 
काफी है क्योंकि हुजूर (#£) ने नमाज़े जुहर के बाद तल्बिया कहना शुरू कर दिया था। एहराम के लिये 
अलग दो रकञ्जत नमाज़ नहीं पढ़ी थी। 

(3) कुरआन का इलम ओर अमल आप ही से सीखा जा सकता है, इसलिये तमाम सहाबा किराम ने 

आमाले हज में नबी (#) के तरीके और अमल को मश्झले राह बनाया। 

. (4) अपने मीक़ात से तल्बिया कहना शुरू कर दिया जायेगा, जुल्हुलैफा से तमाम हज़रात ने हज का 
. तल्बिया कहा था, वादी अक्रीक में पहुँचकर आप (#) ने हज और उम्रह दोनों का तल्बिया कहा, 
इसलिये हजरत जाबिर (रजि.) ने आप (#) के एहराम को भी हज के लिये ही करार दिया है, क्योंकि 
शुरूआत इससे हुई थी। 

(5) बेहतर ये है कि तल्बिया के उन्हीं कलिमात को काफ़ी समझा जाये, जिनकी आप (अह) ने पाबंदी . 
फरमाई थी। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई ओर मुहददिसीन का यही मौक़िफ़ है, अगरचे उन अल्फाज़ पर 
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इजाफा जाइज़ है। क्योंकि आपके सामने कछ अल्फाज का इजाफा किया गया, लेकिन आपने उससे मना 
. नहीं फरमाया। 


(6) बैतुल्लाह पहुँचने के बाद सबसे पहले तवाफ़ किया जायेगा, जिसको तवाफे कुदूम कहते हैं, जिसका 
आगाज़ हज्रे अस्वद को चूमकर किया जायेगा, बैतुल्लाह के गिर्द मकामे हजर के ऊपर से सात चक्कर 
लगाये जायेंगे। हज्रे अस्वद से लकर हज्रे अस्वद तक एक चक्कर होगा। पहले तीन चक्करों में कुव्वत व 
ताक़त के इजहार के लिये रमल किया जायेगा और बाक़ी चार चक्कर आम रफ्तार से पूरे किये जायेंगे 
और समल का ताल्लुक सिर्फ पहले तवाफ से है। बाक़ी तवाफों में रमल नहीं है। इसी तरह दूसरी रिवायात 
की रोशनी में तवाफे कुदूम में इज्तिबाअ होगा, जिसका मतलब है कि मुहरिम अपने ऊपर वाली चादर 
अपने दायें हाथ की बगल के नीचे से निकालकर बायें कन्धे पर डालेगा, गोया दायें कन्धे को नंगा रखेगा 
ओर बायें को ढांपेगा और ये काम सातों चक्करों में बरक़रार रहेगा। हर चक्कर के शुरू में हज्रे अस्वद को 
बोसा दिया जायेगा! अगर बोसा मुम्किन न हो तो हाथ लगाकर उसको चूम लिया जायेगा। ये भी मुम्किन 
न हो तो इशारा करना काफ़ी होगा और रुकने यमानी को हाथ लगाया जायेगा और उसे चूमने की ज़रूरत 
नहीं है। 


(7) तवाफे कुदूम से फारिग होकर, मकामे इब्राहीम के पीछे दो रकअत अदा करना होंगी। पहली रकअत 
में सूरह काफिरून और दूसरी में सूरह इ्लास की क्रिरअत की जायेगी। उससे फ़रागत के बाद, सफ़ा पर 
जाकर सफ़ा ओर मरवह के दरम्यान सई का आगाज़ होगा और सफा से आगर बैतुल्लाह पर नजर डाली 
जा सके तो बेहतर है वरना खड़े होकर मसनून दुआयें की जायेंगी, फिर वहाँ से मरवह की तरफ चलेंगे 
और नशीबी जगह पर पहुँचकर जिसकी निशानदेही सब्ज़ लाइटों से कर दी गई है, तेज चलेंगे या आम 
अन्दाज़ से दोड़ंगे और नशीब से गुजरकर आम रफ्तार से चलेंगे, औरतें नहीं दौड़ेंगी। अगरचे ये हाजरा 
(अलै.) की सुन्नत है। मरवह पर पहुँचकर सफा वाली दुआयें की जायेंगी और ये एक चक्कर हो जायेगा। 
इस तरह सातवां चक्कर मरवह पर जाकर मुकम्मल हो जायेगा। उसके बाद हज्जे तमत्तोझ करने वाला 
तकसीर या तहलीक करके एहराम खोल देगा ओर हलाल हो जायेगा। आपने उन सहाबा किराम (रजि.) 
को जिनके पास कुर्बानी नहीं थी, एहराम खोलने का हुक्म दिया था और आपने हज़रत सुराक़रा बिन 
मालिक (रजि.) के सवाल के जवाब में फरमाया था कि अब उम्रह हमेशा के लिये हज में दाखिल हो 
गया है, इसलिये हज के साथ उम्रह करने में कोई रुकावट नहीं है। इसके लिये हज के एहराम को ठम्रह के 
एहराम से बदलना भी जाइज़ है। औरत बालों को आखिर से एक पोर के बराबर काट लेगी। _ 

(8) हज़रत अली (रजि.) यमन से आपके लिये मज़ीद कुर्बानियाँ लेकर आये थे, हज़रत फ़ातिमा 
(रजि.) को जब एहराम खोलकर, हलाल होकर रंगदार कपड़े पहने हुए और सुरमा लगाये हुए देखा, तो 
अपनी नाराजी का इजहार किया। क्योंकि वो समझते थे कि इंसान हज से फरागत के बाद एहराम खोल 
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सकता है। उन्होंने जवाब दिया, मैंने ये काम वालिदे मोहतरम के हुक्म पर किया है। तो हज़रत अली 
(रजि.) तस्दीक़ के लिये हजूर (४8) की खिदमत में हाजिर हुए और हज़रत फ़ातिमा (रजि.) की शिकायत 
की। जिससे साबित हुआ, ख़ाविन्द को अपनी बीवी के अफ्आल पर नज़र रखनी चाहिये ओर शरीअत के 
ख़िलाफ़ काम करने पर उसका मुहासबा करना चाहिये और ज़रूरत हो तो उसके बाप से भी शिकायत 
करनी चाहिये ओर अपने हज के तल्बिया के बारे में अर्ज किया, मैंने हज के बारे में वही निय्यत की है, 
जिस निय्यत से आपने एहराम बांधा है। इससे मालूम हुआ, ज़रूरत के तहत बिला तञ्जयीने नोइयते हज 
(इफराद, तमत्तोअ,.किरान) एहराम बांधा जा सकता हे ओर मक्का मुकर्रमा पहुँचकर तअयीन कर ली 
जायेगी। 


(9) तरविया के दिन यानी आठ जिल्हिज्जा को मुतमत्तेअ नये सिरे से एहराम बांध कर मिना की तरफ़ 
रवाना होंगे, लेकिन जिन लोगों ने हज्जे इफ्राद और हज्जे क़िरान का एहराम बांधा था, यानी मुफरिद ओर 
कारिन चूंकि बो तवाफे कुदूम के बाद एहराम नहीं खोल सकते, इसलिये वो अपने उसी एहराम के साथ 
मिना का रुख करेंगे। जहर, असर, मग्रिब, इशा और फ़ज्र पाँच नमाज़ें मिना में अदा करना होंगी और 9 
_ जिल्हिज्जा को सूरज निकलने के बाद अरफात को तरफ़ जाना होगा। 


. (१0) अरफ़ात में दाखिल होने से पहले वादीये नम्रा में उतरेंगे, बेहतर यही है ओर सूरज के ढलने के बाद 
इमाम वादीये अरफा में खुत्वा देगा और उमसें लोगों की इज्तिमाई ज़रूरत के मुताबिक, मौका व महल 
की मुनासिबत से मसाइल की तल्कीन करेगा, जेसाकि आपने जान व माल की हिफ़ाजत, जाहिलिय्यत 
रस्मों की पामाली और औरतों के हुकूक के बारे में तल्क्रीन फरमाइ, ख़ाविन्दों के हुकूक बयान किये और 
किताबुल्लाह के बारे में ताकीद फ़रमाई। ख़ुत्बे से फरागत के बाद इमाम एक अज़ान और दो इक़ामतों के 
साथ जुहर और असर की नमाज़ें जमा करेगा और उन दोनों नमाज़ों के दरम्यान कोई नमाज़ नहीं है। (7) 
नमाज़ों से फ़रागत के बाद अरफ़ात में शाम तक बेतुल्लाह की तरफ़ रुख़ करके वुकूफ (ठहरना) करना 
होगा और बेहतर ये है कि वुकूफ जबले रहमत जो मेदाने अरफात के दरम्यान में है, के दामन में किया 
जायेगा और जब सूरज पूरी तरह गुरूब हो जाये तो फिर अरफ़ात से नमाज़े मग्रिब पढ़े बगेर मुज्दलिफा की 
तरफ वापसी होगी और मग्गिब और इशा की नमाज़ को मुज्दलिफा में जमा करके पढ़ा जायेगा ओर रात 
यहीं गुजारी जायेगी। 

(2) जब 70 ज़िल्हिज्जा की फज्र अच्छी तरह तुलूअ हो जायेगी तो सुबह को नमाज़ बाजमाअत अदा 
की जायेगी और नमाजे फज्र से फरागत के बाद, मशञ्रे हराम के पास आकर इंसान दुआ, तहलौल व 
तकबीरः और तौहीद के कलिमात की अदायगी में मशगूल हो जायेगा और सूरज निकलने से पहले मिना 
की तरफ़ रवानगी होगी। 


(3) मिना पहुँचकर जम्स्-ए-कुब्रा जिसे जमरह उक़्बा भी कहा जाता है, पर सात छोटी-छोटी 
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कंकरियाँ मारनी होंगी और हर कंकरी मारते वक़्त अल्लाहु अकबर कहा जायेगा, रमी जिमार से फ़रागत 
के बाद कुर्बानगाह में आकर कुर्बानी की जायेगी, उसके बाद तहलीक या तकसीर करना होगी। 


(4) मिना के आमाल से फरागत के बाद मक्का मुकर॑मा वापस आयेंगे और तवाफे इफ़ांजा करेंगे, 
तवाफे इफ़ाज़ा के बाद एहराम को तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं, एहराम तो मिना के अफ्आल से 
फरागत के बाद खोल दिया जाता है, नहा धोकर और ख़ुश्बू लगाकर कपड़े बदल लिये जाते हैं, लेकिन 
तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद मियाँ-बीवी ताल्लुकात पर पाबंदी भी ख़त्म हो जाती है, जो तवाफे इफाज़ा से 


पहले तक बरकरार रहती है। 


(5) तवाफे इफ़ाज़ा से रागत के बाद वापस मिना जाना होता है, ये ख़याल रहे तवाफे इफ़ाज़ा में 
मुतमत्तेअ के लिये सफा और मरवह की सई भी ज़रूरी है और मुफरिद और क़ारिन अगर तवाफे कुदूम के 
साथ सई कर चुके हैं, तो उनके लिये सई ज़रूरी नहीं है, अगर उन्होंने पहले सई नहीं की तो फिर उन्हें भी. 


सई करना होगी। 


बाब 20 : अरफात का हर हिस्सा 


मोक्रिफ (ठहरने की जगह) हे 


(2952) हज़रत रज़ि में 


ये भी हे कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया; 
'मेंने यहाँ नहर (कुर्बानी) किया है और मिना 
का हर हिस्सा कुर्बानगाह है, अपने पड़ाव में 
नहर कर सकते हो और में यहाँ ठहरा हूँ ओर 
अरफ़ा पूरे का पूरा क्रियामगाह है और जमा 
(मुज्दलिफ़ा) की हर जगह क्रियामगाह हे 
ओर में यहाँ ठहरा हूँ।' 
(अबूदाऊदः907-908, नसाई : 5/256, 5/265) 
(2953) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) 
जब मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ लाये तो 
आप (#) हज्रे अस्वद के पास आये ओर उसे 
बोसा दिया, फिर अपने दायें जानिब चले, 
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तीन चक्करों में रमल किया ओर चार चक्कर 
आम चाल में लगाये। 
(तिर्मिजी : 856, नसाई : 5/228-229) 


| बाब 2१: बुक़ूफ़ करना ओर >> 
| तआला का फ़रमान, 'फिर तुम लौटो 
| जहाँ से दूसरे लोग लोटते हैं 


(2954) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि कुरेश और उनके तरीक़े पर चलने वाले 
मुज़्दलिफ़ा में ठहर जाते थे ओर ख़ुद को हुम्स 
(दीन में मज़बूत ओर पुरता) कहते थे ओर 
बाक़ी अरब अरफ़ा में वुकूफ करते थे, जब 
इस्लाम का दौर आया, तो अल्लाह तआला 
ने अपने रसूल को अरफ़ात पहुँचकर वुक़ूफ़ 
करने का हुक्म दिया, फिर वहाँ से वापस 
लोटे, इसके बारे में अल्लाह तआला का 
फ़रमान हे, 'फिर वहाँ से लोटो, जहाँ से दूसरे 
लोग लौटते हैं।' (सूरह बक़रह : 99) 
(सहीह बुखारी : 4520, अबू दाऊद : 
नसाई : 5/255) 

(2955) हिशाम (रह.) अपने बाप से बयान 
करते हें कि अरब हुम्स कुरेश को छोड़कर, 
बैतुल्लाह का नंगे तवाफ़ करते थे और हुम्स 
से मुराद कुरैश ओर उनकी औलाद है। अरब 
उनके सिवा जिनको कुरैश कपड़े इनायत कर 
देते, बरहना तवाफ़ करते थे। मर्द, मर्दों को 
कपड़े देते और औरतें, औरतों को देती ओर 
हुम्स मूज्दलिफा से बाहर नहीं निकलते थे 
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€ हीह तुलित जिल्द4 288. कित्‌ 
और बाक़ी सब लोग अरफ़ात पहुँचते थे। 
हिशाम कहते हैं, मुझे मेरे बाप ने हज़रत 
आइशा (रज़ि.) से नक़ल किया कि हुम्स ही 
के बारे में अल्लाह तआला ने ये हुक्म नाजिल 
फ़रमाया, 'फिर वहाँ से वापस लोटो, जहाँ से 
लोग वापस लोटते हैं।' वो बयान फ़रमाती हैं 


कि सब लोग अरफात से वापस लोटते ओर. 


हुम्स मुज्दलिफ़ा से वापस आ जाते थे। वो 
कहते थे, हम हरम ही से वापस लोट आयेंगे, 
तो जब ये आयत नाज़िल हुई, 'बहाँ से वापस 
लौटो, जहाँ से लोग वापस लौटते हैं।' तो वो 


हज ( हज का बयान ) 
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फ़ायदा : कुरैश हरम के बाशिन्दे थे, इसलिये उनका ये नज़रिया था कि हरम के बाशिन्दों को हुदूदे हरम 
से बाहर नहीं निकलना चाहिये और अरफात हुदूदे हरम से बाहर वाकेअ है, इसलिये वो मुज्दलिफा में ही 
ठहर जाते थे, कुरआन ने इस नज़रिये की तर्दीद करके, कुरैश को भी अरफात में बुकूफ़ करने का हुक्म 
दिया और वुकूफे अरफात हज का अहम तरीन रुक्न है। अगर ये रह जाये तो हज नहीं होगा, किसी क्रिस्म 
के फ़िदये से भी इसकी तलाफी मुम्किन नहीं है। इस पर पूरी उम्मत का इत्तिफ़ाक है और वुकूफे अरफात 

का वक्त 9 जिल्हिज्जा को जवाले आफताब से शुरू हो जाता है और अगले दिन 0 ज़िल्हिज्जा की 
सुबह तक रहता है। इसलिये जो शख्स इस वक़्त के अंदर-अंदर अरफ़ात पहुँच गया उसका हज हो 
जायेगा। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और जुम्हूर उम्मत का यही नज़रिया है। सिर्फ 
इमाम अहमद के नज़दीक वुकूफे अरफात का वक़्त अरफा के दिन सुबह ही शुरू हो जाता है, लेकिन 
रसूलुल्लाह &ह) और ख़ुलफ़ाए राशिदीन के अमल के ख़िलाफ़ है। 


(2956) हज़रत जुबेर बिन मुत्इम (रजि.) 
बयान करते हैं, मेरा ऊँट गुम हो गया और में 


उसकी तलाश में अरफा के दिन निकला, तो | 


मैंने रसूलुल्लाह (#) को लोगों के साथ 
अरफ़ात में ठहरे हुए देखा, मेंने दिल में कहा, 
अल्लाह की क्रसम! ये तो हुम्स से हैं, तो वो 
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. इस जगह क्यों आ गये? कुरेश हुम्स में शुमार 


होते थे। 
(सहीह बुखारी : 664, नसाई : 5/255) 


| बाब 22 : एहराम से निकलना मन्सूर | 


है, एहराम को पूरा करना होगा 


(2957) हज़रत अबू मूसा (रजि.) बयान 
करते हैं, में रसूलुल्लाह (##) के पास उस वक़्त 
पहुँचा जबकि आप (#) बतहा में पड़ाव किये 
हुए थे। आपने मुझसे पूछा, 'क्या हज का 
एहराम बांधा है?' मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ! तो 
आपने फ़रमाया, 'तूने केसे तल्बिया कहा हे?' 
मेने कहा, हाजिर हूँ (लब्बेक) उस एहलाल 
(एहराम) की निय्यत से जो रसूलुल्लाह (#) 
का एहराम हे। आपने फ़रमाया, 'तूने अच्छा 
किया है, बेतुल्लाह ओर सफ़ा और मरवह का 
तवाफ़ करो ओर एहराम ख़त्म करके हलाल हो 
जाओ।' मेने बैतुल्लाह ओर सफ़ा और मरबह 
का तवाफ़ किया, फिर (अपने क़बीले) बनू 
क्रेस की एक ओरत के पास आया, उसने मेरे 


सर की जूऐं निकालीं, फिर मेंने हज का एहराम 


बांधा ओर में लोगों को इसका फतवा दिया 
करता था यहाँ तक कि हज़रत उमर (रजि.) 


की ख़िलाफ़त का दौर आ गया, तो मुझे एक - 
आदमी ने कहा, ऐ अबू मूसा! या ऐ 
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अब्दुल्लाह बिन क्रेस! अपने कुछ फ़तवों से 


रुक जाओ, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है। तेरे 
बाद अमीरुल मोमिनीन ने हज के बारे में क्या 
नया फ़रमान जारी किया है। तो हज़रत अबू 
मूसा (रजि.) ने कहा, ऐ लोगो! जिसे हमने 
` फ़तवा दिया है वो ज़रा तवक़्क़ुफ़ करे, क्योंकि 
अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, उन्हीं की 
इक्र्तिदा करना (पैरबी करना), हज़रंत उमर 


(रज़ि.) तशरीफ़ लाये तो मेने उनसे इस 


वाक्रिये का तज्किरा किया तो उन्होंने 
फरमाया, अगर हम किताबुल्लाह पर अमल 
पैरा हों तो वो हमें (हज और उम्रह अलग- 
अलग) पूरा करने का हुक्म देती है और अगर 
हम रसूलुल्लाह (#) को सुन्नत पर चलें तो 
रसूलुल्लाह (#) उस वक़्त तक हलाल नहीं 
हुए जब तक हदी अपने महल पर नहीं पहुँच 
गई। यानी आप नहर (कुर्बानी ज़िब्ह) से पहले 
हलाल नहीं हुए 

(सहीह बुखारी : 559, 565, 724, 795, 
4346, 4397, नसाई : 5/7, 5/256-57) 
(2958) यही रिवायत इमाम साहब एक 
दूसरे उस्ताद से बयान करते हें। 


(2959) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान 


करते हैं कि में रसूलुल्लाह (#) की ख़िदमत में _ 


हाजिर हुआ जबकि आप बतहाए मक्का में 
क्रियाम किए हुए थे। तो आप (ई) ने पूछा, 
“तूने किस तरह एहराम बांधा हे?' मैंने जवाब 
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ई हीह तलि? 


दिया, मेने नबी (#) के | एहराम ककी तरह 


एहराम बांधा है। आपने पूछा, 'क्या हदी साथ 
लाये हो?' मेने कहा, नहीं। आपने फ़रमाया, 
'तो बेतुल्लाह, सफ़ा ओर मरवह का तवाफ़ 
करो, फिर हलाल हो जाओ।' मैंने बेतुल्लाह 
ओर सफ़ा और मरवह का तवाफ़ किया, फिर 


अपनी क्रोम की एक औरत के पास आया। 


उसने मेरे बालों में कंघी की और मेरा सर 
धोया। में लोगों को हज़रत अबू बकर और 
हज़रत उमर (रज़ि.) के दौरे ख़िलाफ़त में 
इसके मुताबिक़ फ़तवा देता था (कि हज्जे 
तमत्तोअ करो) में हज के दिनों में खड़ा हुआ 
था कि अचानक एक आदमी मेरे पास आया 
ओर कहने लगा, तुम्हें मालूम नहीं है अमीरुल 
मोमिनीन ने हज के बारे में क्या नया हुक्म 
जारी फ़रमाया है? तो मेंने कहा, ऐ लोगो! 
जिसे हमने कोई फतवा दिया है वो ज़रा 
तवक़्कुफ़ करे (उस पर अमल से रुक जाये) 
ये अमीरुल मोमिनीन आपके पास पहुँच रहे 
हैं, उन्हीं की पेरवी करना, जब वो पहुँच गये 
मेने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! ये हज के 
बारे में आपने क्या नया फरमान जारी किया 
है? उन्होंने जवाब दिया, अगर हम 
किताबुल्लाह पर अमलपेरा हों तो अल्लाह 
तआला का फ़रमान है, 'हज और उम्रह दोनों 
को (अलग-अलग) अल्लाह के लिये पूरा 
करो।' और अगर हम अपने नबी (#ह) की 
सुन्नत को इखितयार करें तो नबी (#) हदी के 
नहर (कुर्बानी) करने तक हलाल नहीं हुए। 
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हर सअहीह तुस है जिल्द-4 ` सं, मी 


(2960) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने मुझे यमन 
भेजा था ओर मेरी वापसी आपके पास उस 
साल हुई जिसमें आपने हज फरमाया था। 
रसूलुल्लाह (%) ने मुझसे पूछा, 'ऐ अबू मूसा! 
जब तुमने एहराम बांधा तो तो क्या कहा 
था?' मैंने अर्ज़ किया, मेने कहा था, लब्बैक 
इहलालन्‌ कइहलालिन्नबिय्य मैंने नबी के 
एहराम जेसा एहराम बांधकर हाजिर हूँ। आपने 
फ़रमाया, 'क्या कोई हदी साथ लाये हो?' 
मेने कहा, नहीं। आपने फरमाया, 'जाओ 
बेतुल्लाह का तवाफ़ करो ओर सफ़ा ओर 
परबह के दरम्यान सई करो, फिर हलाल हो 
जाओ।' आगे शोबा ओर सुफ़ियान की तरह 
रिवायत है। 


(2967) हज़रत अबू मूसा (रजि.) बयान 
करते हैं कि में हज्जे तमत्तोअ का फ़तवा दिया 
करता था तो मुझे एक आदमी ने कहा, अपने 
इस फ़तवे से बाज़ रहो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं 
है, तेरे बाद अमीरुल मोमिनीन ने हज के बारे 
में क्या नया हुक्म जारी किया हे, यहाँ तक 
कि बाद में उनकी मुलाक़ात उमर (रजि.) से 
हुई। तो अबू मूसा (रज़ि.) ने उनसे पूछा, इस 
पर हज़रत उमर (रजि.) ने जवाब दिया, मुझे 
खूब मालूम है, नबी (ई) ओर आपके 
साथियों ने हज्जे तमत्तोअ किया है, लेकिन में 
इस बात को नापसंद करता हुँ कि लोग पीलू 


के दरख़त के नीचे अपनी औरतों से तअल्लुक़ 
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८ NA 
क़ायम करें, फिर हज करने के लिये चलें ओर... ११ । 5; 5 2.३5 ६55; 2५५ 
उनके सरों से पानी के क़तरात गिर रहे हों 
हु | > (न <| | ८ Cr ~) 
गुस्ले जनाबत के सबब)। SE OPP HY 0 


(नसाई : 5/53, इन्ने माजह : 2979) ` 9) 
फ़वाइद : (१) हजरत अबू मूसा अश्अरी (रजि.) के वाक्रिये से साबित होता है कि ज़रूरत के तहत 
अपना एहराम किसी दूसरी मोहतरम शख्सियत जिसकी इक्तिदा करनी हो, के एहराम पर मुअल्लक 
किया जा सकता है और इस इब्हाम (सस्पेंस) की तअयीन बाद में उसके साथ मिलकर हो सकती है। 
(2) मीक़ात से एहराम बांधने के बाद उम्रह किये बगेर उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, हाँ किसी 
ज़रूरत या मानेअ की सूरत में, एहराम की कैफियत में तब्दीली जाइज है, हजरत अबू मूसा (रजि.) ने 
अपना एहराम, रसूलुल्लाह (#&) पर मुअल्लक किया था, आप क़ारिन थे, क्योंकि हदी साथ लाने को 
वजह से आप हज से फ़रागत से पहले एहराम खोल नहीं सकते थे, लेकिन अबू मूसा (रजि.) के पास 
हदी न थी, इसलिये आपने उन्हें हज्जे तमत्तोअ करने का हुक्म दिया, वो उम्रह करके हलाल हो गये। 
(3) कुरआन को इस्तिलाह को रू से हज्जे तमत्तोअ और हज्जे क़िरान दोनों (चूंकि एक ही सफर में 
दोनों सर अन्जाम दिये जाते हैं) हज्जे तमत्तोअ कहलाते हैं, इसलिये हजरत उमर (रजि.) ने फरमाया, 
'मुझे खूब मालूम है कि आपने और आपके साथियों ने हज्जे तमत्तोअ किया था, लेकिन वो हज्जे 
तमत्तोअ से एक मस्लिहत ओर हिक्मत के तहत रोकते थे वो इसके जवाज़ के मुन्किर न थे, तफ्सील 
हदीस नम्बर १45 के तहत गुज़र चुकी है। क्‍ 


बाब 23 : हज्जे तमत्तोअ का जाइज़ 


होना A HF ५०५ 


(2962) अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ (रह.) :॥ ६ ,६; ,११; a 
बयान करते हैं कि हज़रत उसमान (रज़ि.) , , St आम 
हज्जे तमत्तोअ से रोकते थे और हज़रत अली “+ ८ ४ ४ ८? ०० ए) 
(रज़ि.) इसका हुक्म देते थे। तो हज़रत उ्मान ५6 555 2 4 4 ०७ ०७ 5 <&. 
(रिः) न इस सिलसिले पे हासत अली ५ ५७८,३६; शी = ८ 8८ 
(रज़ि.) से बातचीत को, फिर हज़रत अली , ५ FEE te है 
(रज़ि.) ने कहा, तुम्हें ख़ूब मालूम है कि हमने *+ (४ | आर 22 ५ "७ ५: 
_ रसूलुल्लाह (#) के साथ हज्जे तमत्तोअ़ किया «0४ /० 20 ८7 (७ ७६८ 5 ४ ck 
था। हज़रत उसमान (रज़ि.) ने कहा, हाँ। ८४७ ७६ ६४६ (४ 2 
लेकिन हम उस वक़्त आ थे। uF ' आकर हे CE rhs le 
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फ़ायदा : हज़रत उसमान (रजि.) हज़रत उमर (रजि.) की तरह हज्जे इफराद को अफज़ल समझते थे 
और ख़ौफज़दा होने का मतलब ये है कि हुजूर (#) के साथ तमत्तोअ आपके हुक्म की बिना पर किया, 
हुक्मे अदूली से तो बाद में भी ख़ाइफ़ रहना चाहिये, हम आपकी हुक्म अदूली से ख़ाइफ थे, इसलिये 
. हमने हज्जे इफराद को फस्ख करके हज्जे तमत्तोअ बना लिया था, दुश्मन का खौफ मुराद नहीं लिया 
जा सकता, क्योंकि मक्का फ़तह हो चुका था और वहाँ किसी क्रिस्म का डर नहीं रहा था। 


(2963) इमाम साहब मज़्कूरा बाला हदीस ७5 १5७0 5 «४४८ ५४-७५ 
अपने दूसरे उस्ताद से शोबा ही की मज़्कूरा : | 


AR है! > | | Ls ~ NICS 
सनद से बयान करते हैं। र Ms 


. dks 2-०» | 


(2964) हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह.) 5; 4६525 5 2 sd Gk 
बयान करते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) और 
उसमान (रज़ि.) उस्फ़ान नामी मक़ाम पर इकट्ठे 
हुए, हज़रत उस्मान (रजि.) हज्जे तमत्तोअसे ® 7 0 2 0 
या (हज के दिनों में) उम्रह करने से मना करते 2) - 3५४६3 &४ El ४७ ...<-- 
थे, हज़रत अली (रज़ि.) ने कहा, किस १ 5५८४ 5७5 5७:८६, - Lp 0 
` मक्रसद से आप उस काम से रोकते हैं जो , , ७ ९.७ 00 sd ee 
रसूलुल्लाह (#) ने किया है? तो हज़रत iF DRE FR कर 
उसमान (रज़ि.) ने कहा, आप हमें इस बहस ८ 4 2 4 ४५०३ 4 | | 
से a समझें। तो हज़रत अली (रज़ि.) 25५ ७०5 5५६५ ०४६ ४८ ls 
ने कहा, में इस मसले में तुम्हें (आज़ाद) केसे ; 8 ७७ 46 rey 0७ 


> ‘ prs Ee os is ) (७ ‘3 Ce 


ew 


` छोड़ सकता हूँ, तो जब हज़रत अली (रज़ि.) ने | (४28 १७ 
ये हालात देखे तो दोनों (हज व उम्श) का | i Cp dl ४२० (2! 
तल्बिया कहना शुरू कर दिया। | 
(सहीह बुखारी : 569, नसाई : 5/52) 
(2965) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान ON CN 3 


करते हैं, हज्जे तमत्तोअ रसूलुल्लाह (%) के _ Gus ff Gs 6 5 ४5 ts 
अस्हाब के साथ ख़ास था। | ” 

> es ०% ~ ~? ° 5 ~ ° Cr £ 
(नसाईं : 5/779, 5/780, इन्ने माजह : 2985) FN नटीज a PY कल: 
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(2966) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) फ़रमाते हैं 4९ ७६5 ६5 | ८ 3५ 2 53 


कि हज्जे तमत्तोअ की रुख्सत सिर्फ़ हमारे... .. . २, १८ 
लिये थी। > ‘A Cr ‘Ss Cr _+ ji 
८ A ८ हट का. « र | Al] Cr 97? ए 
Sra dl ed 
EDN ४ . 4०) ४ 
(2967) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) फ़रमाते हैं, १७ ,८ ७-७ ,).०-० 5: 45 ७ 
दो मुतओे हमारे लिये ही जाइज़ थे यानी हज्जे | lz] 3 «3 
तमत्तोअ और औरतों से मुतआ। न po 
) AS alll ८s?) BF Fe JG JG | 
ESE - “५ ५० ॥| SEs) Ls 
. eg >प्टा। 
फ़ायदा : हज़रत अबू ज़र (रजि.) के नजदीक हज को फस्ख़ करके उम्रह करना और फिर हज करना, 
यानी मुत्अ फ़स्खुल हज, हज़रत उमर की तरह उस साल के साथ ख़ास था, अब जाइज़ नहीं है। इसी 
तरह औरतों से मुत्अ (पैसे देकर कुछ वक़्त के लिये औरतों की शर्मगाह को हलाल कर लेना) की 
इजाज़त अहदे नबवी में थी, आख़िरकार उसकी इजाज़त मन्सूख हो गई थी, आज-कल जो इंसान 
कुर्बानी साथ लेकर न जाये, उसे मीक़ात से सिर्फ़ उम्रह-ए-एहराम बांधना चाहिये और हज्जे तमत्तोअ 
की निय्यत करनी चाहिये, ताकि इस इख़्तिलाफ से निकल सके। 
(2968) अनब्दुरहमान बिन अबी शख़स़ा ::, 
बयान करते हें कि में इव्राहीम नख़ई ओर ,. 
इब्राहीम तैमी की ख़िदमत में हाजिर हुआ ओर आन 
उनसे कहा, मेरा इस साल हज और उम्र ५] प ए न | बट 
दोनों इकट्ठे करने का इरादा है। तो इब्राहीम Eh A ६४] 
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& सहीह हलि डे. फिल्द4 अ ॒*« 
नख़ई ने कहा, लेकिन तेरा बाप तो ये इरादा 
नहीं कर सकता था ओर इब्राहीम तेमी ने 
अपने बाप से बयान किया कि उसका रब्ज़ा 
मक्राम पर हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) के पास से 
गुजर हुआ तो मेंने उनसे उसका (हज्जे 
तमत्तोअ का) तज्किरा किया तो उन्होंने 
जवाब दिया, ये हमारे लिये ख़ास था, तुम्हें 
इजाज़त नहीं हे। 

(2969) गुनैम बिन क्रैस (रह.) से रिवायत 
है कि मेने हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास 
(रज़ि.) से हज्जे तमत्तोअ के बारे में सवाल 
किया? उन्होंने जवाब दिया, हमने ये उस 
वक़्त किया है जबकि ये (हज़रत मुआविया) 
उरुश यानी मक्का के मकानों में कुफ़ की 
हालत में थे। 


(2970) इमाम साहब मज़्कूरा बाला 
रिवायत एक दूसरे उस्ताद से सुलैमान तैमी ही 
की सनद से बयान करते हैं, जिसमें ये सराहत 
हे कि हाज़ा से उनकी मुराद हज़रत मुआविया 
(रज़ि.) हैं। 


(297) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 
से बयान करते हैं, सुफ़ियान की रिवायत में 
अल्मुतअतु फ़िल्हज्जि के अल्फ़ाज़ हैं। 
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कितः RX 50 X BIE} 
फ़ायदा : हजरत सअद (रज़ि.) ने मुत्आ का इत्लाक़ हज के महीनों में उम्रह करने पर किया है 
क्योंकि जाहिलिय्यत के दौर में हज के महीनों में उम्रह करना जाइज़ तसव्बुर नहीं किया जाता था, 
हजरत मुआविया (रजि.) उमरतुल कज़ा के वक़्त मुसलमान हुए थे, लेकिन बाप के ख़ौफ़ की बिना पर 
उन्होंने अपने इस्लाम का इज़हार अपने बाप के साथ फ़तहे मक्का के मौके पर किया, इसलिये वो 
हज्जतुल वदाअ के वक़्त जबकि इस्तिलाही हज्जे तमत्तोअ हुआ है, क़तअन मुसलमान थे। चूंकि 
हजरत मुआविया (रज़ि.) भी हज़रत उसमान की इक्तिदा में हज्जे तमत्तोअ से रोकते थे, जिसमें उम्रह, 
हज के महीनों में होता है, इसलिये हज़रत सखद (रज़ि.) ने ये बात कही और हज़रत उसमान का 


मौक्रिफ हजरत उमर (रजि.) वाला था। 

(2972) मुतरिफ़ (रह.) बयान करते हैं कि 
मुझे हज़रत इमरान बिन हुसैन (रजि.) ने 
कहा, में तुम्हें आज ऐसी हदीस सुनाता हूँ 
जिससे तुम्हें अल्लाह तआला आज के बाद 
नफ़ा पहुँचायेगा। जान 
रसूलुल्लाह (#) ने अपनी अज़्वाजे मुतहहरात 
को अशर-ए-जिल्हिज्जा में उम्शह करने का 
हुक्म दिया और किसी आयत के ज़रिये 
उसको मन्सूर क्ररार नहीं दिया गया और 
आपने भी अपनी वफ़ात तक उससे मना नहीं 
फरमाया, उसके बाद जो इंसान चाहे अपनी 
राय से कोई राय क़ायम कर ले (उसका 
ऐतिबार नहीं है)। 

(इब्ने माजह : 2978) 

(2973) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों 
से यही रिवायत बयान करते हैं, उनके उस्ताद 


इब्ने हातिम की रिवायत में ये है, एक आदमी . 


ने अपनी राय से जो चाहा राय क़ायम कर ली, 
उनका इशारा हज़रत उमर (रज़ि.) की तरफ़ 
था( क्योंकि वो हज्जे तमत्तोअ से रोकते थे)। 
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(2974) मुतरिफ़ बयान करते हैं कि मुझे 


हज़रत इमरान बिन हुसैन (रजि.) ने कहा, में 
तुम्हें एक ऐसी हदीस सुनाता हूँ उम्मीद है 
अल्लाह तआला तुम्हें उससे फ़ायदा 
पहुँचायेगा। रसूलुल्लाह (ईह) ने हज और उम्रह 


दोनों को जमा किया, फिर अपनी वफ़ात तक | 


उससे मना नहीं फ़रमाया ओर न कुरआन ही में 


ME ळे 
बयान) {57) 
क CNN EY i A i 
Gb i 
aS i Ss RSA EE 
० 5 Sais ° abl ob Es iis 


FF ०५५ ५४० ५॥ bo 50 ०.०५ 


कि ~ | kf 20 ~ ° ~ 2 on ° 4 
| (2 «2५० > ETI hl (न 9.००) 


उसको हुरमत नाज़िल हुई। हज़रत इमरान 

_ (रज़ि.) कहते हैं, मुझे (फ़रिश्तों की तरफ़ से) 
सलाम कहा जाता था, यहाँ तक कि मैंने 
(बीमारी की शिद्दत की बिना पर) दाग 
लगवाया था, तो मुझे (सलाम कहना) छोड़ 
दिया गया, फिर मैंने दाग लगवाना छोड़ 
दिया, तो सलाम दोबारा शुरू हो गया। 

(नसाई : 5/49) 

फ़वाइद : (4) हज़रत इमरान बिन हुसेन (रज़ि.) को बवासीर को शिकायत थी और वो इस मुसीबत 
पर सत्र करते थे, इस वजह से फरिशते उनको सलाम कहते थे, बीमारी की शिद्दत की बिना पर उन्होंने 
आग से दाग लगवाना शुरू किया, तो फरिशतों ने सलाम कहना छोड़ दिया, उन्होंने दाग लगवाना छोड़ 
दिया, तो फ़रिश्ते फिर सलाम कहने लगे। (2) हज़रत उमर (रज़ि.) हज और उम्रह इकट्ठा करने से एक 
हिक्मत ओर मस्लिहत की बिना पर रोकते थे और उससे ये राय क़ायम होना शुरू हो गई थी कि हज 
और उम्रह इकट्ठा करना जाइज़ नहीं है, इसलिये हज़रत इमरान (रज़ि.) हज़रत उमर (रजि.) की इस 
राय को दुरुस्त नहीं समझते थे और इससे इख्तिलाफ का इज़हार करते थे। 

(2975) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 6 (६; ,११; , ६ ६१ 45% 355 
से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं ५७ 455 is 8६ (3 55८ ७४ 


| ह oe ः) Cy 3 “lr SBE oe J 
5 2250 ESF FEB ८2 ;&। 


सिर्फ इस क़द्र फ़र्क हे कि ऊपर की रिवायतमें ` है किक कर 
अन मुतरिफ़ है ओर इसमें समिअ्जतु मुतर्रिफ़ हे ४४ ८७ .७; bb > ८४ 
` यानी सुनने की सराहत मौजूद है। J Eos ५. . ad BAS 
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(2976) मुतरिफ़ (रह.) बयान करते हैं कि 


हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने अपनी 
उस बीमारी में जिसमें उनकी वफ़ात हुई है मुझे 
बुला भेजा और कहा, में तुम्हें चंद अहादीस 
सुनाना चाहता हूँ, उम्मीद है अल्लाह तआला 
मेरे बाद तुम्हें उनसे फ़ायदा पहुँचायेगा। अगर 
में जिन्दा रहा तो मेरे बारे में ये न बताना ओर 
अगर में फ़ोत हो गया तो चाहो तो बयान क्र 
देना। वाक्रिया ये है कि मुझे (फ़रिश्तों की 
तरफ़ से) सलाम कहा जाता है, (ज़िन्दगी में 
यही बात छिपाना मक्रसूद है) जान लो 
नबी (#) ने हज ओर ड़म्रह इकट्ठा किया, 
फिर उसके बारे में किताबुल्लाह में कुछ नहीं 
उतरा (जिससे उसकी मुमानिअत साबित हो) 
ओर न ही उससे अल्लाह के नबी (%) ने रोका 
हे। एक आदमी ने उसके बारे में अपनी राय से 
जो चाहा कह दिया। 

(नसाईं : 5/49) 

(2977) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि में ख़ूब जानता हूँ कि 
रसूलुल्लाह (#) ने हज ओर उम्रह इकट्ठा 
किया, फिर उसके बारे में कोई हुक्म नहीं 
उतरा ओर न ही उनसे हमें रसूलुल्लाह (ई) ने 
रोका है, एक आदमी ने उसके बारे में अपनी 
राय से जो चाहा कह दिया। 
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(2978) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) 
बयान करते हें, हमने रसूलुल्लाह ($£) के 
साथ हज्जे तमत्तोअ किया ओर उसके बारे में 
(मुमानिअत के सिलसिले में) कुरआन नहीं 
उतरा, एक आदमी ने अपनी राय से जो चाहा 
कह दिया। 

(सहीह बुखारी : 577) 


(2979) इमरान बिन हुसैन मज़्कूरा बाला 
रिवायत बयान करते हैं कि अल्लाह के 
नबी (#) ने हज्जे तमत्तोअ किया ओर हमने 
आपके साथ हज्जे तमत्तोअ किया (एक ही 
सफ़र में, हज ओर उम्रह किया, इकट्ठा हो या 
अलग-अलग)। 

(नसाई : 5/750, 5/55) 


(2980) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रजि.) 
बयान करते हैं कि कुरआन मजीद में आयतुल 
मुतअह यानी हज्जे तमत्तोअ के बारे में आयत 
उतरी ओर उसका रसूल (#) ने हमें हुक्म 
दिया, फिर ऐसी कोई आयत नहीं उतरी जो 
हञ्जे तमत्तोअ की आयत को मन्सूख़ कर दे 
ओर न ही उससे अपनी वफ़ात तक 
रसूलुल्लाह (#) ने मना फरमाया। बाद में एक 
आदमी ने अपनी राय से जो चाहा कह दिया। 
(सहीह बुखारी : 458) 
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(2987) यही रिवायत इमाम साहब अपने 5३ ८5; ७४५ , ५७ १; 445८ ५4०४-७५ 
एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि उसमें ७ ffi a Sse ९० ...« 
आपने उसका हुक्म दिया की जगह ये हे, ,. |.  ” i 
_ हमने उसे रसूलुल्लाह (ई) के साथ किया। Ne Be» sed IF RON 

ko 2५०० (& ७४७; ०७ 

के ५५०५ है 3 (७०3 

फ़ायदा : आयतुल मुतअह से मुराद ये आयत है, 'पस जब तुम्हें अमन हासिल हो जाये तो जो शख्स 
हज तक उम्रह से फायदा उठा ले या जो शख़स उम्रह से लेकर हज तक फ़ायदा उठा ले तो उसे जो 
कुर्बानी मुयस्सर हो कर ले। 


| बाब 24 : मुतमत्ते् पर कुर्बानी करना 


(खून बहाना) लाज़िम हे और अगर TORRENT 


IS (४) ॥| ४७.५ ह ? 


| उसको ताक़त न हो तो उस पर लाजिम 


(2982) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर , | १ १४ ८5 A 2 Gi 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (€) ने ,, NEO |; 
हज्जतुल बदाअ में उम्ह को हज से मिलाकर. ४ 
तमत्तोअ किया और कुर्बानी की। आप >> ८? ४५ ७ ‘> | pF NE 
जुल्हुलेफ़ा अ लाये hai Moo BEY all 
रसूलुल्लाह (#) ने पहले उम्रह का तल्बिया | 
लोगों | Eo 

कहा, फिर हज का तल्बिया कहा ओर लोगों nT लि जी मकर 
ने रसूलुल्लाह (#) के साथ हज तक उम्रह से ८5! १०-४५ ६5 2०४७ (५१ “०५ 
फ़ायदा उठाया (यानी हज्जे तमत्तोअ किया) ; 

र 3 8७ GH 4० GS sil kod 
कुछ लोगों ने कुर्बानी की और वो कुर्बानी ` 


साथ लाये थे और कुछ कुर्बानी साथ नहीं * “* ०7 £*' ०५३ ५3 2४४४ 
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द ई किताबुल हज्ज (हज का बयान) 
लाये थे। जब रसूलुल्लाह (#) मक्का पहुँचे 


आपने लोगों से फ़रमाया, 'तुममें से जो 


कुर्बानी लाया है तो उसके लिये जो चीज़. 


हराम हो चुकी है वो उस वक़्त तक हलाल 
नहीं होगी जब तक हज पूरा न कर ले और 
तुममें से जो हज़रात कुर्बानी नहीं लाये, वो 
बेतुल्लाह, सफ़ा और मरवह का तवाफ़ करें 
ओर बाल तरशवा कर एहराम ख़त्म कर दें। 
फिर हज का एहराम बांधें और कुर्बानी कर लें 
और जो हदी की ताक़त न रखता हो वो तीन 


रोज़े हज के दिनों में रख ले ओर सात घर. 


लौटकर रख ले।' और रसूलुल्लाह (#) जब 
मक्का पहुँचे तो आपने तवाफ़ किया, सबसे 
पहले रुक्न (हज्रे अस्वद) को बोसा दिया। 
फिर सात चक्करों में से तीन में रमल किया 
और चार चक्करों में आम चाल चले। फिर 
जब आपने बेतुल्लाह का तवाफ़ मुकम्मल 
कर लिया तो मक्रामे इब्राहीम के पास दो 
रक्त नमाज़ अदा की, फिर सलाम फेरकर 
चल दिये और सफ़ा पर आ गये ओर सफा 
और मरबह के सात चक्कर लगाये और जब 
तक अपना हज करने से फारिग नहीं हुए, तब 
तक हज से हराम होने वाली चीज़ें आपके 
लिये हलाल नहीं हुई, और आपने नहर 

(कुर्बानी) के दिन (दस ज़िल्हिज्जा को) 
कुर्बानी की और तवाफ़े इफ़ाज़ा किया और 
तवाफ़े इफ़ाज़ा करने के बाद आपके लिये 


हराम होने वाली हर चीज़ हलाल हो गई ओर . 
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ई सहीह तुतत जिल्द-4 दत _किताबुल हज्ज (हज का बयान ) bX I62 हैं MSE 
लोगों में से जिसने &« करन की और - ७ 0४५ sp 555 45 ७४ /# 
साथ लाया था, उस उस तरह किया, ,, 35 
जिस तरह आपने किया था। PS OF ४४ 
(सहीह बुख़ारी : 69, अबू दाऊद : 805, Cl 55 GA GES Si 
नसाईं : 5/57) 
फ़वाइद : (१) रसूलुल्लाह (ह) ने मदीना मुनव्बरा से रवानगी के वक़्त हज्जे मुफरद (इफ्राद) का 
एहराम बांधा था, फिर उसके साथ उम्रह को मिला लिया और तल्बिया कहते वक़्त हज से पहले उम्रह 
का नाम लिया (लब्बैक अन उम्रा व हज) इस तरह आप क़ारिन बन गये और कुर्जनी इस्तिलाही और 
लुगत की रू से हज्जे क्रिरान को हज्जे तमत्तोअ से ताबीर किया जाता है ओर हज्जे तमत्तोअ अगर 
इस्तिलाही मानी में हो तो उससे मुराद होगा कि हज से पहले हज के महीनों में उम्रह करके हलाल हो | 
जाये और फिर आठ जिल्हिज्जा को मक्का मुकर्रमा से ही हज का एहराम बांध ले। (2) जिस वक़्त 
इंसान हज्जे तमत्तोअ करता है तो उस पर कुर्बानी करना लाजिम है, लेकिन अगर उसे कुर्बानी को 
इस्तिताअत नहीं है तो फिर वो कुर्बानी की जगह दस रोज़े रखेगा, तीन रोज़े दस ज़िल्हिज्जा से पहले, 
रायों की तफ़्सील इस तरह है : शवाफेअ और मालिक का नज़रिया ये है कि ये तीन रोजे उम्रह से 
फरागत के बाद रखे जायेंगे और बेहतर ये है कि ये तीन रोज़े हज का एहराम बांधकर रखे जायें, यानी 
छ:, सात और आठ जिल्हिज्जा का रोजा रखा जाये, अगर हज का एहराम बांधने से पहले रख ले, 
यानी हज का एहराम आठ जिल्हिज्जा से पहले न बांधे और उससे पहले रोजे रख ले तो फिर भी दुरुस्त 
है। अगर उम्रह के कामों से फ़रागत से पहले रोजे रखेगा तो ये रोज़े किफ़ायत नहीं करेंगे, अगर ये रोज़े 
दस जिल्हिज्जा से पहले न रख सके तो ये रोजे अय्यामे तशरीक़ (,2,3 जिल्हिज्जा) को रखे 
जा सकते हैं। हनाबिला का मौकिफ भी यही है, लेकिन उनके नजदीक उम्रह का एहराम बांधने के बाद 
से ईद के दिन से पहले-पहले रखना जाइज़ है और अफज़ल ये है कि हज का एहराम बांधकर आखिरी 
रोज़ा अरफा नो जिल्हिज्जा का हो, अगर अय्यामे तशरीक के बाद रोजे रखेगा तो गुनाहगार होगा 
लेकिन दम नहीं पड़ेगा। 

हनाबिला के नज़दीक इस सूरत में दस रोज़े मुसलसल रखने होंगे ओर ताख़ीर को बिना पर एक 
कुर्बानी वाजिब होगी। हन्फिया के नज़दीक भी उम्रह का एहराम बांध लेने के बाद से ईद के दिन से 
पहले-पहले रखना जाइज है, अगर किसी ने ये रोज़े न रखे और ईद का दिन आ गया तो उसके लिये 
कुर्बानी नागुजीर है। अगर कुर्बानी न कर सके तो वो कुर्बानी के बगैर अपना एहराम खोल देगा और 
साहिबुल फ़िक़्ह अइम्मतुल मज्हब अल्अरबआ के क़ौल के मुताबिक़ उस पर दो कुर्बानियाँ (हिदाया 
अव्वलीन पेज नं. 260) लाजिम आयेंगी ओर बक़ौले इमाम नववी जब तौफ़ीक़ होगी कुर्बानी करेगा, 
उसमें से बाकी सात रोजों के बारे में अझम्मा का मोकिफ ये है (अहनाफ के नजदीक जब हज से फारिग 
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होकर मिना से मक्का लोट आये तो सात रोजे रख लेगा, शवाफेअ और हनाबिला के नजदीक ये सात 
राज़े वतन वापस आकर रखे जायेंगे, मालिकिया के नज़दीक दोनों तरह जाइज है और इमाम शाफेई का 


एक कौल यही है। 

(2983) नबी (अ) की ज़ोजा मोहतरमा 
आइशा (रज़ि.) रसूलुल्लाह (#) के हज्जे 
तमत्तोअ ओर आप (#) के साथ लोगों के 
हज्जे तमत्तोअ को रिवायत, हज़रत 
अन्दुल्लाह (रजि.) की रिवायत की तरह 
बयान करती हैं। 

(सहीह बुखारी : 7697) 


बाब 25 : हज्जे क्िरान करने वाला 


वक़्त हलाल होगा जिस वक़्त हज्जे 
इफराद करने वाला हलाल होता हे 


(2984) नबी (ॐ) को बीवी हज़रत हफ्सा 
(रज़ि.) बयान करती हें कि मैंने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या वजह है कि लोग 
हलाल हो चुके हैं और आप अपने उम्रह से 
हलाल नहीं हुए? आप (#) ने फ़रमाया, 'मेंने 
अपने सर के बालों को चिपका लिया है और 
अपनी हदी के गले में क़लादा डाल दिया हे 
इसलिये में कुर्बानी करने से पहले हलाल नहीं 
हो सकता।' 

(सहीह बुखारी : 566, 697,725, 4398, 
59।6, अबू दाऊद : 806, नसाई ; 5/72, 
5/36, इब्ने माजह : 3046) 
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(2985) यही रिवायत इमाम साहब अपने 

. एक ओर उस्ताद से बयान करते हैं कि हज़रत 
हफ्सा (रज़ि.) ने बयान किया (वह कहती 
हैं), मेने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने 
एहराम क्यों नहीं खोला? आगे मज्कूरा बाला 
(ऊपर की) रिवायत है। 


(2986) हज़रत हफ्सा (रजि.) बयान करती 
हैं कि मैंने नबी (#) से पूछा, क्या वजह है कि 
लोग एहराम खोल चुके हैं और आपने अपने 
उम्श का एहराम नहीं खोला? आपने 
फ़रमाया, 'मेने अपनी हदी के गले में हार 
डाला है ओर अपने सर के बाल चिपका लिये 
हैं, इसलिये में उस वक़्त तक हलाल नहीं हो 
सकता, जब तक हज से फारिग न हो जाउऊँ।' 


(2987) हज़रत हफ़्सा (रजि.) ने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! आगे बाब की पहली 
रिवायत जो इमाम मालिक से मरवी हे की 
तरह है, “में कुर्बानी करने तक हलाल नहीं हो 
सकता।' 


(2988) हज़रत हफ्सा (रजि.) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने हज्जतुल वदाअ के 
साल अपनी बीवियों को एहराम खोलने का 
हुक्म दिया, हज़रत हफ्सा (रज़ि.) बयान 
करती हैं, तो मेने सवाल किया, आपको 
हलाल होने से कौनसी चीज़ मानेअ 
(रूकावट) है? आपने फ़रमाया, 'मेंने अपने 
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सर के बाल चिपका लिये हैं ओर अपनी हदी Fe 
के गले में हार डाल दिया है, इसलिये जब तक 
अपनी हदी नहर (कुर्बान) न कर लूँ, हलाल | 


नहीं हो सकता।' 
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फ़ायदा : कारिन अफआले उम्रह (उम्रा के कामों ) की अदायगी के बाद हलाल नहीं हो सकता, वो 
हज्जे इफ़राद करने वाले को तरह मुहरिम ही रहेगा और दस जिल्हिज्जा को कुर्बानी करने के बाद 


एहराम खालगा। 


| बाब 26 : इहसार की सूरत में एहराम | 
|खोलना जाइज़ है और क्रिरान करना ' 
जाइज़ है 


(2989) नाफ़ेअ (रह.) से रिवायत है कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि. ) फित्ने के 
दोर में उम्श करने के लिये निकले ओर 
फ़रमाया, 'अगर मुझे बेतुल्लाह पहुँचने से रोक 
दिया गया तो हम उस तरह करेंगे जैसाकि हमने 


रसूलुल्लाह (% 
(मदीना) से निकले ओर (मीक्रात से) उम्रह 
का एहराम बांधा ओर चल दिये, जब मक्रामे 
बेदा पर पहुँचे, अपने साथियों की तरफ़ 
मुतवज्जह हुए ओर फ़रमाया, हज ओर उम्रह 
का मामला बराबर है, में तुम्हें गवाह बनाता हूँ 
कि मैंने उम्रह के साथ हज की भी निय्यत कर 
ली है, फिर चल पड़े। जब बेतुल्लाह पहुँचे तो 
उसके सात चक्कर लगाये ओर सफ़ा ओर 
मरवह के दरम्यान भी सात चक्कर लगाये, इस 
पर कोई इज़ाफ़ा नहीं किया, उनकी राय में 
उनके लिये यही काफ़ी था ओर उन्होंने कुर्बानी 
को। (सहीह बुखारी : 806, 4783) 


छ) के साथ किया था, वो. 
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फ़वाइद : () इहसार के बारे में इख्ितिलाफ है, बहुत से सहाबा और ताबेईन के नज़दीक जो चीज़ भी 
बैतुल्लाह तक पहुँचने में रुकावट बने, दुश्मन हो या मर्ज़ व ज़छ़म या किसी किस्म का ख़ौफ़ व ख़तरा 
वो इहसार है और अहनाफ का मौकिफ़ भी यही है। लेकिन इमाम मालिक, इमाम शाफेई, इमाम 
अहमद के नज़दीक इहसार का ताल्लुक सिर्फ दुश्मन से है, इसके सिवा किसी सूरत में एहराम खोलना 
जाइज नहीं है। हर सूरत में जब मौका मिलेगा, बैतुल्लाह का तवाफ़ करके एहराम खोलेगा। (2) फित्मे 
से मुराद जेसाकि अगली हदीस में आ रहा है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रजि.) ओर हज्जाज बिन 
यूसुफ के दरम्यान जंग होने का ख़तरा है, जिसका ताल्लुक 72 हिजरी से है। (3) हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर (रजि.) ने हज्जे क्रिरान किया था और उसके लिये सिर्फ एक सई की थी, जो तवाफे कुदूम 
के साथ कर ली थी। बाद में तवाफे इफ़ाज़ा के साथ सफा और मरवह के दरम्यान सई नहीं को थी और 
हज्जे क़्िरान के लिये कुर्बानी दी थी, जिस पर इमाम इब्ने हम (रह.) के सिवा तमाम अझम्मा का 
इत्तिफ़ाक़ है, इमाम इब्ने हज़म (रह.) के नज़दीक कुर्बानी सिर्फ मुतमत्तेअ पर लाजिम है, क़ारिन पर 
कुर्बानी नहीं है। 
(2990) नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं, , 5८ ७५७ , £4 ११ 475० ४६४५; 
जिन दिनों हज्जाज, हज़रत इब्ने जुबैर (रज़ि.) 
से जंग के लिये मक्का पहुँचा था, अब्दुल्लाह 2 


बिन अनब्दुल्लाह और सालिम बिन 
अब्दुल्लाह (रह.) ने हज़रत अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से बातचीत की। दोनों ने अर्ज़ किया, 
अगर आप इस साल हज न करें तो कोई 
मुज़ायक्रा नहीं है, क्योंकि हमें अन्देशा हे, 
लोगों में जंग होगी जो आपके ओर बेतुल्लाह 
के दरम्यान हाइल होगी। तो उन्होंने जवाब 
दिया, अगर मेरे और बैतुल्लाह के दरम्यान 
रुकावट खड़ी हुई, तो में वैसे करूँगा जेसे मैंने 
रसूलुल्लाह (#) के साथ किया था। जबकि 
कुरेश आपके और बैतुल्लाह के दरम्यान 
हाइल हुए थे। में तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने 
उम्रह की निय्यत कर ली है, फिर बो (मदीना 
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ई सहीह हणित ई जिल्द4 5 कित 
से) चल पड़े। जब जुल्हुलैफ़ा पहुँचे तो उम्रह 
का तल्बिया कहा। फिर कहा, अगर मेरा 
रास्ता छोड़ दिया गया तो में अपना उम्रह अदा 
करूँगा ओर अगर मेरे और उम्रह के दरम्यान 
रुकावट खड़ी कर दी गई तो वेसे करूँगा 
जैसाकि मेने रसूलुल्लाह (ह) के साथ किया 
था, फिर ये आयत पढ़ी, तुम्हारे लिये 
रसूलुल्लाह बेहतरीन नमूना हैं।' (सूरह 
अहज़ाब : 2) फिर चल पड़े। जब मक़ामे 
बदा की पुश्त पर पहुँचे, कहने लगे दोनों (हज 
और उम्रह) का मामला यकसाँ ही हे, अगर 
मेरे ओर उम्रह के दरम्यान रुकावट पैदा हुई, 
तो मेरे और हज के दरम्यान भी रुकावट पेदा 
होगी। में तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मेंने उम्रह के 
साथ हज को भी लाज़िम कर लिया है। फिर 
चल पड़े, यहाँ तक कि मक्रामे कुदैद से हदी 
ख़रीद ली। फिर दोनों के लिये (हज ओर 
उम्रह के लिये) बेतुल्लाह और सफ़ा व मरवह 
का एक ही तवाफ़ किया, फिर दोनों से उस 
वक़्त तक हलाल नहीं हुए, यहाँ तक कि दोनों 
से हज करके नहर के दिन हलाल हो गये। 
(सहीह बुखारी : 4]84) 

(2997) नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं, 
जिस साल हज्जाज, इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.) से 
जंग के लिये आया, हज़रत इब्ने उमर (रजि. ) 
ने हज का इरादा किया ओर मज़्कूरा बाला 
वाक्रिया बयान किया, हदीस के आखिर में 
है, इब्ने उमर (रजि.) फ़रमाते थे। जिसने हज 
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ओर उम्रह इकट्ठा किया, उसके लिये एक 
तवाफ काफ़ी हे ओर वो उस वक़्त हलाल 
नहीं होगा जब तक दोनों से हलाल न हो 
 जाये। 


(2992) नाफ़ेअ (रह.) से रिवायत है कि 
जिस साल हज्जाज, इब्ने जुबेर (रज़ि.) के 
मुक्राबले में उतरा, इव्ने उमर (रजि.) ने हज 
करने का इरादा किया तो उनसे अर्ज़ किया 
गया, लोगों में जंग होने वाली है ओर हमें 
[तरा हे कि वो आप (रज़ि.) को बेतुल्लाह 
तक पहुँचने से रोक देंगे। तो उन्होंने जवाब 
दिया, 'तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ॐ) बेहतरीन 
नमूना हैं, में वैसे करूँगा जैसा 
रसूलुल्लाह (#) ने किया था। में तुम्हें गवाह 
बनाता हूँ, मैंने उम्शह की निय्यत कर ली है, 
फिर चल पड़े यहाँ तक कि जब मक्रामे बैदा 
की बुलंदी पर पहुँचे कहने लगे, हज ओर 
उम्शह की सूरते हाल यकसाँ ही है। - 

(सहीह बुखारी : 7640, नसाईं : 5/58) 
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(2993) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ये 
वाक्रिया बयान करते हें ओर नबी (ड) का 
तज्किरा सिर्फ़ हदीस के आगाज़ में किया हे 
जब उनसे कहा गया कि वो आपको 
बेतुल्लाह से रोक देंगे तो कहा, तब में वैसे 
करूँगा जेसे रसूलुल्लाह (ई) ने किया था 
ओर हदीस के आख़िर में ये भी नहीं कहा, 
रसूलुल्लाह () ने ऐसे ही किया था लेस ने 
इसका तज्किरा किया था। 

(सहीह बुखारी : 639) 


बाब 27 : हज्जे इफराद ओर हज्जे 


क्रिरान 


(2994) हज़रत इनब्ने उमर (रजि.) बयान 
करते हैं (यहया रह. की रिवायत की रू से), 
हमने रसूलुल्लाह (#) के साथ हज्जे इफ़राद 
का तल्बिया कहा ओर (इब्ने ओन की 
रिवायत की रू से) रसूलुल्लाह (अ) ने हज्जे 
इफराद का तंल्बिया कहा। 
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(2995) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को हज ओर उम्रह 
दोनों का तल्बिया कहते हुए सुना, बक्र कहते 

हैं, मेने ये बात हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) को 
बताई तो उन्होंने कहा, आपने सिर्फ़ हज का 
तल्बिया कहा था तो में हज़रत अनस (रजि.) 


को मिला और उन्हें हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.}* 


का क्रोल सुनाया, तो हज़रत अनस (रज़ि.) ने 


कहा, तुम हमें तो बच्चा ही समझते हो, मैंने | 


रसूलुल्लाह (#) को लब्बेक उम्रह व हज्जा 
कहते हुए सुना। 
(सहीह बुखारी 
5/56. १७) 
(2996) हज़रत अनस (रजि.) बयान करते 
हैं और उन्होंने रसूलुल्लाह (#) को देखा, 
आपने हज ओर उम्रह दोनों को जमा किया, 
बक्र कहते हैं, मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछा 
तो उन्होंने कहा, हमने हज का एहराम बांधा, 
तो में हज़रत अनस (रजि.) के पास लोटा 
और उन्हें इब्ने उमर (रज़ि.) के क़ौल से 
आगाह किया। उन्होने कहा, हम तो गोया 
बच्चे ही थे। 


4353, 4354, नसाई : 


ह gl JG Lb 


More 
EE % 


~ 3 5 Ps Ks te 
6 he i> 6 en 24 है है वन 
£ 
us?) ~= ~ | Cr ६ >< डी ४ SU LS SU 
alll sho | i) | Cos JG - ८० all 
525 ° ks , हि 
ss १५०४) (४४५ ०० ४० Ake 
Dr 3, अ १5, र iE 
2 355 HF Nl 200, iss SS ४७ 
हे ०% 2225 .. र दि ET 5 270० (४४ ~ iL 
हर + A AD टी द 0०००१ a 
ES $ (:5 “2 4 iF PR है हे 
हि 20 हक 2 
FH OE, 4 So Hs 
aks - al ke so 4) So Ra 
० 9 0 0 ५ oR 


Gs ‘i es i {| pre 
० eS Ol वध - ४३ 
el Gis all ० Cy SS tS Ad 
all ko = Sh ls ०0 oD) 
5:58 El 5४ ५८६ ES ०.७ 
A ०४७ AS ४७ 


22 o£ 


७ ~ हि.) ART 


88 ७४०5७ 58५ 


फ़ायदा : जुल्हुलेफ़ा से एहराम, सबने हज्जे इफराद का बांधा था, बाद में जब वादी-ए-अक़्ीक़ में, 
हज के साथ उम्रह का हुक्म नाज़िल हुआ तो आपने हज के साथ उम्रह को भी मिला लिया। इब्ने उमर 
(रज़ि.) ने इब्तिदाई कैफ़ियत बयान की है और हज़रत अनस (रज़ि.) ने बाद वाली, इसलिये दोनों 
रिवायात में तज़ाद (टकराव) नहीं है, क्योंकि हदीस नम्बर 74 में ख़ुद हज़रत इब्ने उमर (रजि.) ने 
किया है और आप (#) ने हज और उम्रह को मिलाया था। 
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| के लिये मक्का पहुँचकर तवाफ़ और 


| सई लाज़िम है (हिन्दुस्तानी नुस्खा है, 
_| हाजी के लिये तवाफ़े कुदूम ओर उसके 
बाद सई मुस्तहब है) 


(2997) वबरह (रह.) से रिवायत है कि में 


इब्ने उमर (रज़ि.) के पास बेठा हुआ था कि. 


एक शरस ने आकर पूछा, क्या अरफ़ात में 
बुक्रूफ से पहले मेरे लिये बेतुल्लाह का 
_तवाफ़ करना दुरुस्त है। उन्होंने जवाब दिया, 
हाँ। तो उस आदमी ने कहा, इब्ने अब्बास 
. (रज़ि.) फरमाते हैं, अरफ़ात पहुँचने से पहले 
वेतुल्लाह का तवाफ़ न कर। तो इब्ने उमर 
(रज़ि.) ने कहा, रसूलुल्लाह (अह) ने हज 
किया ओर अरफ़ात जाने से पहले बेतुल्लाह 
का तवाफ़ किया, तो क्या तेरे लिये अगर तेरा 
दाव-ए-ईमान सच्चा है। नबी (४) के क्रोल 
को इख़ितियार करना सहीह है या इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) का क़ौल! 


(2998) वबरह (रह.) बयान करते हैं, एक 
आदमी ने इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछा, मेंने हज 
का एहराम बांधा है तो क्या बेतुल्लाह का 
तवाफ़ करूँ? तो उन्होंने फरमाया, तेरे लिये 
क्या रुकावट है? उसने कहा, मेने फ़लाँ के 
बेटे को देखा हे वो उसे नापसंद करता हे ओर 
आप हमें उससे ज़्यादा महबूब हैं। क्योंकि उन्हें 
हमने दुनिया की आज़माइश में पड़ते देखा है। 
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इब्ने उमर (रज़ि.) ने रमाया, 'हममें सेवा ,,:, ६५ ५6 5 ६ ८६% ४ - 5 
तुममें से कौन दुनिया के फ़िने में मुब्तला नहीं 


है? फिर फ़रमाया, हमने रसूलुल्लाह (:%) को pr आग Pt NP Fe री ु * 
देखा, आपने हज का एहराम बांधा और 2०१ ५2 ७ > Ct अली, 
बैतुल्लाह का तवाफ़ करके सफ़ा और मरवह «७८ «0 ५-० ५5८7 ४35 ४0 ४:८5 
के दरम्यान सई की, अगर तुम दाव-ए-ईमान -:£ tl Re है; 5 | Ss 
में सच्चे हो तो तुम्हारे लिये अल्लाह का के 
तरीक़ा है ओर उसके रसूल का तरीक़ा, फ़लाँ 
के तरीक़े से इत्तिबाअ के ज़्यादा लायक़ है। 
फ़ायदा : हज्जे इफ़राद ओर हज्जे क़िरान करने वाले के लिये तवाफे कुदूम, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम 
शाफेई ओर इमाम अहमद इब्ने हम्बल के नज़दीक वाजिब नहीं है। अगर कोई शख्स ऐसे तंग वक़्त में 
मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचता है कि अगर वो तवाफ़े कुदूम करने लगे, तो उसका अरफ़ात का वुकूफ़ रह 
जायेगा, जो बिल्इज्माअ हज का रुकने आज़म है, जिसके बगैर हज कल्अदम (नथिंग) है, तो वो 
तवाफ़े कुदूम किये बगेर अरफ़ात चला जायेगा ओर उस पर दम लाजिम नहीं आयेगा, लेकिन इमाम 
मालिक, अबू मोर और कुछ शाफेई अइम्मा के नज़दीक तवाफ़े कुदूम वाजिब है, अगर ये रह जाये तो 
एक जानवर की कुर्बानी लाज़िम आती है। काज़ी शोकानी ने भी तवाफ़े कुदूम को आपके काम की 
बिना पर लाजिम करार दिया है, लेकिन इब्ने अब्बास (रज़ि.) का मौकिफ़ ये है कि अगर इंसान के 
पास हदी नहीं है तो वो वुकूफे अरफात से पहले, बेतुल्लाह का तवाफ़ न करे। अगर वो बैतुल्लाह का 
तवाफ करेगा तो नबी (#&) ने जिन लोगों के पास कुर्बानी नहीं थी, उन्हें उस तवाफ़ को उम्रह बनाने का 
हुक्म दिया, लिहाज़ा ये मुतमत्तेअ हो जायेगा, मुफ़रिद या क़ारिन नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसके पास 
कुर्बानी हो तो फिर तवाफ़े कुदूम और सई कर सकता है। उसके बारे में ये कहना वो मुफ़रिद के लिये 
तवाफे कुदूम के क़ाइल नहीं थे, दुरुस्त नहीं है ओर इब्ने अब्बास (रजि.) को फित्न-ए-दुनिया में 
मुब्तला इसलिये क़रार दिया गया है कि वो हज़रत अली (रजि.) के दौर में बसरह के गवर्नर बन गये 
थे, जबकि इब्ने उमर (रजि.) ने कोई ओहदा या मन्सब कुबूल नहीं किया था। 
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| बाब 29: हक 29 : उम्शह का तवाफ़ एहराम 
| बांधने वाला सई से पहले तवाफ़ करके 


| हलाल नहीं होगा और हज का एहराम | 
| बांधने वाला तवाफ़े कुदूम से हलाल नहीं | 
| ह होगा, इसी तरह हज्जे किरान वाला हे | 


(2999) अम्र बिन दीनार (रह.) बयान करते 
हें, हमने इब्ने उमर (रज़ि.) से ऐसे आदमी के 
बारे में सवाल किया जो मक्का आकर उम्श्ह 
. करना चाहता हे उसने बेतुल्लाह का तवाफ़ कर 
लिया, लेकिन सफ़ा ओर मरवह की सई नहीं 
की, क्या वो अपनी बीवी से ताल्लुक्रात 
क्रायम कर सकता है? तो उन्होंने जवाब दिया, 
रसूलुल्लाह (ई) मक्का तशरीफ़ लाये, 
बेतुल्लाह के सात चक्कर लगाये और मक्रामे 
इब्राहीम के पास दो रकअत नमाज़ अदा को 
ओर सफ़ा और मरवह के दरम्यान सात चक्कर 
लगाये ओर रसूलुल्लाह (ई) तुम्हारे लिये 
ब्रेहतरीन नमूना हैं (कोई इंसान सई से पहले 
एहराम नहीं खोल सकता)। _ 

(सहीह बुखारी : 395, 623, 627, 645, 647, 
793, नसाई : 5/225, 5/235, इब्ने माजह : 
2959) 


(3000) इमाम साहब मज़कूरा बाला 


रिवायत अपने तीन ओर उस्तादों से बयान 
करते हैं। 
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इज (हज का बयान)... 774 XIE 3 
कक 5 Mendis 
HS eles eb ll oko ol of 
फ़ायदा : हज़रत इब्ने उमर (रजि.) का मकसद ये है कि नबी (#) के खिलाफ अमल, अगर किसी 


जलीलुल कद्र सहाबी का भी हो तो वो काबिले कुबूल नहीं है, आप (ह) के सरीह कोल और अमल 
की मौजूदगी में किसी का क़ौल व अमल नज़र अन्दाज़ कर दिया जायेगा, आप (ह) ही के कोल व 


ई सहीह हि  जिल्द-4 वर किताब 


अमल पर अमल होगा। 


(3007) मुहम्मद बिन अब्दुरहमान बयान 
करते हैं कि एक इराक़ी आदमी ने मुझे ये 
कहा, मेरी खातिर उरवह बिन ज़ुबेर से पूछिये, 
एक आदमी हज का एहराम बांधता है, तो 
जब वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लेता है तो 
क्या वो हलाल हो जायेगा या नहीं? अगर वो 
तुम्हें ये जवाब दें कि वो हलाल नहीं होगा तो 
उनसे कहना, एक आदमी इसका क्राइल हे। 
तो मैंने ड़रबह (रह.) से उसके बारे में पूछा तो 
उन्होंने कहा, जो हज का एहराम बांधता हे वो 
हज से फ़रागत के बाद हलाल होगा। मैंने 
कहा, एक आदमी का यही क्रोल है। तो 
उन्होंने कहा, उनसे कहना एक आदमी बताता 
है, रसूलुल्लाह (ईह) ने ऐसे किया है ओर क्या 
वजह है हज़रत अस्मा ओर हज़रत जुबेर 
(रज़ि.) ने भी ऐसा किया हे। में उन (ठरवह) 
के पास आया ओर उनसे इसका तज्किरा 
किया उन्होंने कहा, ये साइल कोन हे? मेने 
कहा, में नहीं जानता। उन्होंने कहा, कया 
बजह है वो खुद आकर मुझसे सवाल क्यों 
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नहीं करता? मेरा गुमान हे वो इराक्री हे। 

कहा, मुझे मालूम नहीं। उन्होंने कहा, उसने 
गलत कहा है। रसूलुल्लाह (अ) ने हज किया 
तो मुझे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बताया, 
आपने मक्का पहुँचकर सबसे पहला काम ये 
किया कि आपने वुज़ू किया, फिर बेतुल्लाह 
का तवाफ़ किया, फिर हज़रत अबू बकर 
(रज़ि.) ने हज किया ओर सबसे पहला काम 
यही किया कि बेतुल्लाह का तवाफ़ किया। 
फिर वो हज के सिवा नहीं बना, फिर उमर 
(रज़ि.) ने ऐसे ही किया। फिर उसमान 
(रज़ि.) ने हज किया मेने उन्हें देखा, उन्होंने 
सबसे पहले बेतुल्लाह का तवाफ़ किया ओर 
वो हज के सिवा नहीं बना। फिर मेने अपने 
बाप ज़ुबेर बिन अव्वाम (रजि.) के साथ हज 
किया, उन्होंने भी सबसे पहला काम यही 
किया कि बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, फिर 
वो हज के सिवा नहीं बना। फिर मेने 
मुहाजिरीन और अन्सार को ऐसे करते देखा, 
लेकिन उनका हज ही रहा (यानी किसी का 
हज तवाफ़े कुदूम से फ़स्ख़ होकर उम्रह नहीं 
बना) फिर आख़िरी शख्स जिसको मैंने ये 
काम करते देखा, वो इब्ने उमर (रज़ि.) हैं। 
उन्होंने हज को फ़स्ख करके उम्रह नहीं 
बनाया। ये इब्ने उमर (रज़ि.) मौजूद हैं, उनसे 
क्यों नहीं पूछते? जो सहाबा किराम फ़ोत हो 
चुके हैं, जब वो मक्का में क़दम रखते, 
बैतुल्लाह के तवाफ़ से पहले कोई काम नहीं 
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करते थे फिर वो हलाल नहीं होते थे मेंने pd १ 3 Ys | ~ A ०2 ७ +5 
अपनी वालिदा और ख़ाला (आइशा) को हि 

देखा है वो जब आती हैं, तवाफ़ से पहले कोई TN पलछ हटी आड़ पी 2! 
काम नहीं करती हैं, उसके बावजूद हलाल ७ ५४४ 5 ii ०४४५ ०0५५ 
नहीं होती हैं और मुझे मेरी वालिदा नेबताया 5; ९, 25 ७७ ८35 55 । 5 ८४7) 
है कि वो उसकी बहन, ज़ुबेर ओर फ़ेलाँ- . 

फ़लाँ ने फक्त उम्रह किया। जब उन्होंने रुकने 

अस्वद का बोसा लिया, तो हलाल हो गये, 

इराक्री ने जो बयान किया है वो गलत हे। 
. (सहीह बुखारी : 764, 675, 647) 

फ़वाइद : () इस हदीस से साबित हुआ तवाफे बेतुल्लाह से पहले वुज़ू करना ज़रूरी है। इमाम मालिक 
इमाम शाफेई, अहमद बिन हम्बल और मुहदिसीन के नज़दीक तवाफ के लिये बावुजू होना शर्त है, इसके बगैर 
तवाफ़ नहीं होगा। 
अहनाफ के नज़दीक तहारत शर्त नहीं है बल्कि वाजिब है, अगर बिला तहारत तवाफ़ करेगा तो 

तवाफ़ हो जायेगा, लेकिन वाजिब के छोड़ने की बुनियाद पर एक बकरी की कुर्बानी देनी होगी। (2) हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) का मौकिफ ये है कि जो इंसान हज्जे इफराद का एहराम बांधता है अगर वो 
कुर्बानी साथ नहीं लाता ओर आकर बैतुल्लाह का तवाफ कर लेता है, तो उसका ये तवाफ और सई उम्रह में 
बदल जायेंगे और हज फ़स्ख़ हो जायेगा। क्योंकि आपने हज्जतुल वदाअ में यही हुक्म दिया था कि जिनके 
पास हदी नहीं है, वो सब हलाल हो जायें ओर इस हदीस का आखिरी हिस्सा फलम्मा मस्सहुर्रक्न हल्ल वो 
रुकने अस्वद को बोसा देने से फ़ारिग हो गये (हलाल हो गये) यानी जब उन्होंने तवाफे कुदूम कर लिया और 
उसके बाद सई कर ली तो हलाल हो गये। यही इब्ने अब्बास (रजि.) का नज़रिया हे ओर जो लोग हलाल 
नहीं हुए, वो वही थे जिनके पास कुर्बानियाँ थीं, लेकिन अक्सर अइम्मा और बहुत से सहाबा किराम का 
मौकिफ़ ये है कि फस्ख का हुक्म हज्जतुल बदाअ से ख़ास है। अब तवाफ़ का आगाज़ करने के बाद हज को 
फस्ख़ नहीं किया जा सकता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) का मक़सद ये नहीं है कि बेतुल्लाह के 
तवाफ़ के बाद और सई से पहले वो हलाल हो जायेगा, बल्कि उनका मक़सद ये है कि जिसके पास कुर्बानी 
नहीं है और वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लेता है तो अब उसको सई करके हलाल होना पड़ेगा, अगर वो 
हलाल नहीं होना चाहता तो बेतुल्लाह का तवाफे कुदूम न करे। हज के लिये तवाफे इफ़ाज़ा ही करे ओर हदीस 
के आख़िर में हजरत आइशा (रजि.) को हलाल होने वालों में शुमार किया गया है, ये इस ऐतिबार से तो 
दुरुस्त है कि उन्होंने हज्जे तमत्तोअ की निय्यत कर ली थी, जिसमें उम्रह करके इंसान हलाल हो जाता है, 
लेकिन ब्राद में जब उन्हें हैज आने लगा तो वो अपनी इस निय्यत पर अमल नहीं कर सकीं थीं, क्योंकि वो. 
` बेतुल्लाह का तवाफ नहीं कर सकतीं थीं, इसलिये उनको तरफ़ हलाल होने की निस्बत महज़ निय्यत और 
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इरादे के ऐतिबार से है, अमलन ऐसा नहीं हुआ। हज़रत उरवह ने सब हज़रात के तवाफ़ का तज्किरा किया है 
सई को नज़र अन्दाज़ कर दिया है, क्‍योंकि ये तो मालूम ही है, सबने तवाफ़ के बाद सई की थी। उनका 
मकसद सिर्फ़ ये बयान करना है कि तवाफ़ व सई से हलाल होना ज़रूरी नहीं ठहरता, ये सब हज़रात क़ारिन थे 
और उनके पास कुर्बानियाँ थीं, इसलिये उनका एहराम न खोलना, हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) के ख़िलाफ़ 
दलील नहीं बन सकता और न ही इससे ये बात साबित होती है कि सई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सई उम्रह और 
हज का रुक्न है, इसके बगैर न उम्रह हो सकता है और न हज। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद 
और बाकी मुहद्दिसीन (रह.) का यही मोक़िफ़ है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, सुफियान सौरी और हसन बसरी `. 
(रह.) के नज़दीक भी वाजिब है लेकिन रुक्न नहीं है। इमाम इब्ने कुदामा (रह.) के नजदीक इमाम अहमद | 
(रह.) का मोक़िफ़ भी यही है। अगर रह जाये तो एक जानवर की कुर्बानी से तलाफी हो सकती है। कुछ... 
सहाबा व ताबेईन का नज़रिया ये है कि ये सुन्नत है, न रुकन है और न वाजिब। सवाल ये है कि जब आपने सई | 
की है तो आपके उस्व-ए-हसना होने का तक़ाज़ा क्या है, फ़िक़ही मोशगाफ़ियों की बजाए एक मुसलमान के 
पेशे नज़र हर अमल में ये रहना चाहिये कि आपने ये काम कैसे किया, जबकि ये फरमान भी मौजूद है, सल्लू 
कमा रऐतुमूनी उसल्ली मेरी तरह नमाज़ पढ़ो।' खुजू अन्नी मनासिककुम 'हज में मेरे अमल के तरीक़े को 
अपनाओ।' तो इसलिये हर काम आपके तरीके के मुताबिक़ किया जायेगा। 


(3002) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से 
नक़ल करते हैं, हज़रत अस्मा बिन्ते अबी 
बकर (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम एहराम 
बांध कर चले, रसूलुल्लाह (£) ने फरमाया, 


'जिसके पास कुर्बानी है वो अपना एहराम. 


बरक्ररार रखे ओर जो कुर्बानी साथ नहीं लाया 
वो हलाल हो जाये।' मेरे पास कुर्बानी नहीं 
थी, इसलिये मेने एहराम खोल दिया ओर 
जुबैर (रज़ि.) के साथ कुर्बानी थी, इसलिये 
वो हलाल न हुए। वो बयान करती हैं, मैंने 
अपने (हलाल होने वाले) कपड़े पहन लिये, 
फिर निकलकर जुबैर (रजि.) के पास बैठी। 
तो वो कहने लगे, मेरे पास से चली जाओ। तो 
मेने कहा, क्या तुम्हें अन्देशा हे कि में तुम पर 
झपट पड़गी? | 

(नसाईं : 5/246, इब्ने माजह : 2983) 
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(3003) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बकर 
(रज़ि.) बयान करती हैं, हम हज का एहराम 
बांधकर रसूलुल्लाह (#&) के साथ मक्का 
पहुँचे। आगे मज़्कूरा बाला रिवायत बयान 
की, सिर्फ़ ये फ़क़ है कि इस रिवायत में क़ूमी 
अन्नी की जगह दो बार इस्तरख़ी अन्नी हे 
मुझसे दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा। 


(3004) हज़रत अस्मा (रज़ि.) के आज़ाद करदा 
गुलाम अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि वो जब भी 
हजून से गुज़रतीं, में उन्हें ये कहते हुए सुनता, 
अल्लाह तआला अपने रसूल पर सलातो-सलाम 
नाज़िल फ़रमाये, हम आपके साथ इस हाल में 
यहाँ उतरे कि हमारे खूराक के थेले हल्के थे 
(ख़्राक कम थी) हमारी सवारियाँ भी थोड़ी थीं 
ओर ज़ादे सफ़र भी कम था, में मेरी बहन आइशा 
_ (रज़ि.), जुबैर (रजि.) और फ़लाँ-फ़लाँ ने उम्ह 
का इरादा किया। जब हमने बेतुल्लाह का तवाफ़ 
कर लिया, हम हलाल हो गये। फिर हमने (आठ 
ज़िल्हिज्जा को) ज़वाल के बाद हज का एहराम 
बांधा। इमाम साहब के उस्ताद हारून की रिवायत 
में हज़रत अस्मा (रजि.) के गुलाम का नाम नहीं 
लिया गया, हक्राइब हक़ीबह की जमा हे सामान 
वगैरह रखने का थैला मुराद हे। 

(सहीह बुखारी : 796) 
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फ़ायदा : हज़रत जुबेर (रज़ि.) ओर हज़रत आइशा (रजि.) ने रास्ते में आपके हुक्म की तामील करते हुए 
हज को उम्रह से बदल लिया, लेकिन हजरत आइशा (रज़ि.) हैज़ की वजह से उम्रह न कर सकीं, हज़रत 
जुबेर (रज़ि.) ने उम्रह तो कर लिया, लेकिन हदी साथ लाने की वजह से हलाल न हो सके, बाकी हज़रात ने 


` आठ जिल्हिज्जा को नये सिरे से हज का एहराम बांधा। 
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(3005) मुस्लिम कुर्री (रह.) बयान करते 


हैं, मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से हज्जे 
तमत्तोअ के बारे में पूछा? उन्होंने उसकी 
इजाज़त दी ओर हज़रत इन्ने ज़ुबेर (रज़ि.) 
इससे रोकते थे। तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने 
कहा, ये इन्ने जुबैर (रज़ि.) की वालिदा 
बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (अ) ने 
इसकी इजाज़त दी है। उनके पास जाओ ओर 
उनसे पूछ लो। तो हम उनकी ख़िदमत में 
हाजिर हुए, वो एक भारी भरकम ओर नाबीना 
औरत थीं, उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह 
(अ) ने इसकी रुख़सत दी है। 


(3006) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से 
मज्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, एक के 
उस्ताद ने अपनी रिवायत में सिर्फ मुतअह 
कहा, मुतअतुल हज नहीं कहा और दूसरे के 
` उस्ताद ने कहा, मुझे मालूम नहीं है मुस्लिम 
कुररी ने मुतअतुल हज कहा या मुतञ्जतुन्निसा। 


(3007) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने (हज के 
साथ) उम्रह का तल्बिया कहा और आपके 
साथियों ने हज का तल्बिया कहा। तो नबी 
(#) और आपके जो साथी हदी साथ लाये 
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थे, हलाल न हुए ओर बाक़ी हलाल हो गये। 
तलहा बिन उबेदुल्लाह (रज़ि.) भी उनमें 
दाखिल थे, जो हदी साथ लाये थे, इसलिये 
वो मुहरिम ही रहे। 

(अबू दाऊद : 804, नसाई :०5/१8) 


(3008) यही रिवायत इमाम साहब अपने 
एक और उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन 
इस रिवायत में ये है कि तलहा बिन 
ड़बैदुल्लाह और एक और आदमी उन लोगों में 
से थे, जिनके साथ हदी न थी। इसलिये दोनों 
हलाल हो गये (सहीह बात ये है कि हज़रत 
तलहा के पास कुर्बानी थी, जेसाकि हज़रत 
जाबिर की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है)। 

(सहीह मुस्लिम : 2997) 
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(3009) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हें कि (जाहिलिय्यत के दोर में) लोग 


हज के महीनों में उम्रह करना ज़मीन में सबसे 


बड़ी बुराई समझते थे और वो मुहर्रम के महीने 
को सफर क़रार देते और कहते थे, जब उऊँटों 
की पुश्तों के ज़़म ठीक हो जायें और नक्शे 
क्रदम मिट जायें या ज़ख़मों के निशान मिट 
जायें और माहे सफ़र गुज़र जाये तो उम्रह करने 
वालों के लिये उम्रह हलाल हो जाता हे। तो 
नबी (ॐ) ओर आपके साथी चार ज़िल्हिज्जा 


की सुबह (मक्का मुकर्रमा) पहुँचे और उन्होंने 
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याक 4 fees C+ 
हज का एहराम बांधा हुआ था, आपने उन्हें Eh lp i eo 2७-०5 
उसको उम्रह क़रार देने का हुक्म दिया ये ;, Bu 5s a 
बात उनके लिये इन्तिहाई गिरानी का बाइस १) 7 ४ ४ ० 
बनी। तो उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के ०७ hdl डा abl ०.०५ GIs ४०८५ 
रसूल! ये किस क्रिस्म का हलाल होना है? FIRE 
आपने फ़रमाया, 'मुकम्मल तोर पर हलाल हो क्‍ 

जाओ।' 

(सहीह बुखारी : ]564, 3832, नसाई : 

5/]80-787) | 

मुफरदातुल हदीस : (।) बरअद्दबर : सफर में ऊँटों की पुश्तों पर साज़ो-सामान लादने से उनकी 
पुश्तें छिल जाती हैं। सफ़र से वापसी के बाद कुछ अरसा आराम मिलने से वो ज़ख़म मुन्दमिल हो 
(मिट) जाते हैं। (2) अफ़ल अझर : लोगों और सवारियों की आमदो-रफ्त से रास्ते पर निशाने 
कदम पड़ जाते हैं ओर जब आमदो-रफ्त बंद हो जाये तो ये नक़्शे मिट जाते हैं। एक माह का अरसा 
गुजरने पर दोनों काम हासिल हो जाते हैं या मतलब ये है कि ज़छ़म दुरुस्त होने के बाद उनके निशान भी 
मिट जायें। (3) तआज़म : इन्तिहाई नागवारी और गिरानी पैदा हो गई, क्योंकि ये लोग हज से पहले 
उम्रह के आदी न थे, बल्कि इसको जुर्म व गुनाह तसव्बुर करते थे, इससे पहले ज़िल्क़अदा में उमरे 
किये गये हैं, लेकिन उनके बाद हज नहीं किया गया, इसलिये वहाँ नागवारी पैदा न हुई और न ही रस्मे 
जाहिलिय्यत पर ज़द पड़ी। | 

फ़ायदा : अरब लोग जंगो-जिदाल ओर लूटमार के आदी थे, इसलिये मुसलसल तीन माह क़त्लो- 
गारत ओर लूटमार से रुके रहना उनके लिये बहुत मुश्किल था। इसलिये उन्होंने इसका हल ये निकाला 
कि हज से फ़रागत के बाद, उस काम को शुरू करने के लिये उन्होंने मुहरम को सफ़र बना डाला और 
उसमें लूटमार की आदत पूरी कर ली। उसके बाद वाले महीने को मुहर॑म बना डाला ओर उसमें उम्रह 
कर लेते। कुरआन मजीद ने इस रस्म को 'नसी' का नाम दिया है और इसको काफिराना काम करार 
दिया है। 


(3070) हज़रत इन्ने अब्बास (रज़ि.) बयान ७,२.६५ “८ ८8 १०७ ७४ 
करते हैं, रसूलुल्लाह (ॐ) ने हज के लिये $ ,. 
| Fh i | ६ Oe + iit ४.5 uo 
एहराम बाधा ओर चार ज़िल्हिज्जा को ः ० + 5 ध 
पहुँचकर सुबह की नमाज़ (मक्का मुकर 7 छ 0 ~ £ 5४ 
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में) अदा की, जब आप (ॐ) ने सुबह की 
नमाज़ पढ़ ली तो फ़रमाया, 'जो हज के 
एहराम को उम्रह से बदलना चाहता हो वो 
उसको ठम्रह का एहराम क़रार दे ले।' 

(सहीह बुखारी : 7085, नसाई : 5/20I-202) 


(307) इमाम साहब मज़्कूरा बाला (ऊपर 
की) रिवायत अपने अलग-अलग उस्तादों से 


कुछ लफ़्ज़ी फ़क़ के साथ बयान करते हैं। रोह. 


ओर यहया बिन कसीर ने तो नस्र (रह.) की 
मज़्कूरा रिवायत को तरह यही कहा कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने हज का तल्बिया कहा। 
लेकिन अबू शिहाब की रिवायत में हे, हम 
रसूलुल्लाह (#) के साथ हज का एहराम 
बांधकर चले, उन सब उस्तादों की रिवायत 
यही है कि आपने सुबह की नमाज़ बतहा में 
अदा को। लेकिन जहज़मी (नस्र रह.) की 
मज़्कूरा बाला रिवायत में बतहा का तज्किरा 
नहीं है।. 

(302) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ओर आपके 
साथी अशर-ए-जिल्हिज्जा की चार तारीख़ 
को हज का तल्बिया कहते हुए पहुँचे तो 
आपने उन्हें उसे ठ़म्रह बना देने का हुक्म 
सादिर फ़रमाया। 
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(303) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने सुबह की 
नमाज़ मक्रामे ज़ी तवा में पढ़ी और आप चार 
ज़िल्हिज्जा को पहुँचे थे और आपने अपने 
साथियों को हुक्म दिया, 'जिसके पास 
कुर्बानी नहीं है बो अपने इस एहराम को उम्रह 
का एहराम करार दें लें।' 


(304) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, “ये 
उम्रह हे जिससे हमने फायदा उठा लिया हे, 
(उसके लिये अलग सफ़र नहीं करना पड़ा) 
तो जिसके साथ कुर्बानी नहीं है, वो मुकम्मल 
तौर पर हलाल हो जाये (एहराम खोल दे) 
क्योंकि उम्रह क्रयामत तक के लिये हज में 
दाख़िल हो चुका है।' 

(अबू दाऊद : 790, नसाईं : 5/87) 
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फ़ायदा : अब जाहिलिय्यत के रस्मो-रिवाज के बरअक्स, हज के महीनों में, तमत्तोअ ओर किरान को 
शक्ल में हज के साथ उम्रह किया जा सकता है, इसमें किसी क्रिस्म की कबाहत, बुराई और गुनाह नहीं है। 


(3005) अबू जम्रह जुबई (रह.) बयान 


करते हैं, मैंने हज्जे तमत्तोअ का इरादा किया, 


तो लोगों ने मुझे इससे रोका। में इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो उन्होंने 


as GS 


($ [35 कर 4) 2 
YG ,६ 533 EN 2 
255 ‘nS 
iE 5,०2 Cis , ६52 2५22 (is 
JG ८55 Gs | prs Ge ०२०७ ४५७ 
2 


2 
g C2) all Bis UYU Caos 


2 0°, 
eo अंक यी। 


Sherkhamn 
IB25 696 7 537 


` मुझे हज्जे तमत्तोअ करने का मशवरा दिया। 
फिर में बेतुल्लाह की तरफ़ चल पड़ा, उम्रह 
करके सो गया। तो ख्वाब में मेरे पास आने 
वाला (फरिश्ता) आया ओर कहा, उम्रह 
कुबूल है ओर हज्जे मबरूर (हर ऐब व नक्र्स 
और जुर्म व गुनाह से पाक) है। मैंने हज़रत 
इव्ने अब्बास (रजि.) की ख़िदमत में हाजिर 
होकर उन्हें अपने ख़वाब से आगाह किया। 
उन्होंने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु 
अकबर! अबुल क्रासिम (रजि.) का तरीक्रा 
है«कुबूल क्यों न होता)। 
(सहीह बुखारी : 567, 688) 


| बाब 32 : एहराम के वक़्त कुर्बानी * 
| गले में क्रलादा डालना ओर कोहान के 
दायें तरफ़ ज़ड़म लगाना 


(306) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं रसूलुल्लाह (ईह) ने ज़ुहर की नमाज़ 
जुल्हुलैफ़ा में पढ़ी। फिर अपनी ऊँटनी को 
मँगवाया ओर उसकी कोहान के दायें तरफ़ 
ज़ड़म लगाया ओर ख़ून को साफ़ कर दिया 
और उसके गले में दो जूतियों का हार डाल 
दिया, फिर अपनी ऊँटनी (सबारी) पर सवार 
हुए। जब आपकी सवारी बैदा पर सीधी खड़ी 
हुई, तो आपने हज का तल्बिया कहा। 

(अबू दाऊद : 
नसाई : 5/70, 5/7, 5/72, 5/73, 
इब्ने माजह : 3097) 
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मुफ़रदातुल हदीस : () अश्अरहा : इश्आर से माख़ूज है जिसका मानी है, अलामत व निशानी 
आगाही व अअलाम और यहाँ मक़सद है। कुर्बानी के कोहान के पास अलामत और निशान के तौर पर 
जख्म लगाना ताकि लोगों को उसके हदी होने का पता चल सके। (2) क्रल्लदहा नअूलैन : गले में 
दो जूतियों का हार डालना। 
फ़ायदा : ऊँट के कोहान को दायें तरफ छुरी या किसी और धार वाला आला से खून बहाना। इमाम 
अबू हनीफ़ा के सिवा तमाम अझम्मा के नज़दीक मुस्तहब है। लेकिन इमाम मालिक ऊँट की कोहान के 
दायें जानिब इश्आर करने के काइल हैं। मुताख़्खिरीने अहनाफ़ ने इमाम साहब के कोल (कि अश्ार 
बिदअत हे, इश्आर मुझ्ला है) की तावील की है, कि उनका क़ौल उन लोगों के इश्आर के बारे में है, 
जो इन्तिहाई गहरा जख्म लगाते थे। जिसकी वजह से ऊँट की हलाकत का ख़दशा होता था, वरना 
इमाम अबू हनीफा इश्आर को केसे मक्रूह कह सकते हैं, जबकि बकसरत अहादीस से इश्ञार साबित 
है। शरह सहीह मुस्लिम, जिल्द 3, पेज नं. 472, सईदी, फतहुल मुल्हिम जिल्द 3 पेज नं. 30) 

इस तरह हदी को गर्दन में (ख़वाह बकरी हो) जूतियों का हार डाला जायेगा, इमाम मालिक 
बकरी के गले में हार डालने के क़ाइल नहीं हैं। | 
(307) इमाम साहब अपने उस्ताद से यही. 5; $८2 ७४५ . 54 55 455 GS 
रिवायत बयान करते हैं, उसमें हे नबी (अ) 
जब ज़ुल्हुलेफ़ा पहुँचे ओर नमाज़े ज़ुहर पढ़ने 
का जिक्र नहीं हे। 
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ट 33 : इब्ने अब्बास से ये कहा, ये 
क्या फ़तवा है जो दिलों में बैठ गया हे 
या लोगों को परेशान कर दिया हे या 
इन्तिशार में डाल दिया हे 
(3078) बनू हुजैम के एक आदमी ने इब्ने |; 53 ५ 2 55 452 is 
अब्बास (रज़ि.) से पूछा, ये फ़तवा जो लोगों ie ६ 45८ ७६७ i 55 
के दिलों में जम गया है या जिसने लोगों को on CP 

परेशान कर दिया है, क्या है, कि जिसने ८ ट ०७ 56 ह A ४४.७ 
बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लिया वो हलाल हो. :, {2; 3७ 3७ , EAN ss 
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s (ik ४7 
जाये? हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) नेकहाये ॐ | ए ०.७ ७ ४ CY «5५ 
तुम्हारी नागवारी के बावजूद, तुम्हारे नबी sb १७ ३ ७५ 5 


(ॐ) की सुन्नत (तरीक़ा) है। 
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Al ko SS ०४७५ | 5 ८५ 
Ey Sls 9 द 
नोट : इस हदीस का और बाद में आने वाली अहादीस 208 तक का मज्कूरा बाला बाब से कोई 
ताल्लुक़् नहीं है। हिन्दुस्तानी नुस्खों में उन तीन हदीसों पर ये बाब क़ायम किया गया है, इब्ने अब्बास 
को किसी का कहना, आपका ये फतवा जिसने लोगों को परेशान कर दिया है, उसकी हक़ीक़त क्या है? 


मुफ़रदातुल हदीस : () तशग्गफ़त : दिलों में जागुजीं हो गया (जम गया) है। (2) तशशाबत : 
परेशान कर दिया है। (3) नशअअबत : इन्तिशार व इफ़्तिराक़ पैदा कर दिया है। 


(3079) अबू हस्सान कहते हैं, हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से कहा गया, इस मसले का 
लोगों में चर्चा हो गया है, जिसने बैतुल्लाह 
का तवाफ़ कर लिया, वो हलाल हो जाये। 
तवाफ़ उम्रह ठहरता है। उन्होंने जवाब दिया 
तुम्हारे नबी ($) की सुन्नत है, उवाह तुम्हें 
नागवार गुज़रे। 
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मुफ़रदातुल हदीस : तफ़श्शग : फेल गया, आम हो गया। 


(3020) अता (रह.) बयान करते हैं कि 
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते थे, 
बेतुल्लाह का तवाफ़ करने वाला हाजी हो या 
हाजी न हो (उम्रह करने वाला) हलाल हो 
जायेगा। इब्मे जुरैज कहते हैं, मेंने अता से 


सवाल किया, वो किस दलील की बिना पर ये 


कहते हैं? अता ने जवाब दिया, अल्लाह के 
इस फ़रमान की रू से, 'कुर्बानी के पहुँचने की 
जगह बैतुल्लाह है।' (सूरह हज : 33) मैंने 
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कहा, ये तो वुक्रूफ़े अरफ़ात के बाद है। अताने (८ 5७; . 457 3% 5४ 3 0 
जवाब दिया, इब्ने अब्बास (रजि.) फरमाते कः 
थे े sade ही 9 2० 30 
थे, ये वुक़ूफ़े अरफ़ात के बाद हो या पहले और हिका जी lc 


वो ये बात नबी ($) के इस फ़रमान से लेते थे े ४४ ४७ les 3 4 Ge 
कि आप ($) ने हज्जतुल वदाअ में सहाबा | 
को हलाल होने का हुक्म दिया था। 


(सहीह बुख़ारी : 4396) 

फ़ायदा : इन अहादीस में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) के इस मशहूर नज़रिये को बयान 
किया गया है कि उनके नज़दीक अगर किसी ने हज्जे इफराद या हज्जे किरान का एहराम बांधा है, लेकिन 
वो मीकात से या ख़ारिजे हरम से हदी साथ नहीं लाया, तो अगर वो तवाफे कुदूम करेगा, उसे इसको 
उम्रह बनाकर हलाल होना पड़ेगा। तवाफे बेतुल्लाह के बाद सिर्फ वो शख्स मुहरिम रह सकता है, जिसके 
पास कुर्बानी का जानवर हो, गोया वो हज का एहराम फस्ख़ करके, उसे उम्रह बना देगा और उम्रह करके 
हलाल हो जायेगा। फिर बाद में हज के लिये मक्का मुकर॑मा से एहराम बांधेगा। इमाम अहमद, इमाम 
इसहाक, हाफिज़ इब्ने हजम, हाफिज़ इन्ने तैमिया, हाफिज़ इन्ने क़्य्यिम (रह.) ने इब्ने अब्बास (रजि. ) 
के नज़रिये को कुबूल किया है, तफ्सील के लिये देखिये ज़ादुल मआद जिल्द 2, पेज नं. ।66 से 206 


DORN PE , a 
हिन्दुस्तानी नुस्खा : उम्रह करने वाले के लिये बाल तरशवाना जाइज़ है, सर मुण्डवाना लाजिम नहीं है 
ओर बेहतर है तहलीक़ व तकसीर मरवह पर हो। 


(3027) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान :१ 5५६ 5 56) i ७६४५ 


कक 
करते हैं, मुझे मुआविया (रज़ि.) ने कहा,' 


क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने रसूलुल्लाह (%) rr RR OR 
के सर के बाल मरवह के पास, तीर की धार “9 (४ ४७ «५८ ५; ४५ ८७ 
या केंची से काटे थे? तो मैने उन्हें जबाब 4,० 4) 0,2) 5 ९५० ट १55 | 
दिया, मेरे नज़दीक मेरे इल्म में तुम्हारायेकाम ; २३ ०३१. ३५०८ ५६८ 
तुम्हारे ख़िलाफ़ दलील है। 25; 

(सहीह बुखारी : 730, अबू दाऊद : 802, MRS 
803, नसाई : 5/।53, 54) 
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फ़ायदा : इंसान जब उम्रह करता है, तो बाल मरवह पर कटवाता या मुण्डवाता है और हज में बाल 
मिना में कटवाये या मुण्डवाये जाते हैं, इसलिये हज़रत मुआविया (रज़ि.) के इस वाक़िये से मालूम 
हुआ, ये वाकिया उम्रह का है। जबकि हज़रत मुआविया, हज्जे तमत्तोअ और हज्जे किरान से रोकते 
थे, हज्जे इफराद का हुक्म देते थे। इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) ने फरमाया, ये वाक्रिया 
तुम्हारे खिलाफ जाता है ओर हज़रत मुआविया (रजि.) का वाकिया उमरतुल कज़ा या उम्रह जिअराना 
से ताललुक रखता है, क्‍योंकि वो सुलहे हुदैबिया के बाद दिल से मुसलमान हो चुके थे, अगरचे 
इस्लाम का इजहार फ़तहे मक्का के वक़्त किया है ओर हज्जतुल वदाअ में आपके बाल हज़रत अबू 
तलहा (रजि.) ने मिना में तक्रसीम किये थे ओर आपने वहीं सर मुण्डवाया था। 


(3022) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि मुआविया बिन सुफ़ियान 
(रज़ि.) ने उन्हें बताया कि मेने रसूलुल्लाह 


“~ Ls CoS oS ge ND ~ 
52 ४ Goat) | > पर 22 | CS vs | 
a dy; CE | Re ५ 3b 
(#ह) के बाल मरवह पर, तीर के पेकानसे 7” CF ०3% OF ४-० 


कह 
काटे थे या मैंने आपको देखा, मरबह पर ४४० ५ ९% ४5४8७ 5४४० 
आपके बाल तीर के पेकान से काटे जा रहे हैं। | र 


ss) | ks RY Ss) ai a 
नोट : हिन्दुस्तानी नुस्खे में आने वाली अहादीस पर ये उन्वान क़ायम किया गया है। 


बाब 35 : हज्जे तमत्तोअ ओर हज्जे 


क्रिरान का जवाज़ 


(3023) हज़रत अबू सईद बयान करते हैं, 5 .% 50 2 a 45८ 5७ 
हम रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ हज के लिये sds EN 2४६ ८३ EY 
बुलंद आवाज़ से तल्बिया कहते हुए निकले, be 6 र 

जब हम मक्का पहुँचे तो आपने हमें इस हज ८ १” ७ हि EE 
के तल्बिये को उम्रह क़रार देने का हुक्म ५5 ४५८ @५ ८2 € 
दिया, उन लोगों के सिवा जो हदी लाये थे, ६५ ॥| ४८० es $ Gal 53 ६७.७ 
जब तरविया का दिन आया ओर हम मिना | ६७१५ Lo iy 36 ७७ sig 5८ 
को चले तो हमने हज का एहराम बांधा। 
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(3024) हज़रत जाबिर और हज़रत अबू bo Bis li 
सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हें, हम , 


मक्का पहुँचे ओर हम हज के लिये बुलंद 
आवाज़ से तल्बिया कह रहे थे। HA el UF EE OF 6 
७०.४ १७ - (६० «0 2) - yd 


Gls Eo ES SE NE 
मुफ़रदातुल हदीस : नस्रूख़ु सराख़ा : आवाज़ बुलंद कर रहे थे। 
(3025) अबू नज़रह (रह.) बयान करते हैं, ७ ४,54 ८2 ८3 4५७ 3७ 
में हज़रत जाबिर (रज़ि.) के पास था, उनके 
पास एक आदमी आकर कहने लगा, हज़रत 
इब्ने अब्बास और हज़रत इन्ने ज़ुबेर (रज़ि.) £! १७७ ४१% > 77 7६ ~ ES 
मुत्अतुल हज ओर मुत्अतुन्निसा के बारे में  ४&।| 5 ८5 € 5॥ 5 ०४६ 
इख़ितलाफ़ कर रहे हैं, तो हक जाबि ,,; कं (4६ 5 58 0५ _ ९८] 
(रजि.) ने कहा, हमने ये दोनों मुत्ओ cg $ A 
रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ किये हैं, फिर [6 के 
हज़रत उमर (रज़ि.) ने हमें उन दोनों से रोक LS se 
दिया था। फिर हम उनकी तरफ़ नहीं लोटे, 
यानी उन्हें नहीं किया। | | 
फ़ायदा : मुत्अतुल हज से मुराद, हज्जे तमत्तोअ और हज्जे किरान है, क्योंकि हज़रत उमर (रजि.) 
हज्जे इफ़राद की तरगीब देते थे और मुत्ञतुन्निसा की बहस निकाह के बाब में आयेगी। 
नोट : बुलंद आवाज़ से तल्बिया कहने से मसाजिद में ज़िक्र बिल्जहर करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि 
तल्बिया को शरई हुक्म के तहत बुलंद आवाज़ से कहा जाता है, इस तरह इमाम के सलाम फेरने के 
वक़्त कुछ दुआइया कलिमात बुलंद आवाज़ से कहने से इस्तिदलाल करना भी सहीह नहीं है। क्योंकि 
आप चंद अल्फ़ाज़ ही बुलंद आवाज़ से कहते थे, ताकि सबको सलाम फेरने का इलम हो सके, बाक़ी 
तमाम दुआयें आहिस्ता आवाज़ से ही करते थे। इसके अलावा तल्बिया में या नमाज़ के बाद ज़िक्र में 
लोगों को एक ही आवाज़ की शक्ल में आवाज़ बुलंद करना सुन्नत से साबित नहीं बल्कि बिदअत है। 
मसनून यही है कि हर शस अलग-अलग बुलंद आवाज से लब्बैक कहे और जिक्र कर ले। 
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बाब 36 : नबी (ॐ) का एहराम 
बांधना ओर हदी साथ लेना 


(3026) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है 
कि हज़रत अली (रजि.) यमन से हाजिर हुए 
तो नबी ($) ने उनसे पूछा, 'तुमने एहराम 
किस मक़सद से बांधा?' उन्होंने जवाब दिया, 
मेने नबी (#) जैसा एहराम बांधा। आपने 
फरमाया, “अगर मेरे साथ हदी न होती तो में 


_ हलाल हो जाता।' 


 (सहीह बुखारी : 7558, तिर्मिज़ी : 956) 


(3027) मुसन्निफ साहब यही रिवायत दो 
उस्तादों से बयान करते हैं, जिसमें बहज़ 
अहलल्तु की बजाय हलल्तु कहता है। 


(3028) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं 
मेने रसूलुल्लाह (ह) को दोनों का इकट्ठा 
तल्बिया कहते हुए सुना, 'लब्बेक उमरतन व 
हज्जन, लब्बैक उमरतन व हज्जन) में तेरे पास 
डठम्रह और हज के लिये हाजिर हूँ, में तेरे पास 
उम्शह और हज के लिये बार-बार हाजिर हूँ। 
(अबू दाऊद : 795, नसाई : 5/50) 
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(3029) इमाम साहब यही रिवायत एक 
दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं, जिसमें एक 
रावी लब्बैक उमरतन व हज्जन कहता है और 
` दूसरा लब्बैक बिउ़म्रतिन व हज्जिन कहता है। 


(3030) हज़रत अबू हुररह (रजि.) बयान. 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, 
'उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान 
है। हज़रत इव्ने मरयम (रज़ि.) फ़ज्जुरौहा 
मक्राम से हज या ठम्रह या दोनों का इकट्ठा 
तल्बिया कहेंगे। लियस्नियन्नहुमा : दोनों को 
मिलायेंगे। 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है हजरत ईसा (अलै.) दुनिया में आने के बाद उम्रह और हज करेंगे। 


(3037) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
यही रिवायत नक़ल करते हैं, उसमें हे, 'उस 
जात की क़सम! जिसके हाथ में मुहम्मद की 
जान है।' 

(3032) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
रिवायत करते हैं, जिसके अल्फ़ाज़ मज़्कूरा 
बाला दोनों हदीस की तरह हैं। 
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बाब 37 : नबी ($६ पे के उम्रों की 


तादाद ओर उनका ज़माना (वक़्त) 


(3033) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हैं रसूलुल्लाह ($£) ने चार उम्रह किये और 
अपने हज वाले उम्रह के सिवा, सबके सब 
ज़िल्क्रअदा में किये। एक हुदेबिया वाला 
ठम्रह या हुदेबिया के वक़्त का उम्रह 
ज़िल्क्रअदा में किया, दूसरा अगले साल 
ज़िल्क्रअदा में किया, तीसरा जिअराना से, 


जहाँ हुनेन की गनीमतें तक़सीम की थीं, 


ज़िल्क्रअदा में किया ओर चौथा उम्रह हज के 
साथ (जिल्हिज्जा में) किया। 

(सहीह बुखारी : 778, 779, 780, 3066, 
4]48, अबू दाऊद : 994, तिर्मिज़ी : 85) 

_ (3034) क्रतादा (रह.) बयान करते हें मेंने 
_ हज़रत अनस (रजि.) से पूछा, रसूलुल्लाह 
(#) ने कितने हज किये थे? उन्होंने जवाब 
दिया, (मदीना से) सिर्फ़ एक हज ओर चार 
उम्रह किये, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत 
बयान की। 


(3035) अबू इस्हाक्र (रह.) बयान करते हैं 
मेने हज़रत ज़ेद बिन अरक्रम (रजि.) से पूछा 
आपने रसूलुल्लाह (#) के साथ कितने 
गज़वात में हिस्सा लिया है? उन्होंने जवाब 
दिया, सतरह (7) में और हज़रत ज़ैद बिन 
अरक़म (रज़ि.) ने मुझे बताया, आप 
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(रसूलुल्लाह ॐ) ने उन्नीस (9) गज़वात में 
शिरकत की है और आप (#) ने हिजरत के 
बाद एक ही हज किया हे। इब्ने इस्हाक़् कहते 
हें, एक हज मक्का में किया था। 


(सहीह बुखारी : 
तिर्मिजी : 676) 

(3036) उरवह बिन ज़ुबेर बयान करते हैं, में 
ओर हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) हज़रत आइशा 
(रज़ि.) के हुजरे से टेक लगाये बेठे हुए थे 


3949, 4404, 4477, 


और हम उन (आइशा) के मिस्वाक करने की. 


आवाज़ सुन रहे थे, वो मिस्वाक कर रही थी, 
मैंने पूछा, ऐ अबू अब्दुरहमान! क्या नबी 
(५४) ने माहे रजब में उम्रह किया है? उन्होंने 
कहा, हाँ! तो मेंने हज़रत आइशा (रज़ि.) को 
आवाज़ दी, ऐ अम्मी जान! जो कुछ अबू 
अब्दुरहमान कह रहे हैं क्या वो आप सुन नहीं 
रहीं हैं? उन्होंने पूछा, वो क्या कहते हें? मैंने 
कहा, वो कहते हैं, नबी (ॐ) ने एक उम्रह 
रजब में किया था। हज़रत आइशा (रजि.) ने 
कहा, अल्लाह तआला अबू अब्दुर्रहमान को 
माफ़ फ़रमाये, मुझे अपनी जिन्दगी की 
_ क्सम! आपने रजब में कोई उम्रह नहीं किया 
और आपने जो उम्रह भी किया, ये उनके 
साथ थे। उरवह बयान करते हें हज़रत इब्ने 
उमर (रज़ि.) सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने ला या 
नअम (न या हाँ) न कहा, खामोश रहे। 
(सहीह बुख़ारी : 776, तिर्मिजी : 936, इन्ने 
माजह : 2998) 
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फ़ायदा : आप (#5) ने चार उम्रह किये हैं, पहला उम्रह 6 हिजरी में सुलहे हुदेबिया के साल 
जिल्क़अदा में जो महज़ अज्र व सवाब के लिहाज से हुआ। अमलन आपको साथियों समेत रोक दिया 
गया, दूसरा अगले साल 7 हिजरी ज़िल्कअदा में जो क़ज़ा (सुलह) के नतीजे में हुआ, इसलिये 
उमरतुल कजा कहलाया। तीसरा 8 हिजरी में फ़तहे मक्का के बाद जिअराना से किया और चोथे उम्रह 
. का एहराम हज के साथ ज़िल्कअदा में बांधा। अगरचे अदा जिल्हिज्जा में किया गया और इन सब में 
हजरत इन्ने उमर (रज़ि.) शरीक थे लेकिन एक उम्रह को रजब में करार दिया। जिससे मालूम होता है, 
कई बार इंसान एक वाक्रिये में शरीक होता है, लेकिन उसके वक़्त, माह या साल को भूल जाता है, 
इसलिये हज़रत इन्ने उमर (रजि.) ने ख़ामोशी इख़्तियार कर ली। 


(3037) मुजाहिद (रह.) बयान करते हैं में 
और उरवह बिन ज़ुबेर मस्जिद में दाखिल हुए, 
देखा कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) 
हज़रत आइशा (रजि.) के हुज्रे के पास 
तशरीफ़ फ़रमा हें ओर लोग मस्जिद में चाश्त 
की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हमने उन (इब्ने उमर) 
से उनकी नमाज़ के बारे में पूछा? उन्होंने 
जवाब दिया, बिदअत है। उरवह ने उनसे 
पूछा, ऐ अबू अब्दुरहमान! रसूलुल्लाह (ॐ) 
ने कितने उम्रे किये थे? उन्होंने जवाब दिया, 
चार। उनमें से एक रजब में किया था। तो हमने 
उनकी तगलीत और तर्दीद को मुनासिब न 
समझा और हमने हुजरे में हज़रत आइशा 
(रज़ि.) के मिस्वाक को आवाज़ सुनी, तो 
उरवह ने पूछा, ऐ उम्मुल मोमिनीन! क्या आप 
सुन नहीं रही हैं कि अबू अब्दुरहमान क्या कह 
रहे हैं? उन्होंने पूछा, क्या कह रहे हैं? उरवह 
(रह.) ने कहा, वो कहते हैं रसूलुललाह (ॐ) 
ने चार उम्रे किये, उनमें से एक रजब में था। 
उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह अबू 
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अब्दुर॑हमान पर रहम फ़रमाये! वो हर उमे में ७; १५५ ५; )| dss wie sll bs 
रसूलुल्लाह (#) के साथ थे और आपने 

रजब में कभी उम्रह नहीं किया। क्‍ ल 
(सहीह बुखारी : 775, 4253, 4254, अबू 

दाऊद : 992, तिर्मिज़ी : 937) 

फ़ायदा : लोग इज्तिमाई तौर पर मस्जिद में चाश्त की नमाज़ पढ़ रहे थे। इस मझ्सूस सूरत को कि 
लोग मस्जिद में जमा होकर नमाज़े चाश्त अदा करें, हज़रत इब्ने उमर (रजि.) ने बिदअत करार दिया। 
जिससे मालूम हुआ सहाबा किराम किसी इबादत के लिये अपनी तरफ से मछ़सूस शक्ल बना लेने को 
भी बिदअत करार देते थे, गोया कि ये बिदअत असली और जाती नहीं थी, बल्कि बिदअते वस्फी थी। 
जो अपने असल और ज़ात के ऐतिबार से तो साबित होती है, लेकिन मछसूस हैयत और कैफियत 
अपनी तरफ से वज़अ कर ली जाती है, वरना चाश्त की नमाज़ तो आप (ईह) से पढ़ना साबित है 
जेसाकि चाश्त की नमाज़ की बहस में गुज़र चुका है। 


ee 38 : माहे रमज़ान में उम्रह करने ५५७०; 3 Js “| 
की फ़ज़ीलत | | FS ot 


(30 र ) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान ५ . ५:५ ८} 2७ ६१ 45० 55 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने एक अन्सारी f 

हे ७ | Cr 6 Rs ५ Ls 
औरत को (जिसका इब्ने अब्बास रजि. ने 4 f 
माम बताया था रावी नाम भूल गया हे) ५४४ ०! ४७ hs os 
 फ़रमाया, तुम्हें हमारे साथ हज करने में क्या “८4! oll ls) ०७ ०७ (5७ 

2! कर 

रुकावट पेश आई?” उसने जवाब दिया, (८ ५: ७६: 9 ७०४99 ८. 
हमारे पास पानी लाने वाले दो ही ऊँट थे, एक sie AE iis Fic 
पर मेरा ख़ाविन्द और बेटा हज करने केलिये "५ ४४१४: + ह 
चले गये ओर एक ऊँट हमारे लिये पानी लाने +! 6४४ 2७८०४ 3| ४ ५४ ७." 
के लिये छोड़ गये। आप (ॐ) ने फ़रमाया, E35; od ye I Ns 
'जब रमज़ान आये तो उम्र कर लेना, 
क्योंकि माहे रमज़ान में उम्रह करना, हज के 
(सवाब के) बराबर है।' "EF ८,४५४ 5:44 ०४ Fb 
(सहीह बुखारी : 782, नसाई : 4/37) 
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_ (3039) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि ) से 


रिवायत है कि नबी (#) ने एक अन्सारी 
औरत जिसे सिनान कहा जाता था पूछा, 'तुझे 
हमारे साथ हज करने से किस चीज़ ने रोका? ' 
उसने जवाब दिया, अबू फ़लाँ (यानी उसका 
ख़ाविन्द) के पास दो ही पानी लाने वाले ऊँट 
थे, उनमें से एक पर उसने ओर उसके बेटे ने 
हज का इरादा किया। दूसरे पर हमारा गुलाम 
(बाग को) पानी पिलाता था। आप ($£) ने 
फरमाया, 'माहे रमज़ान में उम्रह करना हज के 
या मेरे साथ हज के बराबर हे।' 

(सहीह बुखारी : 5887) 
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फ़ायदा : उम्रह साल के तमाम महीनों में हो सकता है, लेकिन अगर रमजान में उम्रह किया जाये तो 
रमज़ान की बरकतों व रहमतों के नतीजे में इसका अज्र व सवाब हज के बराबर होता है, यानी हज के 
फवाइदो-बरकात मुयस्सर आते हैं, अगरचे इससे हज का फरीज़ा अदा नहीं होता, हज अपने वक़्त पर 
करना होगा। 


बाब 39 : पसन्दीदा म येहेकि 
मक्का मुकर॑मा में बालाई हिस्से से 
दाखिल हो ओर नशीबी (निचले) 


: 45८० 0 ३ ८5००५ wk 


शा WE Es हैः Cla) 3 | PEGS, | 
CE. 75) 2 चलना मेड 


हिस्से से निकले (ताकि आना-जाना ५2 BA ४७७3५ ed 2५६८४ 
अलग-अलग रास्तों से हो) 


Ll 2 है 
(3040) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 2. ,::१. ६००५  /० १ 45 अ ७६५ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) (मदीना से) Mn Rh MMP Pf SF 
दरख़त वाले रास्ते से निकलते और मुअर॑स के 
रास्ते से वापस आते और जब मक्का में 
दाखिल होते तो बुलंद घाटी के रास्ते से 
दाखिल होते और नशीबी घाटी से निकलते। 
(सहीह बुखारी : ।576, अबू दाऊद : 866) 
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फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि इबादत के लिये अपने शहर या गाँव से निकलने और वापस 


आने का रास्ता बदलना बेहतर है। इस तरह इबादतगाह का रास्ता, आने-जाने के लिये अलग-अलग 
होना पसन्दीदा है, हज और ईदेन के लिये आप (#) इस पर अमल फरमाते थे, लेकिन अगर ऐसा 


करना मुम्किन न हो तो फिर कोई गुनाह नहीं है। 


(3047) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो 
और उस्तादों से नक़ल करते हैं ओर ज़ुहेर की 
रिवायत में वज़ाहत है कि वो बुलंद घाटी जो 
` बतहा के पास है। 


(3042) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत 
है कि जब रसूलुल्लाह (#) मक्का तक 
पहुँचे, तो उसके बालाई हिस्से से दाखिल हुए 
और नशीबी यानी पस्त हिस्से से निकले। 
(सहीह बुखारी : 577, अबू दाऊद : १869, 
तिर्मिज़ी : 753) 


(3043) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत 
हे कि रसूलुल्लाह (#) फ़तहे मक्का के साल 
कदाअ मक्का का बालाई हिस्से से दाखिल 
हुए। हिशाम बयान करते हैं, मेरे वालिदे 
मोहतरम दोनों जानिबों (बालाई व नशीबी) 


से दाखिल होते थे ओर वो ज़्यादातर बालाई 


हिस्से की राह से दाखिल होते। 
(सहीह बुखारी : 578, अबू दाऊद : 868) 
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नोट : मक्का की बुलंद जानिब कदाअ है और पस्त जानिब कुदा। 
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| FREE 40 : मक्का में दाखिले के वक़्त 
म हे रात ज़ी तवा में गुज़ारी जाये 


ओर टिन को दाखिल होते वक़्त गुस्ल | 


bs 9 J 5) 55 | Do 
bs Os 


किया जाये 


(3044) हज़रत इब्ने उमर (रजि.)' बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5) ने रात सुबह 
होने तक ज़ी तवा में बसर की, फिर मक्का में 
दाखिल हुए ओर हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) 
भी ऐसा ही करते थे। इव्ने सईद की रिवायत हे 
यहाँ तक कि सुबह को नमाज़ पढ़ी। यहया 
कहते हैं, या ये कहा यहाँ तक कि सुबह हो 
गई। 
(सहीह बुखारी : 7574) 

(3045) नाफ़ेअ से रिवायत है इब्ने उमर 
(रज़ि.) जब भी मक्का तशरीफ लाते, रात 
ज़ी तवा में गुज़ारते। सुबह के बाद गुस्ल 
करते, फिर दिन के वक़्त मक्का में दाखिल 


होते ओर नबी (:#) का तरीक़ा भी यही 


बयान करते। | 
(सहीह बुखारी : 7553, १573, 769, अबू 
दाऊद : 865) 
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फ़ायदा : मक्का मुअज्जमा में दाखिले के आदाब में से है कि इंसान रात ज़ी तवा में गुजारे, सुबह की _ 
` नमाज़ वहीं पढ़े, फिर गुस्ल करके दिन के वक़्त मक्का में दाखिल हो। इमाम मालिक के सिवा बाकी 
अइम्मा के नज़दीक ये गुस्ल मक्का मुअज्जमा के लिये है। इसलिये हेज व निफास वाली औरत के 
लिये भी मुस्तहब हे ओर इमाम मालिक के नज़दीक ख़ान-ए-कअबा के तवाफ के लिये है, इसलिये 
हेज व निफास वाली औरत के लिये गुस्ल नहीं है। क्योंकि वो तवाफ़ नहीं कर सकतीं, इस तरह कुछ 
शवाफ़ेअ के सिवा, सबके नज़दीक दिन के वक़्त दाखिल होना बेहतर है। | 
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ई थहीह सतित ई जिल्द-4 अं. 


_ (3046) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन उमर 


रज़ि.) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह 
(अ) मक्का तशरीफ़ लाते तो पड़ाव ज़ी तवा 
पर करते, वहीं रात बसर करते यहाँ तक कि 
सुबह की नमाज़ पढ़ते ओर रसूलुल्लाह (ॐ 
की नमाज़गाह एक बड़े टीले पर हे, उस 
मस्जिद में नहीं जो वहाँ बना दी गई है, लेकिन 
उसके नीचे एक बड़े टीले पर। 

(सहीह बुखारी : 484, नसाई : 4/99) 
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मुफरदातुल हदीस : अकमतुन गलीज़तुन : पुख्ता बुलंद टीला। 


(3047) हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) ने 
नाफेअ को बताया कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
कअबा को तरफ़ उस पहाड़ की दोनों चोटियों 
के दरम्यान रुख़ किया, जो उनके और बड़े 
पहाड़ के दरम्यान था और जो मस्जिद वहाँ 
बना दी गई है, उसको टीले के किनारे की 
मस्जिद के बायें तरफ़ करते ओर रसूलुल्लाह 
(ॐ) की नमाज़ की जगह इससे नीचे स्याह 
टीले पर है, इस टीले से कमो-बेश दस हाथ 
छोड़कर फिर तवील पहाड़ की दो चोटियों की 
तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते, जो तेरे ओर 
कअबा के दरम्यान है। 

(सहीह बुखारी : 492) 
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| बाब 4 : उम्रह के तवाफ़ ओर हज के 


. पहले तवाफ में रमल करना मुस्तहब | 
(बेहतर पसन्दीदा) है 


IN 3 oN ol ok 


HY Sl Fs bells 


(3048) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) बयान | 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (£) जब बेतुल्लाह 
का पहला तवाफ करते तो तीन चककरों में 
रमल करते और चार में आम चाल चलते और 
जब सफ़ा और मरवह के चक्कर लगाते तो 
वादी के अंदर दोड़ते (नशीबी जगह जिसकी 
निशानदेही सब्ज ट्यूबों से की गई है) ओर 
हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) इस तरह करते थे। 
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फ़ायदा : उम्रह या हज करने वाला जब मक्का मुकर्रमा पहुँच जायेगा तो वो बेतुल्लाह में जाकर सबसे 
पहले तवाफे कुदूम जिसे तवाफे बुरूद और तवाफे तहिय्या भी कहते हैं, करेगा। तीन चक्करों में कुव्वत 
व ताक़त के इजहार वाली तेज़ चाल चलेगा ओर बाद वाले चार चक्करों में आम चाल चलेगा (पूरे 


तवाफ में इज्तिबाअ करेगा, जिसको तफ्मील गुजर चुकी हे)। 


(3049) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से (रवायत 


है, जब रसूलुल्लाह ($) हज ओर उम्रह के 
लिये पहुँचते हीं नमाज़ करते, तो बेतुल्लाह के 
तीन चक्कर तेज़ चलकर लगाते, फिर चार 
` चक्कर मामूल की चाल से लगाते, फिर दो 
रकअत तवाफ़ अदा फरमाते, उसके बाद सफ़ा 
और मवरह के दरम्यान चक्कर लगाते 
. (सहीह बुखारी : 66, अबू दाऊद : 
नसाई : 5/229) 
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(3050) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं मेंने रसूलुल्लाह (%) 
को मक्का पहुँचते देखा, जब पहुँचते ही 
पहला तवाफ़ करते, जब हज्रे अस्वद का 
इस्तिलाम (बोसा देना) करते, सात में से तीन 
चक्करों में रमल करते। : 

(सहीह बुखारी : 603) 


(305) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हें रसूलुल्लाह (#&) ने हज्रे अस्वद से 
हज्रे अस्वद तक तीन चक्करों में रमल किया 


चले। 


(3052) नाफ़ेअ बयान करते हैं, इब्ने उमर | 


(रजि.) ने हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक 
रमल किया ओर बताया कि रसूलुल्लाह (अह) 
ने ऐसा किया था। 


(अबू दाऊद : 897) 


(3053) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रजि.) बयान करते हैं, मेंने रसूलुल्लाह ($) 
को देखा, आपने तीन चक्करों में हज्रे अस्वद 
से उस तक पहुँचने तक रमल किया। | 
(तिर्मिजी : 857, नसाई : 5/230, इब्ने माजह 
295) 


और चार चक्करों में मामूल के मुताबिक़ 
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(3054) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($£) ने 
हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक तीन चक्करों 
में रमल किया। 


(3055) अबू तुफैल बयान करते हैं कि मेंने 
इब्ने अब्बास (रजि.) से पूछा, बतलाइये 
कया बेतुल्लाह के तीन चककरों में रमल करना 
ओर चार चक्करों में चलना, सुन्नत है? 
क्योंकि आपकी क्रोम इसको सुन्नत खयाल 
करती है। उन्होंने जवाब दिया, वो ठीक भी 
कहते हें ओर ग़लत भी। मेने पूछा, आपके 
क्रोल सदक्ू व कज़बू (सच भी ओर झूठ भी) 
का क्या मतलब है? उन्होंने जवाब दिया, 
. रसूलुल्लाह (#) (उमरतुल क़ज़ा के लिये) 
मक्का तशरीफ़ लाये, तो मुश्रिकों ने कहा, 
मुहम्मद ओर उनके साथी कमज़ोर होने की 
वजह से बेतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकेंगे, 
` मुश्रिक आपसे हसद रखते थे। तो रसूलुल्लाह 
(#ह) ने साथियों को हुक्म दिया, तीन 


चक्करों में रमल करें ओर चार आम चाल. 


चलें। मैंने आपसे पूछा, ऐ इव्ने अब्बास! मुझे 


सफ़ा और मरवह के दरम्यान सवार होकर _ 
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चक्कर लगाने के बारे में बताइये, क्या वो 


सुन्नत है? क्योंकि आपकी क्रोम इसको सुन्नत 
समझती हे। उन्होंने कहा, वो सच्चे और झूठे 


हैं। मेने पूछा, आपके इस क़ोल 'वो सच्चे और _ 


झूठे हैं' का क्या मक़सद है? उन्होंने जवाब 
दिया, रसूलुल्लाह (%) के पास बहुत से 
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लोग जमा हो गये। वो कह रहे थे, ये मुहम्मद 
हें। यहाँ तक कि नोजवान औरतें भी घरों से 
_ निकल आई ओर रसूलुल्लाह (#) के सामने 
से हटाने के लिये लोगों को मारा नहीं जाता 
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था, जब लोगों की तादाद बढ़ गई तो आप | 
सवार हो गये, पेदल चलकर सई करना ‘५ 
अफ़ज़ल है। _ 


(अबू दाऊद : 885) 

फ़ायदा : तवाफ़े उम्रह और तवांफे कुदूम में पहले तीन चक्करों में हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक 
रमल (मोण्ढें हिलाते हुए, आहिस्ता-आहिस्ता दौड़ना, जुम्हूर जिनमें अइम्म-ए-अरब शामिल हैं के 
नज़दीक आपसे साबित है, इसलिये मसनून है। लेकिन रमल और इज्तिबाअ सिर्फ़ मर्दों के लिये है, . 
.औरतों के लिये नहीं। इसकी शुरूआत की वजह वही है जो हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) ने बयान 
किया है, लेकिन जब ये मुश्रिकीन को दिखाने के लिये किया गया था, तो उस वक़्त हज्रे अस्वद से 
रुकने यमानी तक किया गया। आगे रुक्ने यमानी से हज्रे अस्वद तक नहीं किया गया। गोया चक्कर 
मकम्मल नहीं था, बाद में आपने हज्जतल वदाअ के मौके पर, हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक रमल 
फरमाया था। इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का मौक्रिफ सहाबा व ताबेईन और अझम्मा में से 
किसी ने कुबल नहीं किया। हाँ कुछ ताबेईन जैसे ताऊस, अता, हसन बसरी और सईद बिन जुबैर 
वगैरह के नजदीक रमल हज्रे अस्वद से रुकने यमानी तक है। इसी तरह हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
का ये कहना कि जो लोग सफा और मरवह के दरम्यान सई सवार होकर सुन्नत समझते हैं, वो सच्चे भी 
हैं और झूठे भी। तो इसका मक्रसद ये है कि आम तौर पर सई पैदल चलकर ही की जाती है और यही 
अफज़ल है। लेकिन किसी उज्र या ज़रूरत के लिये सवार होकर कर लेना भी सुन्नत है, लेकिन सुन्नते 
आम करार देना दुरुस्त नहीं है। 
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(3056) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत 
एक ओर उस्ताद से नक़ल करते हें लेकिन 
उसमें ये है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) ने 
फरमाया, मक्का के लोग हासिद थे। ये नहीं 
कहा, वो आप ($€) से हसद रखते थे। 


(3057) अबू तुफैल (रह.) बयान करते हैं 
कि मेंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछा, 
आपकी क्रोम ये समझती है कि रसूलुल्लाह 
(ऋ) ने बेतुल्लाह के तवाफ़ में रमल किया 
और सफ़ा ओर मवरह के दरम्यान चक्कर 
लगाये और ये सुन्नत है? उन्होंने जवाब दिया, 
उन्होंने सच कहा ओर झूठ भी बोला। 


(3058) अबू तुफ़ेल (रह.) बयान करते हैं, 
मेंने हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से कहा, मैं 


ख्याल करता हूँ कि मेने रसूलुल्लाह ($£) को 


देखा है। उन्होंने कहा, मुझे देखने की 
केफ़ियत बताओ? मैंने कहा, मैने आपको 
मरवह के पास एक ऊँटनी पर देखा, लोगों ने 
आपको घेरा हुआ था। तो इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) ने जवाब दिया, वो रसूलुल्लाह (#) 
ही थे। लोगों को आप ($) से दूर नहीं हटाया 
जाता था या धक्के नहीं दिये जाते थे, न दूर 
रहने पर मजबूर किया जाता था। 


Cc नी 
~ 
7 


dp enol ie Oo 
बन PS EY Mg ‘SF Gel 
४3 - >> ४४ ४55 छा slid 
नी 9 2 
. Sis ८ 
of his व lO Es 
~ हक > है पल 3 मर ०+ ~ 5 
SUG hla boo हु 
f ५ / 2 0, al (४२ ०9 
०५० $ Bi os 3 ss) 
FE 0 ples ke al lo al 
RR ८ ° +°. ge (| 5 70 
JE 8 (3 Bl Ua) ८.22 
Hs ४-७ pi 4: sd 5) 
rH he i Es a 
BSG IN ol 5८ IY 2० 
al) | SR क) | किले sg” | | he bE CO | 
al. ahs aks all ko 
53 550 Lb BN IS < 5 ७ 
NEE. AE AS 
¢ 5, 2 
| ०.३ 4०० Lo all dis 2 
०.५५ 9० ~. fg" ~ 
. BIBL Yc Gye Y [I 5 


मुफ़रदातुल हदीस : (7) ला युदुअऊन अन्हु : दूर हटाने के लिये धक्के नहीं दिये जाते थे। (2) 
. ला युकरहून : (दूर रहने पर मजबूर नहीं किया जाता था और उन्हें सरज़निश और डांट-डपट नहीं की. 


जाती थी। 
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बाब 42 : | में दोनों यमानी 
रुक्नों का इस्तिलाम मुस्तहब बाक़ी 
दोनों का नहीं 


(3059) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ओर आपके 


साथी मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाये ओर उन्हें 


यसरिब (मदीना) के बुखार ने कमज़ोर कर 
डाला था। मुश्रिकों ने कहा, कल तुम्हारे यहाँ 
ऐसे लोग आयेंगे, जिन्हें बुखार ने कमज़ोर कर 
दिया है ओर उन्हें उससे तकलीफ़ पहुँची है। 
तो वो हिज्र की तरफ़ बेठ गये। नबी (#) ने 
अपने साथियों को तीन चक्करों में रमल करने 
का हुक्म दिया और फ़रमाया, 'रुक्ने यमानी 
और हज्रे अस्वद के दरम्यान आम चाल चलें 


(क्योंकि मुश्रिकों को नज़र नहीं आ सकते | 


थे) ताकि मुश्रिकीन को उनकी कुव्वत, 
ताक़त का मुशाहिदा कर लें, मुश्रिकीन (देख 
कर) कहने लगे, यही लोग हैं जिनके बारे में 
तुम्हारा झ्याल था कि बुखार ने उन्हें कमज़ोर 


कर दिया हे? ये तो फलाँ-फलाँ से भी ज़्यादा. 


ताक़तवर हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
फरमाते हें, आपने तमाम चक्करों में रमल 


करने का हुक्म सिर्फ़ उन पर शफ़क़त फरमाते _ 


` - हुए नहीं दिया। | 
(सहीह बुखारी : 7602, 4256, अबू दाऊद : 
886, नसाई : 5/23]) 
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(3060) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) 
फ़रमाते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने सई ओर 


बेतुल्लाह के तवाफ़ में रमल सिर्फ़ मुश्रिकों _ 


को अपनी कुव्वत दिखाने के लिये किया था। 
(सहीह बुखारी : ।649, 4257, नसाई : 
5/242) 


(3067) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (5) 
को सिर्फ़ दो यमानी रुक्नों का इस्तिलाम 
करते देखा है। 

(सहीह बुखारी : 
नसाई : 5/232) 


609, अबू दाऊद : 874, 


(3062) हज़रत सालिम (रह.) अपने बाप 
से बयान करते हें कि रसूलुल्लाह ($) बनू 
जुमह के घरों की तरफ़ से बैतुल्लाह के 
अरकान से सिर्फ़ हज्रे अस्वद ओर उसके साथ 
वाले रुक्न का इस्तिलाम करते थे। 

(नसाई : 5/232, इन्ने माजह : 2946) 
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(3063) हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) ने 
बताया कि रसूलुल्लाह (#) सिर्फ हज्रे 
अस्वद और रुकने यमानी का इस्तिलाम 
करते थे। 


(नसाई : 5/232) 


(3064) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 


करते हैं, जब से मेने रसूलुल्लाह (#) को | 


इन दो रुक्नों, यमानी ओर हजर का 
` इस्तिलाम करते देखा हे, मेने उनका 
इस्तिलाम शिइत (भीड़) ओर आसानी 
किसी सूरत में छोड़ा नहीं। | 

(सहीह बुखारी : 606, नसाई : 5/232) 
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फ़ायदा : जहाँ तक मुम्किन हो हज्रे अस्वद का इस्तिलाम करना चाहिये यानी बोसा लेना चाहिये, 


लेकिन अगर भीड़ ओर इज़्दहाम की बिना पर धककम-पेल ओर दूसरों को तकलीफ दिये बीर मुम्किन 
न हो तो फिर इस्तिलाम नहीं करना चाहिये, रुकने यमानी को तो सिर्फ़ हाथ लगाना होता है, इसलिये 
इसमें ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आती, लेकिन हज्रे अस्वद को बोसा देना होता है, इसलिये यहाँ बहुत 
भीड़ हो जाती है, जिसकी बिना पर उसको हाथ लगाकर, हाथ चूमना भी मुम्किन नहीं होता। 

(3065) नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं मैंने 
इब्ने उमर (रज़ि.) को हज्रे अस्वद को हाथ 
. लगाकर फिर हाथ को चूमते देखा, उन्होंने 
बताया जब से मेने रसूलुल्लाह (#) को ऐसा 
करते देखा, मैंने कभी उसे तर्क नहीं किया। 
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(3066) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान , ७%; :५ ७ ; Ua) i 


करते हैं कि मेने रसूलुल्लाह (%&) को दो रुकने | 5५ Ue Cie 
é र [१ ० 3 करे 

यमानी के सिवा का इस्तिलाम करते नहीं ` | 

देखा। | ४०७ GN KiB) Ul 5 Sis Lbs 


FE ig oles ub all ule all 

SN oS] 
फ़ायदा : हज्रे अस्वद और रुक्ने यमानी को तग्लीबन रुक्नाने यमानियेन कह दिया जाता है, चूंकि.ये 
दोनों इब्राहीमी बुनियादों पर हैं, इसलिये इनका इस्तिलाम किया जाता है ओर हज्रे अस्वद को दोहरी 
फजीलत हासिल है, इसलिये इसको सिर्फ क्नथ ही नहीं लगाया जाता बल्कि बिल्इत्तिफाक इसको बोसा 
देना मसनून है, अगरचे कुछ सहाबा चारों कोनों का इस्तिलाम करते थे, लेकिन अझम्मा में से किसी ने 
इसको कुबूल नहीं किया। 


बाब 44 : तवाफ में हज्रे अस्वद को 


| bi की 20-45 8 8 
बोसा देना मुस्तहब हे 


Ish 3s 


(3067) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हें कि हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब (रज़ि.) ने हज्रे अस्वद का बोसा हे 

लिया फिर फ़रमाया, हाँ अल्लाह की क्सम! ५ 0 RY ho 
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मुझे ख़ूब पता है तू एक पत्थर है, अगर मेने 455 ८ १ ०५३ oo 3० 
` रसूलुल्लाह (58) को तुझे बोसा देते हुएन ६ 5 ८८5 _ 25 ८५ १2 5 06 
देखा होता, तो में तुम्हें बोसा न देता। हारून 


` की रिवायत में ये इज़ाफ़ा.हे कि अम्र ने कहा, 3 5 i ४४ २४६ ४ A 
इस तरह मुझे ये रिवायत ज़ेद बिन अस्लम ने ७ ४६४ «५३ < <! ० | ०५०८ 
अपने बाप से सुनाई (अस्लम हज़रत उमर के 
आज़ाद किये हुए गुलाम हैं)! 

(सहीह बुखारी : 7605, 670) 
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(3068) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से (५, है. 6 le डक 2 2822 
रिवायत है कि हज़रत उमर (रजि.) ने हज्रे 
अस्वद का बोसा लिया ओर फ़रमाया, में 
तुम्हें बोसा दे रहा हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ तू. ७ ५०३ 2% 5 4 5 + 2! 
यक़ीनन एक पत्थर है, लेकिन मैने रसूलुल्लाह <£) 5555 १% <४ 2 3 45) 
(ई) को तुझे बोसा देते देखा हे। । Elie sss ake a) oe a oo 


(3069) न अन्दुल्लाह बिन सरजिस बयान „|; , १,०६६]; .-८६ ८३ <5 ७४७ 
करते हैं मेंने असल यानी उमर बिन ख़त्ताब | > 
- ‘hs is +#5 5, bs 
(रज़ि.) को हज्रे अस्वद को बोसा देते देखा > 
और वो कह रहे थे, अल्लाह की क्सम! मैं “४ <+#- (४ 5 १५७ ४-७ <४ ८७ 
तुझे बोसा दे रहा हूँ, जबकि में खूब जानता हुँ ५6 >>: ८१ ५0 ५ ६८ 59 
तू एक पत्थर है और यकीनन न तू नुक्सान _ की ७ ८८ ५ - ४.०३ ॐ; 
पहुँचा सकता है और न नफ़ा। अगर मैंने तुझे , 5 4 hs 65 oo 5 
रसूलुल्लाह ($) को बोसा देते हुए न देखा. #४# 7 ४५7 ५८४ FS ४४८ 
होता तो तुझे बोसा न देता, मुक्रहमी ओर अबू &४ ) ॐ ) ८७5 #> < ८ 
कामिल की रिवायत में असल॒अ को बजाए , ८ ५ ० 20 0,८. 295 ८ 59 


उसैलिअ है (जिसके सर के अगले हिस्से के... . . उठ ८ आह हक 
बाल गिर गये हों उसे असलअ कहते हैं)। 557 7 का कक 
(इब्ने मांजह : 2943) - ESPYs 6 gh God 


फ़ायदा : हज़रत उमर (रजि.) के इस फरमान से साबित होता है कि एक मुसलमान का तरीका ये होना 
चाहिये कि वो रसूलुल्लाह (ई) के अमल की इक्तिदा और इत्तिबाअ करे, उस अमल की हिक्मत और 
 फ़िलॉसफी उसकी समझ में आये या न आये, चूंकि आप (#६) ने हज्रे अस्वद को बोसा दिया है, 
इसलिये हम उसको बोसा देते हैं, रुकने यमानी को हाथ लगाया है, बोसा नहीं दिया, इसलिये उसको 
सिर्फ हाथ लगाया जाता है, बोसा नहीं दिया जाता। लेकिन हज्रे अस्वद को बोसा देने से नेक लोगों और 
बुजुर्गों के हाथ-पाँव को बोसा देने के जाइज़ होने के लिये इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीँ है, अगर ये 
काम दुरुस्त होता तो सहाबा किराम रसूलुल्लाह (%) के हाथ-पाँव हर मुलाक़ात पर चूमते ओर सहाबा 
किराम का ये अमल तवातुरे कोली ओर तवातुरे अमली से साबित होता, नीज़ इससे ज़ाती और अताई 
कुदरत पर इस्तिदलाल भी बेमहल है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज़ में कोई नफ़ा रख. 
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| र 3 । A 6266 कै 
दिया है, तो इसका ये मानी नहीं है, नफा की सलाहियत उसको अता कर दी है। जेसे अगर रसूलुल्लाह 
(#) पर ईमान लाना, आपसे मुहब्बत करना, आपकी इताअत करना, जन्नत में जाने का बाइस है, तो 
इसका ये मानी कैसे हो गया कि आपकी ज़ात को, नफा पहुँचाने की कुदरत दे दी गई है। इसलिये ये 
इस्तिदलाल किस कद्र हैरानकुन है। रसूलुल्लाह (#ं) की नफा रसानी से कौन इंकार कर सकता है कि 
इंसान मुहम्मद रसूलुल्लाह (#) कहे तो जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है, बल्कि उस वक़्त तक कोई 
शख्स जन्नत में जाने का मुस्तहिक़ नहीं होगा जब तक वो मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेगा, अल्लाहु 
अकबर! जिनके नाम की नफा रसानी का ये आलम है उनकी जात की नफा रसानी का क्या आलम होगा 
और में तो ये कहता हूँ कि जो रसूलुल्लाह (ॐ) की नफा रसानी का इंकार करता है वो आपका नाम न 
ले और हमें जन्नत में जाकर दिखाये। शरह सहीह मुस्लिम सईदी जिल्द 3, पेज नं. 50॥ 


कोई अल्लाह के इस बन्दे से पूछे, जन्नत में दाखिला आपकी रिसालत पर ईमान का नतीजा है 
या आपका नाम लेना ही जन्नत में दाखिले का बाइस है, अगर कोई इंसान दिन में हज़ार मर्तबा आपके 
नाम की तस्बीह पढ़े, लेकिन आप पर ईमान न लाये, तो क्या वो जन्नत में दाखिल हो सकेगा? (अबू 
तालिब ने आपका हर कठिन और मुश्किल मोके पर साथ दिया, आपकी हर तरह खिदमत की, उसको 
जन्नत में दाखिला न मिल सका और ये आपको भी तस्लीम है। सहीह मुस्लिम जिल्द ], पेज नं. 835 
बहरहाल ये जाती और अताई की तक़सीम सिर्फ एक सराब (धोखा) है जिससे जाहिलों और 
नावाक़िफ़ों को फांसा जाता है। 


(3070) आबिस बिन रबीआ बयान करते हैं 
मेने हज़रत उमर (रज़ि.) को हज्रे अस्वद को ह 
बोसा देते देखा और बो कह रहे थे, में तुझे ४ फ 4 9 0 20 4ह4 
बोसा दे रहा हूँ, हालांकि में जानता हूँकितू / 6५5 5 06 - ७5 ... 
एक पत्थर है, अगर मेने रसूलुल्लाह (#ँ) को HEN i 
तुझे बोसा देते हुए न देखा होता तो मैं तुझे ४ “०९ ० ४४ ५ - “०४ 
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बोसा न देता। Ml SEO a 25. हि 
(सहीह बुख़ारी : ।597, अबू दाऊद : 873, , a ge a 43.६; >> 
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SS 
(3077) सुवेद बिन ग़फ़लह बयान करते हैं १:१ १५७५ «६3 _ 5; 5५ 2 ७; 
मेने हज़रत उमर (रज़ि.) को देखा, उन्होंने IE es ६६ ७.० 

= CS ¢ 6 
हज्रे अस्वद को बोसा दिया और उसके साथ / ˆ” £7 ® न /#7 
चिमट गये और फ़रमाया, मैने रसूलुल्लाह £? म! ७ ०७७४४ ठ - ‘9 ४० 
(#६) को देखा वो तुझे बहुत अहमियत देतेथे ५७ «४४5 . 5 5 EN 2५» 
तुझसे मुहब्बत करतेथो Rol 25% GH al 5 2s i 
(नसाई : 5/227) | PI 

66 20 मल 32.50 8 eal 

मुफरदातुल हदीस : हफ़िया बिही : का मानी होता है किसी पर लुत्फ़ व करम और मेहरबानी करना. 
उस पर तवज्जह देना। ._ क्‍ 
फ़ायदा : अक्सर अझम्मा के नज़दीक हज्रे अस्वद पर पेशानी रखना या रुख्सार रखना जाइज़ है, 
इमाम मालिक के नज़दीक हज्रे अस्वद पर सज्दा करना और रुछ्सार रखना बिदअत है लेकिन क़ाज़ी 
अयाज़ मालिको ने उनको राय को शाज़ और मुन्फरिद करार दिया है। 
(3072) इमाम साहब अपने एक और ५८ ७ . ६2 ८३ 45० 4s 


उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत नक़ल करते iG EY Mp OU i | 
‘) > ८ (००2 


हैं, लेकिन उसमें चिमटने का तज़्किरा नहीं हे | 
ओर ये हे मेंने अबुल क़ासिम (रज़ि.) को तुझ ho बट Uc ep 
पर बहुत मेहरबान पाया है। SHES. ६७४, oes 


नोट : हजरत अली (रजि.) से एक रिवायत नकल 
करते हैं कि उन्होंने हजरत उमर (रजि.) से कहा, 
मुझे हज्रे अस्वद नफा भी देता है और नुक्सान भी। 
फिर उसके लिये एक तवील रिवायत बयान की, 
हालांकि उसका एक रावी अबू हारून बिल्इत्तिफाक़र 
 ज़ईफ है बल्कि अइम्मा की एक जमाअत के 
नज़दीक झूठा है। शरह सहीह मुस्लिम, सईदी जिल्द 
3, पेज नं. 499 
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बाब 45 : सवारी (ऊँट वगेरह) पर 
सवार होकर तवाफ करना जाइज़ है 


E सवार छड़ी वगेरह से हज्रे ह 
का इस्तिलाम करेगा 


(3073) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने हज्जतुल 


„~ बदाअ में ऊँट पर सवार होकर तवाफ किया 


और हज्रे अस्वद का इस्तिलाम छड़ी से 
किया। 

(सहीह बुखारी : ।607, नसाई : 
` 2/47, इब्ने माजह : 2948) 


२/299; 


(3074) हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने हज्जतुल वदाअ में 
बेतुल्लाह का तवाफ़ अपनी सवारी पर किया 
हज्रे अस्वद को अपनी छड़ी लगाते थे, ताकि 


देखकर आपसे सवाल कर सकें, क्योंकि 
लोगों ने आपको घेरा हुआ था। 
(अबू दाऊद : 880) 


(3075) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) _ 


ने हज्जतुल वदाअ में बेतुल्लाह का तवाफ़ 
और सफ़ा ओर मवरह की सई अपनी सवारी 
पर बैठकर की, ताकि लोग आपको देख 
सकें और आप बुलंद हो सकें, ताकि लोग 
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आपसे पूछ सकें, क्योंकि लोग आपके गिर्द 
भीड़ किये हुए थे। 

इब्ने ख़शरम की रिवायत में 'ताकि लोग 
#) से सवाल कर सकें' के अल्फ़ाज़ 


(3076) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि नबी (#) ने हज्जतुल वदाअ में 
कअबा के गिर्द अपने ऊँट पर सवार होकर 
तवाफ़ किया, आप (ॐ) हज्रे अस्वद का 
इस्तिलाम करते थे, ताकि लोगों को आपसे 
दूर हटाने की ज़रूरत न पड़े (आप लोगों को 
दूर हटाना पसंद नहीं करते थे)। 

(नसाई : 5/224) 

(3077) हज़रत अबू तुफ़ेल (रजि.) बयान 
करते हैं मेंने रसूलुल्लाह (#) को बैतुल्लाह 
का तवाफ़ करते हुए देखा, आप अपनी छड़ी 
से हज्रे अस्वद का इस्तिलाम करते ओर छड़ी 
को बोसा देते थे। 

(अबू दाऊद : 879, इब्ने माजह : 2949) 


(3078) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (#) से अपनी 
बीमारी को शिकायत की तो आपने 
फरमाया, 'तुम सवार होकर लोगों के पीछे 
तवाफ़ कर लो।' मेने तवाफ़ किया। 
रसूलुल्लाह (#) बैतुल्लाह के पहलू में 


नमाज़ पढ़ रहे थे ओर वत्तूर व किताबिम्मस्तूर _ 


की तिलाबत कर रहे थे। 
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sho ४४3 के ysl | ८ ० 9 
फ़ायदा : इन हदीस़ों से मालूम होता है ज़रूरत के तहत किसी चीज़ पर सवार होकर बेतुल्लाह का 
तवाफ़ और सफ़ा और मरवह की सई जाइज़ है, जेसाकि आज-कल बीमार, कमज़ोर और बूढ़े लोग, 
पालको या रेढ़ी पर सवार होकर तवाफ कर लेते हैं, इस तरह मसला बताने के लिये अगर भीड़ हो तो 
आलिम बुलंद जगह पर बेठकर सवालात के जवाबात दे सकता है और ज़रूरत के तहत हलाल 
जानवरों को मस्जिद में लाया जा सकता है। 

इमाम मुस्लिम की रिवायत से मालूम होता है कि औरतों को मर्दों से अलग-थलग रहकर 
तवाफ करना चाहिये, ़वाह-मख्वाह मर्दों में नहीं घुसना चाहिये और आगर हज्रे अस्वद को बोसा न 


(सहीह बुखारी है 
4853, अबू दाऊद : 
5/224, इब्ने माजह : 296) 


दिया जा सके तो छड़ी लगाकर छड़ी को बोसा दे दिया जाये। 


839 46 : सफ़ा और मरवह की | 
हज का रुक्न हे, इसके बगेर हज नहीं 


(3079) ड़्रवह (रह.) बयान करते हैं मैंने 
हज़रत आइशा (रजि.) से अर्ज़ किया, मेरा 
खयाल हे अगर कोई आदमी सफ़ा और मवरह 
की सई न करे तो ये चीज़ उसके लिये 
नुक्रसानदेह नहीं हे। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने 
कहा, क्योंकि अल्लाह का फरमान हे, 'सफा 
ओर मवरह अल्लाह के दीन के शिआर हैं, जो 
शख्स हज या उम्रह करे तो उस पर इनका 
तवाफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है।' (सूरह 
बक़रह : 58) तो उन्होंने जवाब दिया, 
अल्लाह तआला उस इंसान का हज ओर ठठम्रह 
कामिल क्ररार नहीं देगा, जिसने सफ़ा ओर 
मवरह का तवाफ़ न किया। अगर तेरा गुमान 
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४ ०२७० ns ; 5 मु * 2I5 १ ७८० ४: 6% 
दुरुस्त होता तो pi यूँ फ़माता, उस पर ८ ८८) 4७७) 5 ५५6 ७ 
कोई गुनाह नहीं है अगर वो उनका तवाफ़ न & 5 4.5 
करे' और तुम जानते, ऐसे क्यों नाजिल हुआ? ",. है के का हल 
इसका सबब ये है कि जाहिलिय्यत के दौर में. £ १779 ट उस 0 0 
अन्सार समुन्द्र के किनारे पर वाक़ेअ दो बुतों 5 #४ 74) 46 ४७४ . 5४४८ 
जिनको इसाफ़ ह ओर नाइला कहते थे उनके 3 Bits IG ul ५६६ 5, ८ 
लिये एहराम , फिर आकर सफ़ा और र 
मरवह के दरम्यान सई करते, फिर सर 
मुण्डवाते। जब इस्लाम का दौर आया तो ७ |)! 2५७६ ६» 53505 U2) 
उन्होंने जाहिलिय्यत की रस्म से बचने के लिये | DU 
उनके दरम्यान सई करने, तवाफ़ करना नापसंद | | 
किया। इस पर ये आयत उतरी कि सफ़ा ओर 
मरवह अल्लाह के दीन की इम्तियाज़ी बातों में 
दाखिल हैं (इसलिये इनसे कराहत ओर दूरी 
मुनासिब नहीं) तो वो इनका तवाफ़ करने लगे। 
फ़ायदा : इसाफ़ ओर नाइला दो बुत थे, जो सफा और मरवह पर रखे गये थे। कुछ अन्सारी क्रबाइल 
सफा और मरवह का तवाफ उनकी ख़ातिर करते थे, जब इस्लाम आ गया तो उन्होंने छ़याल किया, 
अगर अब हमने इनका तवाफ किया तो यही समझा जायेगा कि हम जाहिली रस्म के मुताबिक ये काम 
कर रहे हैं, इसलिये हमें ये काम नहीं करना चाहिये, इनको साहिले समुन्द्र पर वाकेअ करार देना रावी 
का वहम है। हज़रत आइशा (रजि.) का मतलब ये है कि आयत में सफ़ा ओर मरवह के तवाफ़ करने 
वाले से गुनाह को साकत और दूर करार दिया गया है, अगर उनके तवाफ को ज़रूरत न होती, तो 
तवाफ़ न करने वाले से'गुनाह उठाना चाहिये था। इमाम मालिक, इमाम शाफेई, इमाम अहमद बिन 
हम्बल (रह.) ओर मुहद्दिसीन के नज़दीक सफा और मरवह के दरम्यान सई, हज और उम्रह का रुक्न _ 
है। जिसके बगैर न उम्रह हो सकता है ओर न हज। लेकिन इमाम अबू हनीफा, सुफियान सौरी और 
_ हसन बसरी (रह.) के नज़दीक सई हज और उम्रह के लिये वाजिब है, फर्ज़ और रुक्न नहीं है। 
इसलिये दम (कुर्बानी) से इसकी तलाफी हो जायेगी और हज हो जायेगा और इमाम इब्ने कुदामा के 
नज़दीक इमाम अहमद का यही कील है। कुछ सहाबा अन्दुल्लाह बिन मसऊ़द, अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास, अब्दुल्लाह बिन जुबैर वगैरह (रह.) और इन्ने सीरीन (रह.) के नज़दीक न ये रुक्न है और न 
वाजिब, सुन्नत है। सहीह हदीस का तकाज़ा यही है कि ये रुक्न है। 
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(3080) उरवह (रह.) बयान करते हैं कि 
मेंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कहा, में 
समझता हूँ अगर मैं सफ़ा और मरवह के 
दरम्यान तवाफ़ न करूँ तो कोई गुनाह नहीं हे। 
उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने अर्ज़ किया, क्योंकि 
अल्लाह का फ़रमान हे, 'सफ़ा और मरवह 
अल्लाह के दीन की निशानियों में से हैं, तो 
जो शख्स हज ओर उम्रह में इनका तवाफ करे 
तो कोई गुनाह नहीं है।' उन्होंने फ़रमाया, 
अगर बात वो होती जो तू कहता है, तो आयत 
इस तरह होती, 'अगर इनका तवाफ़ न करे तो 
कोई गुनाह नहीं।' ये आयत कुछ अन्सारी 
लोगों के बारे में उतरी हे, जब वो एहराम 
बांधते जाहिलिय्यत के दोर में मनात के लिये 


एहराम बांधते ओर सफ़ा और मरवह के 


दरम्यान सई जाइज़ न समझते, तो जब वो हज 
के लिये नबी (%&) के साथ आये, उन्होंने इस 
बात का तज्किरा आपसे किया, तो अल्लाह 
तआला ने ये आयत उतारी, मुझे अपनी उप्र 
की क्सम! जो सफ़ा ओर मरवह का तवाफ़ 
नहीं करेगा अल्लाह उसका हज पूरा नहीं 
करेगा (उसका हज कुबूल नहीं होगा)। 
इब्ने माजह : 2986) 


EEE ४ 
5 5 +0, | 4० ८ ES a] 5 ठ 
A A gl ०१ PN Hl ४४००४ 

i +> 9097 20 2 Lip (G5 *, (2 
ध ey ‘Boy २ Pe > +A 
का हज हद हि थे | “~ [६] EN iE 
१| ७७ ik ५४) ५७ <<50७) <5 ७ 

° (a2) 5 ~ 9० ~® 5 र Kc 


FN 5 2, RE २० 4] ४: ५2 
| 5) { J ks iil 5Y ib 


Eis EN ai dU Sa dosed 
0 ॥ 4० EE १७ 5७7 2,6 ७७४ 5७ 
5 0८) he lB] SE Ja 
oi eH Leb 
ho GE (675 UB Bs ४५ 
JHB S35 (४४) shes 4०५ al 
20 | ७ gi Nos ol 


Co [Gn 0” i 405 क% 2 
BB EN 5४ Gs 5 ७ ६ 


5 हे ८5 |® J | : 


फ़ायदा : इस हदीस में अन्सार के दूसरे गिरोह का तज्किरा है जो जाहिलिय्यत के दौर में सफा और 
मरवह का तवाफ़ नहीं करते थे और अपनी आदत के मुताबिक अब भी उसके लिये तैयार न थे, इस 
आयत के ज़रिये उनके दिलों की कराहत को दूर कर दिया गया। 
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(3087) उरवह बिन जुबेर (रह.) बयान करते 
हैं, मेने नबी (<) की ज़ोजा मोहतरमा आइशा 
(रजि.) से कहा, मेरे नज़दीक अगर कोई सफा 
और मरवह का तवाफ़ न करे तो कोई हर्ज नहीं 
है और अगर में उनके दरम्यान तवाफ़ न करूँ 
तो कोई परवाह नहीं होगी। उन्होंने फरमाया, 
तुमने बहुत बुरी बात कही है। ऐ मेरे भान्जे! 
रसूलुल्लाह (#) ने उनका तवाफ़ किया ओर 
(आपकी इत्तिबाअ में) मुसलमानों ने उनका 
तवाफ़ किया (इसलिये ये) मुसलमानों का 
तरीक्रा है। असल बात ये है जो लोग मुशल्लल 
पर वाक्रे (स्थित) मनात बुत के लिये एहराम 
बांधते थे वो लोग सफ़ा ओर मरवह का तवाफ़ 
नहीं करते थे, जब इस्लाम का दोर आया तो 
हमने उसके बारे में नबी ($%) से पूछा, तो 
अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी, 'सफ़ा 


ओर मरवह अल्लाह तआला के शआइर में से 
हैं तो जो शस बेतुल्लाह का हज करे या ठम्रह _ 


करे उस पर इनका तवाफ़ करने में कोई गुनाह 
नहीं हे।' ज़ोहरी कहते हैं, मैंने ये बात अबू बकर 
बिन अब्दुरहमान बिन हारिसि बिन हिशाम को 
बताई, तो उन्हें बात बहुत पसंद आई और 
कहने लगे, इल्म इसका नाम है। मेंने बहुत से 
अहले इल्म से सुना है वो कहते हैं, जो अरब 
सफ़ा और मरवह के दरम्यान तवाफ़ से गुरेज़ 
करते थे वो कहते थे, हमारा इन दो पत्थरों के 
दरम्यान तवाफ़ करना जाहिलिय्यत की रस्म 
होगी और कुछ दूसरे अन्सार कहते थे हमें बस 
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ई हीह तुरति जिल्द4 अं _ कितबुल 
बैतुल्लाह के तवाफ़ का हुक्म दिया गया है 
और हमें सफा और मरवह के दरम्यान तवाफ़ 
करने का हुक्म नहीं दिया गया। इस पर 
अल्लाह तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई, 
'सफ़ा ओर मरवह अल्लाह के दीन की 
इम्तियाज़ी अलामात में से हैं, अबू बकर बिन 
अब्दुरहमान (रह.) कहते हैं, में समझता हूँ ये 
आयत उन दोनों गिरोहों के बारे में उतरी है। 
(सहीह बुखारी : 4867, तिर्मिज़ी : 2965, नसाई 
: 5/238) 
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फायदा : इस हदीस में आयत के नुजूल का एक ओर पस मन्जर बयान किया गया है कि हज के 
सिलसिले में पहले चूंकि सफा ओर मरवह के दरम्यान सई करने की तसरीह (वज़ाहत) नाज़िल नहीं हुई 
थी, इसलिये कुछ लोगों ने याल किया, अगर सई न भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। तो फरमाया, ये तो 
शआइरिल्लाह है दीन के इम्तियाज़ी निशानात और अलामात में से हैं' इनको नज़र अन्दाज़ करना 
मुम्किन नहीं है, क्योंकि शआइर दीन व शरीञ्जत के वो मज़ाहिर हैं जो अल्लाह ओर उसके रसूल (ॐ) 
को तरफ़ से किसी मअन्वी हक़ीक़त का शऊ़र पैदा करने के लिये बतौर एक निशान और अलामत 


मुकर्रर किये गये हैं। 
` (3082) ड़रवह बिन जुबैर (रह.) बयान 
करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रजि.) से 
पूछा, आगे ऊपर वाली रिवायत हे जिसमें ये 
भी हे उन्होंने (अन्सार के एक गिरोह ने) अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हम 
(जाहिलिय्यत के दौर की वजह से) सफ़ा 
ओर मरवह के दरम्यान तवाफ़ में गुनाह 
महसूस करते हें, इस पर अल्लाह तआला ने ये 
आयत उतारी, 'सफ़ा ओर मरवह अल्लाह के 
शआइर में से हैं, तो जो बैतुल्लाह का हज करे 
या ठम्रह करे तो उस पर कोई हर्ज नहीं है कि 
उनका तवाफ़ करे।' हज़रत आइशा (रजि.) 
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फरमाती हें कि रसूलुल्लाह (%) ने उनके 
दरम्यान तवाफ़ करना मुक्रर किया हे, 
इसलिये किसी के लिये उनके तवाफ़ को तर्क 
की गुंजाइश नहीं है। 
(3083) उरवह बिन ज़ुबेर (रह.) बयान 
करते हैं हज़रत आइशा (रजि. ) ने मुझे बताया 
कि अन्सार ओर गस्सान इस्लाम लाने से 
पहले मनात के लिये एहराम बांधते थे, 
इसलिये उन्होंने (हस्बे आदत) सफ़ा ओर 
मरवह के दरम्यान तवाफ़ करने में हर्ज महसूस 
किया, उनके आबाओ-अजदाद (पूर्वजों) 
का यही तरीक्रा था कि जो मनात का एहराम 
बांधता, सफ़ा ओर मरवह के दरम्यान सई न 
-करता। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने इसके 
बारे में रसूलुल्लाह ($) से पूछा, तो उसके 
बारे में अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी, 
'बेशक सफ़ा ओर मरवह अल्लाह के शआइर 
में से हैं तो जो बेतुल्लाह का हज करे या उम्रह 
करे तो उस पर कोई हर्ज नहीं कि उनका 
तवाफ़ करे ओर जिसने कोई नेकी खुश दिली 
के साथ को तो अल्लाह तआला कुबूल करने 
वाला ओर ख़ूब जानने वाला हे।' 
(3084) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हैं, अन्सार सफ़ा ओर मरवह के दरम्यान 
तवाफ़ करने में हर्ज महसूस करते थे यहाँ तक 
कि ये आयत उतरी, 'बेशक सफ़ा ओर मरवह 
अल्लाह के शआइ में से हैं, तो जो बेतुल्लाह 
का हज करे या उम्रह करे तो उस पर कोई हर्ज 
नहीं कि उनका तवाफ़ करे। 
(सहीह बुखारी : 7648, 4495, तिर्मिज्ञी : 2966) 
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फ़ायदा : ऊपर की रिवायतों से साबित होता है कि अन्सार के दो गिरोह थे, उनमें एक जाहिलिय्यत के 
दोर में इसाफ और नाइला की खातिर सफा और मरवह का तवाफ़ करता था और दूसरा मनात के 
तवाफ़ की बिना पर उनका तवाफ नहीं करता, उन दोनों गिरोहों ने इस्लाम लाने के बाद सफा और 
मरवह के तवाफ में हर्ज महसूस किया, उन दोनों और तीसरे गिरोह के दिल में खटकने वाली बात को 
अल्लाह ने इस आयत से दूर फरमा दिया। 


(3085) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) 
और आपके (कुर्बानी साथ लाने वाले) 
साथियों ने सफा ओर मरवह के दरम्यान एक 
बार ही तवाफ़ किया था। 


(3086) इमाम साहब अपने एक और 
उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं, जिसमें 
है कि एक ही तवाफ़ पहला तवाफ किया था, 
यानी तवाफे इफाज़ा के बाद सई नहीं की थी। 


eo 48 : बेहतर ये हे कि हज करने 
` वाला जम्र-ए-अक्रबा की रमी शुरू 
करने तक तल्बिया जारी रखे, यानी 
कुर्बानी के दिन तक 


(3087) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (रजि.) 
बयान करते हैं, में अरफ़ात से रसूलुल्लाह 
. (ॐ) के पीछे सवार था, तो जब रसूलुल्लाह 
(#) मुज्दलिफ़ा से पहले बायें घाटी पर पहुँचे 
तो ऊँट बिठाकर पेशाब किया, फिर आप 
(ॐ) वापस आये तो मैंने पानी डाला ओर 
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पहुँचे ओर नमाज़ पढ़ी। फिर मुज़्दलिफ़ा की 
सुबह रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़ज़्ल (रज़ि.) को 
पीछे सवार किया। फ़ज्ल (रजि.) बयान करते 
हैं कि आप जम्र-ए-अक्रबा पहुँचने तक 
तल्बिया कहते रहे। 

(सहीह बुखारी : 669) 


(3088) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हें नबी (%) ने मुज़्दलिफ़ा से फ़ज़्ल 
(रज़ि.) को अपने पीछे सवार कर लिया, तो 
फजल ने मुझे बताया, नबी (ट) जम्र-ए- 
अक्रबा की रमी तक तल्बिया कहते रहे। 
(सहीह बुखारी : 685, अबू दाऊद : 785, 
तिर्मिजी : 98, नसाई : 5/268) 
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६ सहीह तलिन मै जिल्द4 कि 

(3089) हज़रत फजल बिन अब्बास (रजि. ) 
बयान करते हें और वो रसूलुल्लाह (#) के 
पीछे सवार थे, आपने अरफ़ा की शाम ओर 
मुज्दलिफ़ा की सुबह, चलते वक़्त लोगों से 
फ़रमाया, 'सकीनत व सुकून को लाजिम 
पकड़ो।' ओर आप अपनी ऊँटनी को (तेज़ 
चलने से) रोके हुए थे, यहाँ तक कि वादी 
मुहस्सिर में दाखिल हो गये जो मिना का 
हिस्सा हे। आपने फ़रमाया, 'दो उंगलियों के 
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दरम्यान रखकर फेंकने वाली कंकरियाँ जमह 5९८ " ५6 - ७ १ 9 - 5८ 
मारने के लिये उठा लो।' और आप रमी जम्रह mie, fe es i 
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तक तल्बिया कहते रहे। EN 
(नसाई : 5/258, 5/267, 5/269) (03 ede ho ४५०० SEH ८७; 
il 
फ़ायदा : अक्सर सहाबा, ताबेईन, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफेई ओर इमाम अहमद (रह.) के 
नज़दीक जम्र-ए-अक़बा को रमी शुरू करते वक़्त तल्बिया कहना बंद कर दिया जायेगा। लेकिन इस 
रिवायत से मालूम होता है तल्बिया रमी जम्र-ए-अकबा ख़त्म करते वक़्त ख़त्म किया जायेगा। इमाम 
इब्ने हज़म, कुछ शवाफेअ और मुहद्दिसीन का मौक्रिफ़ यही है। कुछ सहाबा जैसे हज़रत आइशा 
(रजि.), सअद बिन अबी वक्कास, अली (रजि.), इमाम मालिक, इमाम ओज़ाई, इमाम लैस और 
हसन बसरी (रह.) के नज़दीक अरफे के दिन जवाले आफ़ताब के बाद तल्बिया कहना बंद कर दिया 
जायेग। मालूम होता है इन ह॒ज़रात को आपके अमल का इलम नहीं हो सका। जिससे मालूम होता हे 
कई बार क़रीबतरीन साथियों से भी आपका अमल ओझल रह जाता था। हजरत आइशा, उम्मे सलमा : 
(रजि.), अज्चाजे मुतहहरात में से हैं और सअद व अली (रज़ि.) अशर-ए-मुबश्शरा में से हैं, 
इसलिये हमारे लिये हुज्जत व दलील आपका तरीका है, किसी जलीलुल कद्र सहाबी या इमाम का 
तरीका आपके ख़िलाफ़ हुज्जत नहीं बन सकता। 
नोट : इमाम इन्ने कुदामा ने इमाम अहमद का मोक्रिफ इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफेई वाला करार 
दिया है और इमाम नववी ने इब्ने हम और मुहद्दिसीन वाला (अल्मुगनी लिइन्ने कुदामा, तहकीक 
अहुक्तूर तुकी जिल्द 5, पेज नं. 297, सहीह मुस्लिम मअ नववी जिल्द ], पेज नं.45) 
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(3090) इमाम साहब यही रिवायत एक 
दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं लेकिन उसमें ये 
तज्किरा नहीं है कि आप (%६ 


४६) रमी जम्रह तक 

तल्बिया कहते रहे और ये इज़ाफ़ा है, नबी 
(#) हाथ के इशारे से बता रहे थे जैसे चुटकी 
से इंसान कंकरी फेंकता है। 
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फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि आपने कंकरियाँ वादी मुहस्सिर से ली थीं, इमाम अबू 
हनीफ़ा, इमाम अहमद और इमाम मालिक के नजदीक रमी जम्रह से पहले जहाँ से चाहे कंकरियाँ ले 
सकता है। इमाम शाफेई और मुहद्दिसीन के नजदीक मुज्दलिफा से लेना बेहतर है, कंकरी ऐसी होगी. 


जिसे दो उंगलियों के दरम्यान रखकर फेंका जा सके। 


(3097) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन मसऊद 
रज़ि.) बयान करते हें कि हम मुज़्दलिफ़ा में 
थे, उस मक्राम में:मेंने उस शख़्सियत से जिन 
पर सूरह बक़़रहःभाज़िल हुई ये कहते सुना, 
लब्बैक अल्लाहुंम्‌-म लब्बैक। 


(नसाई : 5/265) 


(3092) अब्दुरहमान बिन यज़ीद (रह.) से 
रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह (बिन 
मसऊद रजि.) ने मुज्दलिफ़ा से वापसी के 
वक़्त तल्बिया पढ़ा तो कहा गया, ये कोई 
जंगली (बदवी) आदमी हे तो हज़रत 
अब्दुल्लाह (रजि. ) ने फ़रमाया, क्या लोग 
भूल गये हैं या राहे रास्त से भटक गये हैं जिस 
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शङ्िसियत पर सूरह बक़रह उतरी है इस जगह ६;,”. ८८ 254 || ट |S 


मेने उसको ये कहते सुना, 'लब्बैक 


। ES" SEs ७ ०५५६ 5:४६ 
अल्लाहुम्‌-म लब्बैक। 


(3093) इमाम साहब ने अपने एक ओर :१ ८2; ७5% , २५2 ६८5 3655553 


उस्ताद से यही रिवायत नक़ल की है। ५५ as ५० Be i ,छा 


HE 


(3094) हज़रत झनब्दुरहमान बिन यज़ीद ७ . १.६. 2४७ ५: ey 4५०४-७५ 
और अस्वद बिन यज़ीद (रह.) बयान करते SE 
हैं, हमने अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से है 8 | 
मुज़्दलिफ़ा में सुना वो कह रहे थे मैनेयहाँउस ठ अर न ए बी 
शख़िसयत से जिस पर सूरह बक़रह उतरी है 3४ «5४ ८१ ५५.93 «६ ७? ७5] 

सुना, वो कह रहे थे, 'लब्बेक अल्लाहुम्‌-म 
. लब्बैक।' फिर हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने 
तल्बिया कहना शुरू किया ओर हमने भी 
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_ आप (रज़ि.) के साथ तल्बिया कहा। _ 32505 pots VA CN 


फ़ायदा : जम्र-ए-अकबा पर रमी करना वाजिब है, अगर वो रह जाये तो एक जानवर की कुर्बानी 
जरूरी है। जुम्हूर के नजदीक कंकरियों की तादाद सात है और उनको अलग-अलग फेंका जायेगा और 
हर एक के साथ अल्लाहु अकबर कहा जायेगा। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफेई के नजदीक अगर 
तीन या उससे ज्यादा कंकरियाँ रह जायें तो एक जानवर की कुर्बानी ज़रूरी है, चाहे तीन से कम हों तो 
हर कंकरी पर गन्दुम देनी होगी। इमाम अबू हनीफा के नजदीक निरुफ साअ और शाफेई के नजदीक 
पूरा साअ। 
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(रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह 
#%६) के साथ मिना से अरफ़ात की तरफ़ 

चले, हममें से कुछ तल्बिया कह रहे थे ओर 

कुछ तकबीर कह रहे थे। 

(अबू दाऊद : ]876) 


(3096) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रजि.) बयान करते हें, हम अरफ़ात की 
= सुबह रसूलुल्लाह (#) के साथ थे, हममें से 


कुछ अल्लाहु अकबर कह रहे थे और कुछ ला _ 


इला-ह इल्लल्लाह कह रहे थे, लेकिन हम 
अल्लाहु अकबर कह रहे थे। अब्दुल्लाह बिन 
अब्दुल्लाह के शागिर्द कहते हैं, मेने उस्ताद 
से कहा, अल्लाह की क्सम! आप पर 
इन्तिहाई तअज्जुब है कि आपने उनसे ये नहीं 


पूछा, आपने रसूलुल्लाह (#) को ये करते. 
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(3097) मुहम्मद बिन अबी बकर स़क़फ़ी ने 
हज़रत अनस (रजि.) से पूछा जबकि दोनों 
मिना से अरफ़ात की तरफ़ जा रहे थे आप 
हज़रात इस दिन रसूलुल्लाह (#) के साथ 
क्या किया करते थे? तो उन्होंने जवाब दिया, 
हममें से तहलील कहने वाला ला. इला-ह 
इल्लल्लाह कहता, उसको कोई न टोकता 
और हममें से तकबीर कहने वाला अल्लाहु 
अकबर कहता, उसे कोई न रोकता।. 
(सहीह बुखारी : 659, नसाई : 

5/25, इब्ने माजह : 3008) | 
(3098) मुहम्मद बिन अबी बकर (रह.) 
बयान करते हैं मेने अरफ़े की सुबह हज़रत 


5/250, 


अनस (रजि.) से पूछा, आप इस दिन 


तल्बिया कहने के बारे में क्या कहते हैं? 
उन्होंने कहा, मेने ये मसाफ़त या सफर 
रसूलुल्लाह (ॐ) ओर आपके साथियों के 
साथ तय किया है हममें से कोई अल्लाहु 
अकबर कह रहा था ओर कोई ला इला-ह 


इल्लल्लाह कह रहा था ओर हममें से कोई 


दूसरे साथी पर ऐतराज़ नहीं कर रहा था। 


फ़ायदा : मिना से अरफात को तरफ जाते हुए तल्बिया, तकबीर और ला इला-ह इल्लल्लाह कहना 


दुरुस्त है। 
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E ऽ i | wt 
बाब र 0 : अरफ़ात से मुज़्दलिफ़ा ll PL ५४ 5०५)॥ ot 


आकर उस रात मर्रिब और इशा दोनों | SN Pls 24552) 


नमाज़ें जमा करके मुज्दलिफ़ा में पढ़ना | | 4६5३2१८ ७४६ * (5.25 ८,६८] 


(3099) हज़रत उसामा बिन जैद (रजि.) ८ < ५6 ‰ ८5५ ११ ८३५ ७ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (£) अरफ़ात 
से बापस लौटे जब घाटी के पास पहुँचे तो 
सवारी से उतरकर पेशाब किया, फिर वुज़ू “ '% 97 क 0 | ० 
किया और पूरा वुज़ू नहीं किया (हल्का वुजू «0 ० 4! ०५०५ 5 ०५८ haa 
किया) मैंने आप (5) से पूछा, नमाज़ पढना ६, ५७।;| ॐ 5: ९ FR 
चाहते हैं? आपने फ़रमाया, “नमाज़ आगे है।' 
और सवार हो गये। जब मुज्दलिफ़ा पहुँचे, Eo bo Cop vv 
उतरकर वुज़ू किया और कामिल वुज़ू किया, : " “७ 52) " ४७ . 5 
फिर तकबीर कही गई ओर आपने मग्रिब की ६८5 ५; sgh ४७६ ७५ cs 
नमाज़ अदा की, फिर हर इंसान ने अपना ऊँट _ bs 5 cc 22 00 5 
अपनी जगह पर बिठाया, फिर इशा की तल अल त hed 
तकबीर कही गई, आपने इशा पढ़ी और दोनों. + £7 ८2 £ 9०० CF 
नमाज़ों के दरम्यान कोई नमाज़ नहीं पढ़ी। CES hs 5s ७) EEN cl 
(सहीह बुखारी : 667, 672, अबू दाऊद : ६ 
925, नसाई : 5/259, 3025) F 
फ़ायदा : मुज्दलिफा पहुँचकर मरिन और इशा को नमाज़ों को इशा के वक़्त जमा करके पढ़ना 
मस्नून है। इस बारे में तमाम आझम्मा का इत्तिफाक़ है और इन दोनों के दरम्यान वक़फा जाइज़ है। लेकिन 
मस्नून ये है कि इस वक्रे में कोई सुन्नत या नफ़ल नमाज़ न पढ़ी जाये, सुन्नत यही है कि मग्रिब और 
इशा की नमाज़ों को इशा के वक़्त मुज्दलिफा में जमा करके पढ़ा जाये, लेकिन अगर कोई शख्स रास्ते 
में उन्हें मरिब के वक़्त जमा करके पढ़ ले या अपने-अपने वक्त पर तो ये भी जाइज है, अगरचे बेहतर 
नहीं है। इमाम मालिक, इमाम शाफेई, इमाम अहमद और कुछ दूसरे हरात का यही मौक़िफ़ है। उनके 
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Igo A 
} १ जिल्द्‌-4 $ NS हे है $ G7 2८:22 फ 
नज़दीक जमा बैनस्सलातैन सफ़र की वजह से है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, सुफियान सीरी, दाऊद 
जाहिरी और कुछ मालिकी उलमा के नज़दीक मशि व इशा की नमाज़ों का मुज्दलिफ़ा से पहले पढ़ना 
या इशा के वक़्त से पहले पढ़ना जाइज़ नहीं है। अगर कोई पढ़ ले तो उसके लिये ज़रूरी है कि सूरज 
निकलने से पहले-पहले उनका इआदा कर ले, क्योंकि उनको जमा करके पढ़ना मनासिके हज में 
दाखिल है (इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद के नज़दीक तुलूओ फ़ज्र से पहले इआदा न कर सके 
तो इआदा नहीं कर सकेगा) | | 
(300) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रजि) १८ ,८॥ ७५5-८) ट sd ४४४५ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) अरफ़ात 
से वापसी के वक़्त क्रज़ाए हाजत के लिये | 
किसी घाटी में गये। फिर मैंने आप (ॐ) के > ५४ ड कर्ण 3 2तर्गी ह2४ 
बुजू के लिये पानी डाला ओर पूछा, क्या 4) 0,८) 5725 ०७ 45 cll ६ 
आप नमाज़ पढ़ेंगे? आपने फ़रमाया, :, ;.३६। ५६; Wes we A he 
'नमाज़गाह आगे है।' PR 7 
Ed Pill BG ८ ol DG 
Ni hl EB 4G bo le ea 
ERSTE 
(307) ह उसामा बिन ज़ैद र oe ol 
बयान करते हैं रसूलुल्लाह ($) अरफ़ात 
५3६ 2 ७४५५ FO al 
वापस लौटे, जब घाटी के पास पहुँचे तो FF लीक 6 
उतरकर पेशाब किया (हज़रत उसामा ने ४ “£ ऊँ ४४ - * 9 - 
पेशाब के लिये पानी बहाया का इशारा नहीं «४ ४ «०४७४ ६८ 4: «४ A) 
किया) आप (ॐ) ने पानी मंगवाकर वुज़ू 
किया, लेकिन वुज़ू में तक्मीले मर्रात नहीं Rr FR पं 
किया। मेंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ “” “> es ales 
पढ़ना चाहते हैं? आपने फ़रमाया, 'नमाज़ - ४४४०४ 5 | &| ५७७४ Db 
आगे है।' र पड़े और मुज़्दलिफ़ा /७, ८506 - 2५ 5 iol 5; 
पहुँचकर मरिरिब ओर इशा की नमाज़ पढ़ी। ai i 
हच स i - ४७ Uo ४५५७; + 78 
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(302) कुरेब (रह.) कहते हैं मैंने हज़रत 
उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) से पूछा, जब आप 
अरफ़ा की शाम रसूलुल्लाह (#) के पीछे 
सवार हुए थे तो आपने क्या किया था? 
उन्होंने जवाब दिया, हम उस घाटी पर पहुँचे 
जहाँ लोग मग्रिब के लिये ऊँटों को बिठाते हैं 
रसूलुल्लाह ($) ने अपनी ऊँटनी बिठाकर 
पेशाब किया (उसामा ने पानी बहाया नहीं 
कहा) फिर पानी मंगवाया ओर ख़फ़ीफ़ वुज़ू 
किया (तीन बार नहीं किया) तो मेने पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! नमाज़ पढ़नी है? आपने 
फ़रमाया, 'नमाज़ आगे है।' फिर सवार होकर 
मुज्दलिफ़ा पहुँच गये। आपने मरिन की 
नमाज़ पढ़ाई, फिर लोगों ने अपनी जगहों में 
ऊँट बिठाये, पालान नहीं खोले, यहाँ तक कि 
इक्रामत कहलवाकर नमाज़े इशा पढ़ी। फिर 
लोगों ने पालान खोले। मेने पूछा, सुबह के 
_ वक्त आपने केसे किया? उन्होंने कहा, फ़ज़्ल 


बिन अब्बास (रज़ि.) आपके साथ सवार हो. 


गये और में तो उसके पहले जाने वालों के 
साथ पेदल चल पड़ा।. 

(303) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रजि.) 
बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (#) उस 
दरे पर पहुँचे जहाँ (बनू उमय्या के) उमरा 
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(रईस लोग) उतरते हैं, उतरकर आपने पेशाब 
किया (उसामा ने बाल कहा, अहराक्र नहीं 
कहा) फिर आपने पानी तलब फरमाया ओर 
हल्का-फुल्का वुज़ू किया। मैंने पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! नमाज़ पढ़ना चाहते हैं? 
आपने फ़रमाया, 'नमाज़ आगे हे।' 


(304) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) 
से रिवायत हे जब रसूलुल्लाह (ॐ) अरफ़ात 
से लोटे हैं तो बो आपके पीछे सवार थे जब 
आप (ॐ) घाटी पर पहुँचे तो अपनी सवारी 
को बिठाया, फिर क्रज़ाए हाजत के लिये 
गये। जब आप वापस आये तो मैंने बर्तन से 
आप पर पानी डाला और आप (ईह) ने बुज़ू 
किया। फिर आप सवार होकर मुज़्दलिफ़ा 
पहुँच गये ओर मरिरेब व इशा की नमाज़ों को 
जमा किया। | 


(305) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से. 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) अरफ़ात से 
लोटे, उसामा आपके पीछे सवार थे। उसामा ने 
बताया, आप (ॐ) मामूल के मुताबिक चलते 
रहे, यहाँ तक कि मुज्दलिफा पहुँच गये। 
(सहीह बुखारी : 543, नसाई : 5/257) 


(306) हिशाम अपने बाप से रिवायत करते 
हैं कि मेरी मौजूदगी में उसामा से पूछा गया या 
मैंने उसामा बिन ज़ैद से पूछा, रसूलुल्लाह 
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(अ) ने उसे अरफात से वापसी पर अपने पीछे 
सवार किया था, मैंने पूछा, रसूलुल्लाह (#) 
अरफ़ात से वापसी के वक़्त केसे चलते थे? 
उन्होंने जवाब दिया, मामूली तेज़ रफ़्तार चल 
रहे थे, जब कुछ कुशादा जगह आती तो तेज़ी 
में इज़ाफ़ा कर देते थे। 


(सहीह बुखारी : 666, 2999, 443, अबु 
दाऊद : 923, नसाई : 5/259, 5/267, इन्ने 
माजह: 307) 


(3407) इमाम साहब अपने एक ओर 


उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हें जिसमें 
हुमेद की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, नस्स में 
अनक्र से तेज़ी ज़्यादा है। 


(308) हज़रत अबू अय्यूब (रजि.) बयान 
करते हैं उन्होंने रसूलुल्लाह (#) के साथ 
हज्जतुल वदाअ के मोक़े पर मग्रिब और इशा 
की नमाज़ मुज्दलिफा में पढ़ी। 

(सहीह बुखारी : 674, 444, नसाई : 
/29, 5/260, इब्ने माजह : 3020) 


(309) मुसन्नि़ यही रिवायत दो ओर 
उस्तादों से बयान करते हें, जिसमें इन्ने रुम्ह 


अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ख़तमी के बारे में ये 


बताते हैं कि वो इब्ने जुबेर (रज़ि.) के दोरे 
हुकूमत में कूफा के गवर्नर थे। 
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(30) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने मर्रिब 
ओर इशा की नमाज़ मुज़्दलिफ़ा में जमा करके 
अदा फरमाई। 

(अबू दाऊद : 926, नसाई : /297) 


(3) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (अ) 
ने मुज़्दलिफ़ा में मरिरिब ओर इशा की नमाज़ों 
को जमा करके पढ़ा, दोनों के दरम्यान कोई 
नमाज़ नहीं पढ़ी। मग्रिब की तीन रकआत 
पढ़ी ओर इशा की दो रकअतें पढ़ीं। हज़रत 
अब्दुल्लाह (रजि. ) मुज्दलिफ़ा में नमाज़ इसी 
_ तरह पढ़ते रहे यहाँ तक कि अल्लाह से जा 
मिले, वफ़ात पा गये। 

(नसाई : 5/260) 


(372) सईद बिन जुबैर ने मुज्दलिफ़ा में 
परिब ओर इशा की नमाज़ें एक तकबीर से 
अदा कों, फिर हज़रत इब्ने उमर (रजि.) के 
बारे में बताया उन्होंने ये नमाज़ें इसी तरह 
(एक तकबीर से) पढ़ीं ओर इन्ने उमर (रजि. ) 
ने बताया, नबी (#) ने ऐसे ही किया था। 
(अबू दाऊद : 930, 93, 932, तिर्मिजी : 
888, नसाई : ]/240, 2/6, १/29], 
5/260) 
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(343) इमाम साहब ने यही रिवायत एक 
दूसरे उस्ताद से नक़ल की है कि आपने दोनों 
नमाज़ें एक इक्रामत से पढ़ीं। 


(34) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने मुज़्दलिफ़ा में 
मरिरिब ओर इशा को जमा किया, मरिब की 
तीन रकअतें ओर इशा की दो रकअतें एक 
इक्रामत से पढ़ीं। 


(35) सईद बिन जुबेर (रह.) बयान करते 

हें, हम इब्ने उमर (रज़ि.) के साथ वापस 
मुज्दलिफ़ा पहुँचे, उन्होंने हमें मररिब और इशा 
की नमाज़ें एक इक्रामत से पढ़ाई। फिर 
पलटकर बतलाया, रसूलुल्लाह (#) ने इस 
जगह हमें इसी तरह नमाज़ पढ़ाई थी। 
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फ़ायदा : इमाम शाफेई, इमाम अहमद, इब्ने हजम के नजदीक मुज्दलिफा में दोनों नमाज़ों को एक 
अज़ान और दो तकबीरों के साथ अदा करना मस्नून है। इमाम जुफर और इमाम तहावी का मौक़िफ़ भी 
यही है। कुछ अहनाफ के नजदीक दोनों के लिये एक अज़ान ओर एक इक्रामत है। इमाम अहमद के एक 
कोल के मुताबिक ओर इमाम खरको और इन्ने मुन्जिर का कोल भी यही हे, बिला अज़ान हर नमाज़ 
के लिये अलग-अलग तकबीर है। इमाम मालिक के नज़दीक हर नमाज़ के लिये अलग अज़ान और 

अलग तकबीर है। ये इन्ने उमर, उमर और इब्ने मसऊ़द (रजि.) का अमल है, इसके बारे में कोई 


मरफूअ रिवायत नहीं है। 
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बाब 54 : मुज़्दलिफ़ा में कुर्बानी के 
दिन, सुबह के यक्रीनी तुलूअ के बाद 


| गलस (अन्धेरे) में मुबालग़ा करते हुए | 
सुबह की नमाज़ पढ़ना पसन्दीदा हे 


(36) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि मेने रसूलुल्लाह 
(#) को हर नमाज़ उसके वक़्त पर पढ़ते 
देखा हे मगर दो नमाज़ें, मग्रिब ओर इशा की 
नमाज़ मुज्दलिफ़ा में और आपने उस दिन 
सुबह की नमाज़ (आम मामूल से पहले) 
वक़्त से पहले पढ़ी। 

(सहीह बुखारी : ]682, अबू दाऊद : 934, 
नसाई : 5/254, 5/260, 5/262, /297) 


(3447) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो 
और उस्तादों से नक़ल करते हैं, इसमें हे 
(आम दिनों से) ज़्यादा अन्धेरे में पढ़ी। 
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फ़ायदा : इस हदीस में अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रजि.) ने अय्यामे हज (हज के दिनों) की नमाज़ों के 
बारे में आपका मामूल नक़ल किया है कि आपने मुज्दलिफा में मरिन और इशा की नमाज़ जमा की 
और सुबह को नमाज़ आम दिनों से ज्यादा अन्धेरे में तुलू ओ फज्र के फोरन बाद पढ़ ली, लेकिन इस 
हदीस से ये इस्तिदलाल करना कि सिर्फ मुज्दलिफा में आपने सुबह की नमाज़ अन्धेरे में पढ़ी है। आगे- 
पीछे ख़ूब रोशनी फैलने के बाद पढ़ते थे या मुज्दलिफा के सिवा कहीं दो नमाज़ें जमा नहीं की। ख़ुद 
हज़रत अन्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रजि.) को दूसरी रिवायत के मुनाफ़ो हे कि आपने अरफ़ात में भी 
जुहर ओर असर को जुहर के वक़्त में जमा किया था। इसलिये जब दूसरी सहीह रिवायात से हमेशा 
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सबह का अन्धेरे में पढ़ना साबित है या दो नमाजों का जमा करना साबित है, तो उनको नजर अन्दाज 
नही किया जा सकता। मुज्दलिफा में आप (££) ने अन्धेरे के उस वक्त से भी पहले नमाज अदा 


फरमाई जिसमें रोजाना अदा को। 


Cert tn बाब 52 : कमज़ोर ओरतों ओर बच्चों 
को रात के आखरी हिस्से में भीड़ से 
पहले मुज्दलिफ़ा से मिना भेजना 


मुस्तहब है और बाक़ी के लिये यही 
बेहतर है कि वो वहीं ठहरें और सुबह 


की नमाज़ मुज्दलिफा में पढ़ें 


| 


(378) हज़रत आइशा (रजि.) बयान करती 
हैं कि हज़रत सौदा (रजि.) ने मुज्दलिफ़ा की 
रात रसूलुल्लाह (ॐ) से इजाज़त तलब की कि 
वो आपसे पहले ओर लोगों के धक्कम पेल से 
पहले (मिना) चली जायें, क्योंकि वो भारी 
भरकम औरत थीं (क्रासिम ने सबितत का 
मानी सक्रीलह भारी जिस्म किया हे) तो आपने 
उसे इजाज़त मरहमत फ़रमा दी, तो वो आपकी 
वापसी से पहले रवाना हो गई ओर आपने हमें 
सुबह तक रोके रखा ओर हम आप (ॐ) के 
साथ वापस आये, ऐ काश! में भी रसूलुल्लाह 
(५४) से इजःज़त तलब कर लेती, जिस तरह 
सौदा (रज़ि.) ने इजाज़त माँग ली थी ओर में 
इजाज़त लेकर वापस रवाना होती तो ये मेरे 
लिये हर ख़ुशकुन बात से ज़्यादा पसन्दीदा 
चीज़ होती। 

(सहीह बुखारी : ]687) 
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फ़ायदा : इमाम अबू हनीफ़ा, शाफेई, अहमद, इस्हाक़ वगैरह के नज़दीक मुज्दलिफा में ठहरना 
वाजिब है, यानी अगर रह जाये तो एक जानवर की कुर्बानी ज़रूरी है। इमाम मालिक के नज़दीक ये 
सुन्नत है। इसलिये रह जाये तो कुर्बानी ज़रूरी नहीं है। अल्क़मा, नख़ई, शअबी और इन्ने ख़ुज़ेमा के 
नज़दीक ये हज का रुक्न है, इसके बगैर हज नहीं होगा। ये वुकूफ मशञरे हराम के पास बेहतर है और 
वादी मुहस्सिर के सिवा, वुकूफ मुज्दलिफा के पूरे मैदान में हो सकता है। बेहतर है क्रियाम पूरी रात 
किया जाये और सुबह की नमाज़ के बाद जब ख़ूब रोशनी फैल जाये तो सूरज निकलने से पहले मिना 
को रवाना हो जाये। अल्बत्ता औरतों, बच्चों और बूढ़े मर्दों के लिये सुबह की नमाज़ से पहले, रात का 
तिहाई हिस्सा गुजरने के बाद रवानगी की इजाज़त है। बाक़ी अफराद के लिये कितनी देर ठहरना वाजिब 
है, इसमें इख़्तिलाफ है इमाम शाफेई और अहमद के नज़दीक आधी रात तक ठहरना वाजिब है। इमाम 
मालिक के नजदीक कुछ वक़्त ठहरना वाजिब, अगर मुज्दलिफा में रात को गुजारा, लेकिन वुकूफ़ न. 
किया तो उस पर दम (कुर्बानी) है। (अल्मुगनी लिइन्ने कुदामा जिल्द 5 पेज नं. 285 फतहुर्रब्बानी के 
मुसन्निफ ने इमाम मालिक के नज़दीक वुकूफ को सुन्नत करार दिया है) और साहिबे हिदाया ने वुकूफे 
` मुज्दलिफा को इमाम शाफेई के नजदीक रुक्न करार दिया है, इस तरह अइम्मा के मसालिक नकल 
करने में मुसन्निफीन के दरम्यान इख्तिलाफ मौजूद है। 


(379) हज़रत आइशा (रजि.) बयान (४ 4६5५; , ८27] ११ $७] ७४५; 


करती हें कि हज़रत सोदा (रजि.) भारी- 
भरकम जिस्म की औरत थीं, उन्होंने 


रसूलुल्लाह (%) से मुज्दलिफा से रात के | 


वक़्त वापस जाने की इजाज़त तलब की। 
आप (#) ने उसे इजाज़त दे दी। हज़रत 
आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, ऐ काश! में भी 
रसूलुल्लाह (5%) से इजाज़त माँग लेती, 
जैसाकि सौदा (रजि.) ने इजाज़त तलब कर 
ली थी। हज़रत आइशा इमामे हज के साथ ही 


वापस जाया करती थी। 
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(320) हज़रत आइशा (रजि.) बयान करती 
हैं में चाहती हूँ मेने भी रसूलुलाह(#) से 
इजाज़त ले ली होती, जेसाकि आप(#) से 
सोदा (रज़ि.) ने इजाज़त ले ली थी, तो में भी 
सुबह को नमाज़ मिना में पढ़कर लोगों के आने 
से पहले जम्रह पर कंकरियाँ मार लेती। आइशा 
(रज़ि.) से पूछा गया, हज़रत सौदा (रजि.) ने 


आप(#) से इजाज़त ले ली थी? उन्होंने 


जवाब दिया, हाँ! वो भारी-भरकम ओरत थीं, 
इसलिये रसूलुल्लाह(#) से इजाज़त तलब की 
तो आपने उसे इजाज़त दे दी। 

(नसाई : 5/266) 

(32) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों 
से ऊपर वाली रिवायत बयान करते हैं। 

(सहीह बुखारी : 7680, इब्ने माजह : 3027) 


(3422) हज़रत अस्मा के आज़ाद करदा 
गुलाम अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि हज़रत 
अस्मा (रज़ि.) ने मुझसे पूछा, जबकि वो 
मुज्दलिफ़ा वाले घर के पास थीं, क्या चाँद 
गुरूब हो गया? मेने कहा, नहीं। तो वो कुछ 
वक़्त तक नमाज़ पढ़ती रहीं। 

(सहीह बुखारी : 679) 
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(323) इमाम साहब यही रिवायत एक और 
उस्ताद से नक़ल करते हैं, इस रिवायत में हे 
हज़रत अस्मा (रजि.) ने कहा, नहीं ऐ बेटा! 
नबी (£) ने अपनी बीवियों को इजाज़त दी 
थी। | 


(324) हज़रत उम्मे हबीबा (रजि.) बयान 
करती हैं कि नबी ($) ने उन्हें मुज़्दलिफ़ा से 
रात ही को रवाना कर दिया था। 

(नसाइई : 5/26, 5/262) 


(325) हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि हम नबी ($) के ज़माने में 
अन्धेरे में ही जम्अ (मुज्दलिफा) से मिना की 
तरफ रवाना हो जाते थे ओर नाक्रिद की 
रिवायत में मिन जमअ की जगह मिन 
मुज़्दलिफ़ा है (मुज्दलिफ़ा को जम्अ और 
मशञ्रे हराम भी कह देते हैं)। 


(326) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (ॐ) 
ने मुझे मुज्दलिफ़ा से रात ही को सामान या 
कमज़ोरों (औरतों, बच्चों) के साथ भेज 
दियाथा। | 

(सहीह बुखारी : 357, 678, 856, 
4587, अबू दाऊद : 939, नसाईं : 5/267) 
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(327) हज़रत इख्ने अब्बास (रजि.) बयान 
करते हैं कि में उन लोगों में से हूँ, जिन्हें 
रसूलुल्लाह (ईई) ने अपने कमज़ोर घर वालों 
के साथ पहले भेज:दिया था। 


(328) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि में उन लोगों में से था जिनको 
रसूलुल्लाह (€) ने अपने कमज़ोर घर वालों 
के साथ पहले भेज दिया था। 

(नसाई : 5/26, 266, इब्ने माजह : 3026) 


(329) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान 


करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (#) ने 


मुज्दलिफ़ा से सहरी के वक़्त अपने सामान के 
साथ रवाना कर दिया था। इब्ने जुरैज कहते 
हैं, मेने अता से पूछा, क्या आप तक ये 
रिवायत पहुँची है कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने 
कहा, मुझे रात रहते भेजा? उसने जवाब 
दिया, नहीं। मगर ये अल्फ़ाज़ कि सहर के 
वक़्त। मेने उनसे पूछा, क्या इब्ने अब्बास 
` (रज़ि.) ने कहा, मैंने फ़ज्र से पहले कंकरियाँ 
फेंकी ओर उन्होंने फ़ज्र की नमाज़ कहाँ पढ़ी? 
उन्होंने जवाब दिया, नहीं। इब्ने अब्बास 
` (रजि. ) ने ऊपर वाले अल्फाज़ ही कहे। 

(330) सालिम बिन अब्दुल्लाह (रह. ) 
बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर (रजि.) अपने ज़ईफ घर वालों को पहले 
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रवाना कर देते थे, वो मुज्दलिफा में रात को 


मशअरे हराम के पास ठहर जाते ओर जब तक 
चाहते अल्लाह का ज़िक्र करते, फिर वो 
इमाम के (मशञ्रे हराम में) वुक्रफ ओर 
रवानगी से पहले चल पड़ते, उनमें से कुछ 


मिना में नमाज़े फ़ज्र के वक़्त पहुँच जाते और 


कुछ उसके बाद पहुँचते, जब वो पहुँच जाते 


तो जम्रह को कंकरियाँ मारते, हज़रत इब्ने . 


उमर (रज़ि.) कहते थे उनको (ज़ईफ़ों को) 
रसूलुल्लाह (#5) ने इजाज़त दी है। 
(सहीह बुखारी : 7676) 
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फ़ायदा : कुर्बानी के दिन जम्र-ए--अक़बा को सूरज निकलने के बाद कंकरियाँ मारना बिल्इत्तिफाक 
अफज़ल है, लेकिन कमज़ोर लोग जो रात को मिना पहुँच जाते हैं, वो अगर आधी रात के बाद 
कंकरियाँ मारें तो इमाम अता इब्ने अबी लैला ओर शाफेई के नजदीक जाइज़ है। इमाम अहमद, इमाम 
मालिक, इसहाक और अहनाफ के नजदीक तुलूओ फज्र के बाद फेंकना जाइज है, लेकिन इमाम 
मुजाहिद, सौरी और नई के नज़दीक तुलूओ शम्स के बाद ही रमी करना होगा। 
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(33) अब्दुरहमान बिन यज़ीद (रह.) 
बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (रजि.) ने जम्रा-ए-अक्रबा को 
वादी के अंदर से सात कंकरियाँ मारीं, वो हर 
कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते थे। 
अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रजि.) से पूछा 
गया, कुछ लोग इसके ऊपर से कंकरियाँ 


र iin oe (५ ड 
“> ‘ya Yl £ ‘dys | 5 Yb 


5) Es | ~ +9 है 
ब्ट्न्यूं SY ८*-टज० ० Ls? 


०७ «५2 | Sw ४ : <| 
ge al ~ (५. 
BER os Es BH bh 


>> Or 
०5 LA Ba 24.० 


Sherkhamn 
IB25 696 7 37 


मारते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, उस ज़ात 


को क्सम! जिसके सिवा कोई लायक़े बन्दगी 
नहीं, ये उसके मारने की जगह हे, जिस पर 
सूरह बक़रह उतरी। | 

(सहीह बुखारी : 747, 748, 749, 
750, अबू दाऊद : 974, तिमिंज़ी : 907, 
नसाई : 5/273-274, इब्ने माजह : 3030) | 


(3432) इमाम आमश से रिवायत हे, मेंने 
हज्जाज बिन यूसुफ़ से सुना, जबकि वो मिम्बर 
पर खुत्वा दे रहा था, कुरआन को उस तरह 
मुरत्तब करो जिस तरह उसे जिव्रईल ने मुरत्तब 
किया था, वो सूरह जिसमें आले इमरान का 
तज्किरा किया गया हे। आमश कहते हैं, मेरी 
इब्राहीम से मुलाक़ात हुई मेने उसे हज्जाज की 
बात बताई। उसने हज्जाज को बुरा-भला कहा 
और कहा, मुझे अब्दुरहमान बिन यज़ीद ने 
बताया कि में अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि. ) 
के साथ था, वो जम्रा-ए-अक्रबा के पास 
आये। वादी के अंदर चले गये और जम्रा-ए- 
अक्रबा की तरफ़ रुख़ करके वादी के अंदर से 
सात कंकरियाँ मारीं, वो हर कंकरी के साथ 
_ अल्लाहु अकबर कहते थे। मैंने पूछा, ऐ अबू 
अब्दुरहमान! लोग तो जम्रह के ऊपर से 
कंकरियाँ मारते हें? तो उन्होंने जवाब दिया, 
उस ज़ात की क्सम जिसके सिवा कोई 
लायक्रे इबादत नहीं! यही जगह हे (जहाँ से) 
उस ज़ात ने कंकरियाँ मारीं जिन पर सूरह 
बक़रह उतरी थी। 
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- जिल्द4 3 MESES % 
फ़ायदा : हज्जाज बिन यूसुफ़ का मौकिफ़ ये था कि सूरह बक़रह सूरह निसा या सूरह आले इमरान 
नहीं कहना चाहिये बल्कि ये कहना चाहिये वो सूरह जिसमें बक़रह का तज्किरा है, वो सूरह जिसमें 
निसा का तज्किरा है, वो सूरह जिसमें आले इमरान का जिक्र है। इमाम इब्राहीम नई का मक़सद है इस 
तकल्लुफ की क्या ज़रूरत है जबकि हुजूर (#) ने इनको सूरह बकरह, सूरह निसा वगैरह के नाम से 
याद किया है, बाक़ी कुरआन मजीद की सूर॒तों और आयतों की तर्तीब और मुस्हफ़ की इशाअत तो 
हजरत उसमान (रजि.) की है। हज्जाज बिन यूसुफ बनू उमय्या का गवर्नर होकर इसको मुखालिफत 
केसे कर सकता था और आयात व सूरतों की ततींब तोक़रीफी है, जिस तरह अल्लाह तआला के हुक्म 
से जित्रईल (अलै.) ने आपको बताया, आपने उसके मुताबिक़ आयतों और सूरतों को मुरत्तब किया। 
` सिर्फ सूरह अन्फाल और सूरह तौबा के बारे में इश्तिलाफ है कि, इनकी ततींब तौक़ीफ़ी है या हजरत 
` उसमान (रज़ि.) का इज्तिहाद है और कंकरियाँ मारना जुम्हूर के नज़दीक वाजिब है। अगर किसी 
शख्स ने जम्रा-ए-अक़बा को कंकरियाँ नहीं मारीं, यहाँ तक कि अय्यामे तशरीक़ भी गुजर गये तो 
उसका हज सहीह होगा, लेकिन उसको एक जानवर कुर्बान करना होगा। अहनाफ का मौक्रिफ भी यही 
है लेकिन कुछ मालिकियों के नज़दीक रमी रुक्न है, इसलिये इसके बगैर हज नहीं होगा। कंकरियाँ मारने 
वाला अक़बा को तरफ़ रुख़ करके इस तरह खड़ा होगा कि मक्का मुकर्रमा उसके बायें हो और मिना 
दायें। अब वादी के अंदर से मारने का मसला नहीं रहा। क्योंकि वहाँ साफ-शफ्फाफ सड़कें बन चुकी 
हैं, अब कंकरियाँ अल्लाह अकबर कहकर अलग-अलग जम्रह के दायरे के अंदर फेंकनी होंगी, अगर 
सब कंकरियाँ एक बार फेंक देगा तो अइम्म-ए-अरबझा के नज़दीक एक कंकरी शुमार होगी। 
(333) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों | 5॥ ७४७ , १5,३१ ५०५६ „5353 
से यही रिवायत बयान करते हैं, इसमें है मेने , | i 
हज्जाज से सुना वो कह रहा था सूरह बक़रह न ह 
कहो, आगे ऊपर वाली रिवायत है। Fier ४४ EY oF LAYS ski 
FN 55.2 ५8 Y Uk EES 
i Es 5 Eos Lily 


(334) अनब्दुरहमान बिन यज़ीद (रह) ५५६४ ७४८ ६5 . 58 5५ ४ ७४५; 
बयान करते हें कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह ( 
(रजि.) के साथ हज किया, उन्होंने जम्रह पर Pa 
सात कंकर मारे, बैतुल्लाह को बायें तरफ़ '7“* ८: हज ४७ 3४४ ८८ 2४५ 
किया और मिना को दायें तरफ़ और 
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` फ़रमाया, ये उसके खड़े होने की जगह है 
जिस पर सूरह बक़रह उतरी थी। 


(335) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
यही रिवायत बयान करते हें इसमें है जब वो 
जम्रा-ए- अक़बा पर पहुँचे। 


(336) अनब्दुर्रहमान बिन यज़ीद (रह.) 
बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से 
पूछा गया, कुछ लोग जम्रह पर कंकरियाँ 
अक्रबा के ऊपर से मारते हैं? तो हज़रत 
अब्दुल्लाह (रजि.) ने वादी के अंदर से 
कंकरियाँ मारकर कहा, यहाँ से उस ज़ात की 
क्रसम जिसके सिवा कोई इलाह नहीं! उस 
शख्स ने कंकरियाँ मारीं थीं, जिस पर सूरह 
बक़रह नाज़िल की गई है। 
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फायदा : जम्रा-ए--अक़बा, जिसको जम्रा-ए-कब्रा भी कहते हैं, मक्का को तरफ मिना से आखिरी 
जम्रह है और कुर्बानी के दिन सिर्फ इसको कंकरियाँ मारनी होती हैं, लेकिन कंकरियाँ मारने के बाद 


यहाँ रुक कर दुआ नहीं को जाती। 
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| जम्रा-ए-अक्रबा को रमी करना बेहतर | 
| हे और नबी (ई) का फ़रमान है, 
'मुझसे अपने हज के अहकाम सीख 


| (337) [ हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते 


हैं मैंने कुर्बानी के दिन रसूलुल्लाह (#) को 
सवारी पर कंकरियाँ मारते देखा और आप 
(#४) फरमा रहे थे, मुझसे हज के अहकाम 
सीख लो, क्योंकि मैं नहीं जानता शायद इस 
हज के बाद में हज न कर सकूँ।' 

(अबू दाऊद : 7970, नसाई : 5/270) 
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फ़ायदा : जिस दौर में लोग ऊँट पर सवार होकर हज करते थे, उसके मुताबिक कुर्बानी के दिन सवार 
होकर रमी करना ही बेहतर था, लेकिन अब ये सूरत नहीं रही है, इसलिये अब पैदल चलकर ही रमी 
करना होता है, इसके जाइज़ होने में कोई इड़ितलाफ़ नहीं है, चूंकि फर्जिय्यते हज के बाद आपका ये 
पहला हज था, जिसके आख़िरी होने के इशारात भी मौजूद थे, इसलिये आपने इसका ख़ुसूसी 
एहतिमाम फ़रमाया कि लोग आपको देखकर आपसे हज का तरीक़ा सीख सकें, इसलिये आपने बहुत 
से हज के काम ऊँट पर सवार होकर अदा किये ताकि लोग आपके तरीके को देख सकें और ज़रूरत हो 


तो पूछ भी सकें। 


(338) हज़रत उम्मे हुसेन (रज़ि.) बयान | 


करती हैं, मेने हज्जतुल वदाअ आपके साथ 
किया। मेने आपको देखा, जब आपने जम्रा- 
ए-अक्रबा पर कंकरियाँ मारीं ओर वापस 


2 ~ 5 ~ a ५०. 
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पलटे तो आप अपनी सवारी पर थे। हज़रत 
बिलाल और उसामा (रज़ि.) आपके साथ 
थे, उनमें से एक आपकी सवारी आगे से 
. पकड़कर चल रहा था और दूसरा धूप से 
` बचाने के लिये अपना कपड़ा आपके सर पर 
बुलंद किये हुए था (आपको साया किये हुए 
था) आपने बहुत सी बातें फ़रमाई। फिर मेने 
आपसे सुना, आप फरमा रहे थे, 'अगर तुम 
पर एक नक्कटा (नक कटा) गुलाम (रावी के 
ख्याल के मुताबिक) स्याह फ़ाम, अमीर 
मुक्रर कर दिया जाये ओर तुम्हारी क़यादत 
किताबुल्लाह के मुताबिक करे तो उसकी 
बात सुनना और उस पर अमल करना।' 

(अबू दाऊद : 834) 
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फ़बाइद : (4) हज में गमी से बचने के लिये छतरी इस्तेमाल करना या सायेबान के नीचे बेठना दुरुस्त 
है। एहराम की हालत में सर पर कपड़ा वगैरह रखना जाइज़ नहीं है। (2) अगर हाकिमे आला को तरफ़ 
से, किसी ऐसे इंसान को किसी इलाके या महकमे (डिपार्टमेन्ट) का सरबराह बना दिया जाये जो 
दुनियवी ऐतबार से किसी बुलंद व बाला ख़ानदान का न हो या शरसी वजाहत और हुस्‍्नो-जमाल से 
महरूम हो, लेकिन काम कुरआन व सन्नत की रोशनी में करता हो तो उसको इताअत व फरमांबरदारी 
फर्ज है, उसके ख़िलाफ़ बगावत करना जाइज़ नहीं है। अगर उसके अहकाम और आमाल दीन के 


मुनाफ़ी हैं, तो फिर उसकी इताअत नहीं की जायेगी। 
(339) हज़रत उम्मे हुसैन (रज़ि.) बयान 
करती हैं, मेने हज्जतुल वदाअ आपके साथ 
किया और मैंने बिलाल और उसामा (रज़ि.) 
को देखा, उनमें से एक आपकी ऊँटनी की 
महार को पकड़े हुए था और दूसरा अपना 
कपड़ा बुलंद करके आपको गर्मी से साया 
किये हुए था, यहाँ तक कि आपने जम्रा-ए- 
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अक़बा पर कंकरियाँ मारीं। इमाम मुस्लिम 
फ़रमाते हें, अबू अब्दु्रहीम का नाम खालिद 
बिन अबी यज़ीद है और ये मुहम्मद बिन 
सलमा का मामू है, वकीअ ओर हज्जाज 
आवर उसके शागिर्द हैं। 


| 


| की कंकर, चुटकी से फेंके जाने वाली 
| के बराबर हो 


(340) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(रज़ि.) बयान करते हें कि मेंने रसूलुल्लाह 
(#६) को जम्रह चुटकी से फेंके जाने वाली 
कंकरी से मारते देखा। 

(तिर्मिजी : 897, नसाई : 5/274) 
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` फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है, जम्रात मारने के लिये छोटी कंकरियाँ जो मटर के दाने के बराबर 


बाब 56 : कंकरियाँ मारने का बेहतर | 


ooo 


(347) हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते 
हैं रसूलुल्लाह (#) ने कुर्बानी के दिन जम्रा- 
ए- अक़बा पर कंकरियाँ चाश्‍त के वक़्त मारीं. 
ओर बाद के दिनों में सूरज ढलने के बाद। 


(अबू दाऊद : 97], तिर्मिजी : 894, नसाई : 
3063, इब्ने माजह : 5/270) 


या उससे थोड़ी सी बड़ी हों इस्तेमाल करना चाहिये, बड़े कंकर, जूते वगैरह मारना दुरुस्त नहीं है। ल्‍ 
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(342) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्ताद , ८ ७८. , ne dE 
से भी हज़रत जाबिर (रज़ि.) से नबी (#) का i ड| 0 
यही तरीक़ा बयान किया है। EF ७: 


Cl gts J, | So Es Ca 
2५०० . (४५०3 4४४ ll ko 


फ़ायदा : जुम्हूर के नज़दीक कुर्बानी के दिन सूरज चढ़ने के बाद कंकरियाँ मारना अफ़ज़ल है और बाद 
के दिनों में सूरज ढलने के बाद। अगर अय्यामे तशरीक में सूरज ढलने से पहले कंकरियाँ मारेगा तो 
अइम्म-ए-अरबआ के नजदीक कंकरियाँ दोबारा मारनी होंगी, तीसरे दिन अहनाफ और इमाम अहमद 
के नज़दीक सूरज ढलने से पहले कंकरियाँ मार सकता है, लेकिन रवानगी, सूरज ढलने के बाद होगी। 


ee बाब 57 : हर जम्रह पर ककरियाँ सात | 


(343) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते ?१ droll oD 0२०४ 35% oi 
हैं कि कर (58) ने फ़रमायाः इस्तिन्जा में |, ०,१ ७3 iso Gs sl 
ढेले ताक़ हों ओर जम्रात पर कंकरियाँ ताक़ है ः ५ 
मारी जायें, सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई ५० (2 07 “न रह ॐ | ४2 
ताक़ बार हो ओर तवाफ़ ताक़ बार हो ओर aks le all ko ald ७ 
तुममें से कोई जब इस्तिन्जा करे ताक़ ढेले ,६८:॥ £ ८०४ ८५5 ॐ १५५८०.) 
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मुफरदातुल हदीस : तव्बुन : का मानी ताक है। | 
फ़ायदा : हर जम्रह पर कंकरियाँ सात मारनी होंगी और हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहा 
जायेगा। जम्रा-ए-अक्रबा के सिवा, हर जम्रह पर खड़े होकर क़िब्ला रुख़ होकर हाथ उठाकर दुआ को 
जायेगी, अगर कंकरियाँ सात से कम मारेगा, तो उसके बारे में तफ्सील हदीस नम्बर 27] के फ़ायदे में 
गुजर चुकी है। 
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से अफज़ल हे ओर बाल कटवाना 


जाइज़ है 


(344) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने सर मुण्डवाया 
ओर आपके साथियों में से एक गिरोह ने सर 
मुण्डवाया और कुछ ने बाल कटवाये। हज़रत 
अब्दुल्लाह (रजि.) कहते हें, रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! सर मुण्डवाने 
बालों पर रहम फ़रमा।' एक बार फ़रमाया या 
दो बार, फिर फ़रमाया,. ओर बाल कटवाने 
वालों पर भी। 


(सहीह बुखारी : 727, तिर्मिजी : 93) 


(345) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि,) से रिवायत हे रसूलुल्लाह (#) ने 
दुआ को, 'ऐ. अल्लाह! सर मुण्डवाने वालों 
पर रहम फ़रमा।' लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! ओर बाल कटवाने वालों 
पर? आप (£) ने फिर दुआ फ़रमाई, 'ऐ 
अल्लाह! सर मुण्डवाने वालों पर रहम 
फ़रमा।' सहाबा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल! और बाल कटवाने वालों पर? आप 


(ॐ) ने फ़रमाया, 'ओर बाल कटवाने वालों 


पर भी।' 
(सहीह बुखारी : 727, अबू दाऊद : 979) 
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(346) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने दुआ 
फरमाई, 'ऐ अल्लाह! सर मुण्डवाने वालों पर 
. रहम फ़रमा।' सहाबा ने अर्ज़ किया, और 
मुक्रस्सिरीन बाल कटवाने वालों पर? ऐ 
अल्लाह के रसूल! आपने दुआ की, 
‘अल्लाह सर मुण्डवाने वालों पर रहम 


फ़रमा।' सहाबा ने अर्ज़ किया, ओर बाल. 


कटवाने वालों पर? ऐ अल्लाह के रसूल! 
आपने दुआ फ़रमाई, 'ओर सर के बाल छोटे 
करवाने वालों पर भी।' 


(इब्ने माजह : 3044) 


(347) उबैदुल्लाह इसी सनद से बयान 
करते हें ओर कहा, हदीस में हे जब चौथी बार 


पूछा आपने फ़रमाया, “ओर बाल कटवाने . 


वालों पर।' 


(348) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (ॐ) ने दुआ फ़रमाई, 
'ऐ अल्लाह! सर मुण्डवाने वालों को माफ़ 
फ़रमा दे।' सहाबा ने झर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल! ओर बाल कटवाने वालों के लिये? 
आपने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! सर मुण्डवाने 
वालों को माफ़ फ़रमा दे।' सहाबा ने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! और बाल 
कटवाने वालों के लिये? आपने फ़रमाया, 'ऐ 
अल्लाह मुण्डवाने वालों को माफ़ फ़रमा दे।' 
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सहाबा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
और बाल कटवाने वालों के लिये? तो आपने 
फ़रमाया, 'और बाल कटवाने वालों को भी।' 
(सहीह बुखारी : 7728, इब्ने माजह : 3043) 


(349) इमाम साहब एक और उस्ताद से 
ऊपर जिक्र किये गये मफ्हूम के हदीस बयान 
करते हैं । 


(350) यहया बिन हुसैन अपनी दादी से 
बयान करते हैं कि उसने नबी (ई) से सुना, 
„ आपने हज्जतुल बदाअ में सर मुण्डवाने वालों 
के लिये तीन बार दुआ फ़रमाई ओर बाल 
कटवाने वालों के लिये एक बार। वकी 
(रह.) की रिवायत में हज्जतुल वदाअ का 
ज़िक्र नहीं है। 


(3457) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने हज्जतुल 
वदाअ में सर मुण्डवाया था। 

(सहीह बुखारी : 440, 4477, अबू दाऊद : 
980) 
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फायदा : सर मण्डवाना बिल्इत्तिफाक बाल कटवाने से अफज़ल है ओर तहलीक व तकसीर हज की 
इबादात में से एक इबादत है। अइम्म-ए- अरबआ का सहीह कोल यही है, एहराम खोलने के लिये हलक 


या तकसीर वाजिन है। 
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इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा ओर इस्हाक़ वगैरह के नजदीक अगर एहराम खोलने के बाद 
हलक या तकसीर करेगा तो उसको एक जानवर की कुर्बानी करना होगी। इमाम शाफेई, इमाम अहमद 
और अबू यूसुफ के नज़दीक, कुर्बानी के आखिरी दिन तक तहलीक़ या तक़सीर कर सकता है, अगर 
इससे भी ताख़ीर करेगा तो इमाम अहमद के नज़दीक दम पड़ेगा। 

इमाम अहमद और इमाम मालिक के नज़दीक पूरा सर मुण्डवाना फर्ज है, इमाम अबू हनीफा के 
नजदीक चौथाई सर मुण्डवाना फर्ज है और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक तीन बाल मुण्डवाना फर्ज़ है। लेकिन 
आपका अमल ही हमारे लिये उस्वा है, आपने पूरा सर मुण्डवाया था और उम्रह में बाल भी मुकम्मल 
कटवाये थे ओर औरतों के लिये सर मुण्डवाना जाइज नहीं है। लेकिन चंद बालों को कटवा लेना दुरुस्त है 
और हलक में इमाम अबू हनीफ़ा के सिवा बाक़ी अझम्मा के नजदीक सर के दायें हिस्से को पहले 
मुण्डवाना मुस्तहब है, अगर किसी के सर के बाल न हों, तो उसके सर पर उस्तरा फेर दिया जायेगा। 


| बाब 59: कुर्बानी के दिन सुन्नत 
| तरीक़ा ये हे कि सबसे पहले जम्रा-ए- 
| अक़बा-पर रमी करे फिर कुर्बानी करे, 


| फिर सर मुण्डवाये और सर मुण्डवाने | 
| वाले के सर को दायें तरफ़ से मूण्डना | 
शुरू किया जाये | 

प 


(352) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह ($) मिना 
पहुँचने पर जम्रा-ए-अक्रबा के पास आये 
ओर उसको कंकर मारे, फिर मिना में अपनी 
क्रियामगाह पर आये ओर कुर्बानी की। फिर 
हज्जाम से फ़रमाया, 'मूण्डो।' ओर अपनी 
दायें तरफ़ इशारा किया, फिर बायें तरफ़ आगे 
की, फिर अपने बाल लोगों को इनायत 
फ़रमाने लगे। 

(अबू दाऊद : 98, 982, तिर्मिज़ी : 92) 
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(3453) इमाम साहब यही रिवायत अपने 
तीन उस्तादों से बयान करते हैं, अबू बकर की 
रिवायत में हे आप (:&) ने हज्जाम से 
फरमाया, 'लो।' ओर इस तरह अपने हाथ से 
दायें तरफ इशारा किया और इस तरफ़ के 
बाल अपने क़रीब मौजूद लोगों में तक़सीम 
कर दिये। फिर हज्जाम को बायें तरफ़ इशारा 


किया, उसने उस तरफ़ को मृण्डा, तो आपने. 


ये बाल उम्मे सुलेम (रज़ि.) को अता 
फ़रमाये। अबू कुरेब की रिवायत में है, उसने 
'दाये तरफ़ से शुरू किया और आपने उन 
बालों को एक-एक, दो-दो करके लोगों में 
बांट दिया। फिर आपने बायें तरफ़ इशारा 
किया, उसने उसको भी इसी तरह मूण्ड दिया। 


फिर आपने पूछा, 'इधर अबू तलहा है?” ओर 


ये बाल अबू तलहा को दे दिये। 


(354) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने जम्रा- 
ए- अक़बा पर कंकरियाँ मारीं, फिर ऊँटों की 
तरफ़ पलटकर उन्हें नहर (कुर्बानी) किया 
ओर हज्जाम बैठा हुआ था और आपने अपने 
हाथ से सर की तरफ़ इशारा किया, उसने 
आपके दाये तरफ़ के बाल मृण्डे। आपने 
क़रीब बेठे हुए लोगों में तक़सीम कर दिये। 
फिर फ़रमाया, 'दूसरी तरफ़ मूण्डो।' आपने 
पूछा, 'अबू तलहा कहाँ है?' और उस तरफ़ 
के बाल उसे दे दिये। 
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८ (02४52 
(355) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) ८.३.८ 5८४ ७ , i is 
बयान करते हें, जब रसूलुल्लाह (##) ने 
जम्रा-ए-अक्रबा पर कंकरियाँ मारीं और 
अपनी कुर्बानियाँ नहर कीं तो सर मूण्डवाया, ५! ५५८ ८ ४४०७ ७ » 5) 
सर मूण्डने वाले के सामने अपनी दायें तरफ़ ,९ ५5 ८८5; ३-८. ०५३ 4०६ ० (० 
की, उसने उसे मूण्ड दिया। फिर आपने अबू 
तलहा को तलब किया ओर वो बाल उसे दे 
दिये। फिर हज्जाम के सामने बायें तरफ़ करके 450 # ९] १6 2) & | 
फ़रमाया, 'मूण्ड। उसने उसे भी मूण्ड दिया, ;॥:६ १5५; .' Ser ds ~ Si 
वो बाल भी आपने अबू तलहा को दिये ओर 
फ़रमाया, 'लोगों में तक़सीम कर दो।' री 


फ़ायदा : कुर्बानी के दिन हज करने वाले को चार काम करने होते हैं और उनमें सुन्नत तरीका ये है कि | 
सबसे पहले मुज्दलिफा से आकर जम्रा-ए-अक्रबा पर रमी करे, फिर कुर्बानी करे, फिर सर मूण्डवाये 
या बाल कटवाये, उसके बाद मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफे इफ़ाज़ा करे। मुतमत्तेअ उसके बाद सफ़ा 
और मरवह के दरम्यान सई करेगा। मुफरिद और क़ारिन अगर तवाफे कुदूम के बाद सई कर चुके हैं तो 
उन्हें अब सई को ज़रूरत नहीं है और अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक सुन्नत यही है कि सर मुण्डवाने 
वाले के सर के दायें जानिब से सर मूण्डने की शुरूआत की जायेगी। इमामं अबू हनीफ़ा की तरफ़ बायें 
जानिब से शुरूआत मन्कूल है, लेकिन मुताख्ख़िरीने अहनाफ के नजदीक इमाम साहब ने अपने इस 
करोल से रुजूअ कर लिया था। नबी (#) के बाल अस्मत व तकरीम के हामिल थे, इसलिये उनको 
लोगों में बांट दिया गया, लेकिन अब ये मक्राम किसी को हासिल नहीं है। हुजूर (#६) के बाल उमर 
बिन अन्दुल्लाह (रज़ि.) ने मूण्डे थे और आपने दायें तरफ़ के बाल दूसरे लोगों में बांटने के लिये अबू 
तलहा को दिये थे ओर बायें तरफ़ के बाल अबू तलहा को उम्मे सुलेम के लिये दिये थे, इसलिये एक 
रिवायत में उम्मे सुलेम को देने का तज्किरा है। 
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(356) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 
आस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(#४) हज्जतुल वदाअ में मिना में लोगों के 
लिये ठहरे ताकि वो आपसे पूछ सकें। एक 
आदमी ने आकर पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
मैंने ला इलमी में कुर्बानी करने से पहले सर 
मूण्ड लिया। आप (#) ने जवाब दिया, 
'कुर्बानी कर।' कोई हर्ज नहीं है।' फिर दूसरे ने 
आकर पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे पता 
नहीं था मैंने. कंकरियाँ मारने से पहले कुर्बानी 
कर ली? आपने फ़रमाया, 'कंकरियाँ मार, 
कोई हर्ज नहीं है।' रावी का बयान हे, जिस 
चीज़ के भी मुंक्हम या मुअख़ख़र (आगे- 


पीछे) करने के बारे में सवाल किया गया 


आपने फरमाया, 'करो! कोई हर्ज नहीं हे।' 
(सहीह बुखारी : 736, 737, 738, 
6665, अबू दाऊद : 204, तिर्मिज़ी : 976, 
इब्ने माजह : 3057) 
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फ़ायदा : अक्सर फुकहा मुहद्दिसीन के नज़दीक जिनमें इमाम शाफेई, इसहाक, अबू यूसूफ और 
मुहम्मद शामिल हैं, का मौकिफ ये है कि कुर्बानी के दिन चारों कामों में ततीब सुन्नत है, फर्ज़ या 
वाजिब नहीं है। अगर कोई शख्स उस तर्तीब को भूल जाये, जो काम पहले का है, उसे बाद में और जो 
बाद का है उसे पहले कर ले, चाहे जान-बूझकर या भूलकर या न जानने की वजह से, उस पर कोई 
गुनाह या कुर्बानी नहीं है। जेसाकि आप (ॐ) के फरमान, 'किसी क़िस्म का हर्ज नहीं है' से साबित हो 
रहा है। इमाम अहमद के नज़दीक भी ततींब सुन्नत है, अगर कोई शख्स भूलकर या नावाक्रिफियत की 
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बिना पर उसे उलट दे, तो उसके ज़िम्मे कोई कुर्बानी नहीं है। लेकिन अगर वो जान-बूझकर उलटे, तो 
फिर इमाम अहमद से दो कोल मन्कूल हैं। एक की रू से उसके ज़िम्मे कुर्बानी है और दूसरे की रू से 
. कुर्बानी नहीं है। हज़रत हसन बसरी, इब्राहीम नख़ई और इमाम अबू हनीफा के नज़दीक मुफरिद के लिये 
इन तमाम कामों में तर्तीब सुन्नत है, लेकिन मुतमत्तेअ और कारिन के लिये रमी, कुर्बानी और हलक या 
तक़सीर के दरम्यान ततीब वाजिब हे, उसके उलट जाने की सूरत में मुतमत्तेअ पर एक और कारिन पर 
दो जानवरों की कुर्बानी ज़रूरी है और जुफर के नजदीक तीन जानवरों की कुर्बानी करना होगी। इमाम 
मालिक के नज़दीक अगर कुर्बानी से पहले हजामत करा ले, तो उसके जिम्मे कुर्बानी नहीं है, लेकिन 
अगर रमी से पहले हजामत करा ले तो उसके जिम्मे कुर्बानी है। इमाम मालिक के नज़दीक अगर कोई 
शख्स कंकरियाँ मारने से पहले तवाफ़े इफ़ाज़ा कर ले, तो एक कौल की रू से तवाफ़ हो जायेगा, मगर 
उसके ज़िम्मे कुर्बानी होगी, दूसरे कौल की रू से तवाफे इफाज़ा का अपने वक़्त पर इआदा करना 
(लौटाना) होगा। बाक़ी अइम्मा के नज़दीक तवाफे इफाज़ा हो जायेगा, कुर्बानी या इआदा को ज़रूरत 
नहीं है। असल बात ये है जो काम आपने जैसे किया है हमें वैसे ही करना चाहिये अपनी या किसी की 
राय को इश्‍्ितियार नहीं करना चाहिये। 
 (357) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 
आस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(#) ने (मिना में) अपनी सवारी पर वुक्रूफ 
किया (ठहरे), तो लोग आप (#) से पूछने ८४“ * | Al BP इन 
लगे, उनमें से किसी ने कहा, ऐ अल्लाह के 5) ५५४ ० «४ 96 0 3: 
रसूल! मुझे इलम नहीं था कि रमी (कंकरियाँ) . [५ ला | कह ही 0 
नहर (कुर्बानी) से पहले हैं, इसलिये मेने रमी , tl Jt By 6 5 मम 
से पहले नहर किया? तो रसूलुल्लाह (#) ने “ i 2५०० ~> rs 
फ़रमाया, 'रमी कर लो और कोई हर्ज नहीं 5 #४ 55 ४ «| A ०५०५ ५४ ४४ 
क दूसरा कहने के ce ह ME ld SS FN Sol 
नहर, हलक़ (सर मृण्डने) से पह et TR 
मैंने नहर से पहले हलक़ कर लिया? आपने 77 * है ८ न न 
फ़रमाया, 'नहर करो और कोई हर्ज नहीं है! ५ ५०८ # 5553 ८४७ . " ६ 35 £0 
उस दिन, जिस ऐसी चीज़ के बारे में सवाल 05 2४5 5) 05 20 $| १६६ ४! 
किया गया, जिसको भूल ओर ५; f १ 
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नावाक्रिफ़ियंत की बिना पर आगे-पीछे किया 
गया हे, तो मेने रसूलुल्लाह (#) को यही 
फ़रमाते सुना, 'ये काम कर लो ओर कोई हर्ज 
नहीं है।' 


(358) इमाम साहब ऊपर वाली रिवायत 
एक ओर उस्ताद से नक़ल करते हैं। 


(359) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 
आस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(ॐ) कुर्बानी के दिन (दस ज़िल्हिज्जा) को 
ख़ुत्बा दे रहे थे कि इसी बीच में एक आदमी 
खड़ा होकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
में नहीं समझता था कि फलाँ-फलाँ काम 
फ़लाँ-फ़लाँ काम से पहले है। फिर दूसरा 
आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा 
खयाल था कि दोनों काम फ़लाँ-फ़लाँ से 
पहले हैं। उन तीनों कामों के बारे में कहा, 
(यानी रमी, नहर, हलक) आपने जवाब 
दिया, 'कर लो! कोई हर्ज नहीं है।' 

(360) इमाम साहब ऊपर जिक्र की गई 
रिवायत अपने दो उस्तादों अब्द बिन हुमेद 
और सईद बिन यहया उमवी से करते हें, अब्द 
बिन हुमेद के उस्ताद इब्ने अबी बकर की 
रिवायत तो (इन तीनों चीज़ों के बारे में के 
सिवा) क्योंकि उसने उनका जिक्र नहीं 
किया) ईसा को मज्कूरा बाला रिवायत की 
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तरह है ओर यहया उमवी $ की रिवायत में हे ः 


मेंने नहर से पहले हलक़ किया, रमी से पहले 
नहर किया ओर इस जेसा काम। 


(367) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(रज़ि.) बयान करते हें नबी (#) की 
ख़िदमत में हाजिर होकर एक आदमी ने कहा, 
मेंने कुर्बानी ज़िब्ह करने से पहले हलक़ कर 
लिया? आपने फ़रमाया, 'ज़िब्ह करो! कोई 
हर्ज नहीं है।' उसने कहा, कंकरियाँ मारने से 
पहले ज़िब्ह कर लिया? आपने फरमाया, 
'कंकरियाँ मारो! कोई हर्ज नहीं हे।' 


(362) इमाम साहब दो और उस्तादों से 
यही रिवायत बयान करते हैं कि मैंने 
_ रसूलुल्लाह (#) को मिना में ऊँटनी पर सवार 
देखा तो आपके पास एक आदमी आया, 
आगे ऊपर वाली रिवायत है। 


(363) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 
आस (रज़ि.) बयान करते हैं, मेने रसूलुल्लाह 
(ॐ) से सुना जबकि आप अक्रबा के पास 
खड़े थे, कुर्बानी के दिन आपके पास एक 
आदमी आया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
मैने कंकरियाँ मारने से पहले सर मुण्डवा 
लिया? आपने फ़रमाया, 'कंकरियाँ मारो! 
कोई हर्ज नहीं है।' दूसरा आकर कहने लगा, 
मैने रमी से पहले ज़िब्ह कर लिया? आपने 
फ़रमाया, 'रमी करो! कोई हर्ज नहीं है।' एक 
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और आदमी आकर कहने लगा, मैंने रमी से 
पहले तवाफे इफाज़ा कर लिया है? आपने 
फ़रमाया, 'रमी करो! कोई हर्ज नहीं है।' हज़रत 
अब्दुल्लाह कहते हैं, मेने नहीं देखा कि उस 
दिन आपने जब इसके सिवा कोई ओर जवाब 
दिया, 'करो! कोई हर्ज नहीं हे।' 


(364) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान 
करते हैं, नबी (#) से जिन्ह, हलक्र, रमी ओर 
तक़दीम व ताख़ीर के बारे में पूछा गया, तो 
आप (ह) ने फरमाया, 'कोई हर्ज नहीं हे। 
(सहीह बुखारी : 734) 


बाब 67 : तवाफे इफाज़ा, कुर्बानी के | 


| दिन (70 ज़िल्हिज्जा) करना बेहतर है र 


(365) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (#ँ) ने तबाफ़े 
इफ़ाज़ा नहर के दिन किया, फिर वापस 
आकर नमाज़े ज़ुहर मिना में पढ़ी। नाफेअ 
(रह.) बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उमर 


(रज़ि.) तवाफे इफ़ाज़ा, नहर के दिन करते. 


थे। (योमुन्नहर से मुराद 0 ज़िल्हिज्जा का 
दिन होता है) फिर वापस आकर ज़ुहर की 


नमाज़ मिना में पढ़ते थे ओर नबी (#) का | 


अमल यही बताते थे। 
(अबू दाऊद : 998) 
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[SEES | 
(366) अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ीअ (रह.) 58 5७०) ७४ ०% ८2 :७॥ 5७ 


बयान करते हैं मैंने हज़रत अनस बिन मालिक .. .. 2 ए | 
(रज़ि.) से पूछा, मुझे ऐसी बात की रोशनी में ” ४ ४ ls 
बताइये जो आपने बराहे रास्त रसूलुल्लाह £2७ ४१ ० <7५ ४७ 65) > ३3५] 
(#) से समझी हो कि आपने योमुत्तविया ५,८) £, 4 ८०.3 ९८ 5१5 <5 
(8 ज़िल्हिज्जा) पानी पिलाने के दिन नमाज़े hl bo of es ule ah bo ol 
जुहर कहाँ अदा की? उन्होंने जवाब दिया, 
मिना में। मेंने पूछा, आपने रवानगी के दिन UR ET 
असर की नमाज़ कहाँ पढ़ी? जवाब दिया _- ५७ # - (४४५ ५७ | ८५ “| 
अब्तह (मुहस्सब) में। फिर फ़रमाया, तुम इस | CH NEAR 
तरह करो जिस तरह तुम्हारे उमरा करते हैं -. | रे 
(सहीह बुख़ारी : 653, 654, 763, अबू | 
दाऊद : 92, तिर्मिजी : 964) 
फ़ायदा : तवाफे इफ़ाज़ा जिसे तवाफे जियारत और तवाफे रुक्न भी कहते हैं जिसके बगैर हज ही न 
होगा, इसका मस्नून वक्त कुर्बानी के दिन रमी, कुर्बानी और हलक या तक़सीर के बाद है। आपने 
कुर्बानी के दिन तवाफे इफ़ाज़ा करने के बाद जुहर की नमाज़ मिना में अदा को। जबकि आप पहले 
नमाज़े जुहर मक्का में पढ़ चुके थे या मक्का में नमाज़े जुहर के वक़्त पढ़ी जाने वाली नमाज़ की दो 
रकअअतें थीं। फिर मिना वापस आकर सहाबा किराम के साथ जुहर की नमाज़ पढ़ी। इमाम अबू हनीफा 
और इमाम मालिक के नज़दीक तवाफे इफाज़ा का वक़्त कुर्बानी के दिन तुलूओ फ़ज्र के बाद शुरू हो 
जाता है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक आखिरी वक़्त 2 जिल्हिज्जा और इमाम मालिक के नज़दीक 
3 जिल्हिज्जा । उसके बाद आने की सूरत में एक जानवर को कुर्बानी ज़रूरी है। इमाम मालिक का 
दूसरा कोल ये है कि ताख़ीर पर कुर्बानी ज़रूरी नहीं। इमाम शाफेई, इमाम अहमद और साहिबेन (अबू 
यूसुफ व मुहम्मद) के नज़दीक इसका वक़्त कुर्बानी के दिन आधी रात से शुरू हो जाता है और इसके 
आखिरी वक़्त की तअयीन नहीं है। ताख़ीर की वजह से उस पर कुर्बानी नहीं है, लेकिन तवाफे ज़ियारत 
के बगैर मुकम्मल तौर पर हलाल नहीं हो सकेगा, अगर वो वतन तवाफे जियारत किये बगैर चला गया 
तो एहराम बांध कर वापस आकर जब चाहे तवाफे ज़ियारत करेगा। अइम्म-ए-अरब का यही 
मौकिफ है। हसन बसरी के नजदीक उसको अगले साल हज करना होगा। अगर उसने तवाफे ज़ियारत 
के बगैर औरत से ताल्लुकात कायम कर लिये, तो उसके ज़िम्मे दम (कुर्बानी) का जानवर होगा। 
(अल्मुगनी लिइब्ने कुदामा जिल्द 5, पेज नं. 226, 245 अहुक्तूर अत्तुर्की) 


क 
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| बांब 62 : कूच के दिन मुहस्सब में | 
[ पड़ाव करना और नमाज़ वहीं अदा | ad ds (८-५ wok 
4८ Balls ll ५ 


(367) हज़रत इव्ने उमर (रजि.) बयान ५ ७ 5; 9b 5 445८ ७४४७ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ), हज़रत अबू 
बकर और हज़रत उमर (रज़ि.) वादी अब्तह 
में उतरा करते थे। Ra Cg od 
EY OSHS S53 PSU es 

फ़ायदा : मुहस्सब को हसबह, अन्तह, बुतहा और ख़ैफे बनी किनाना भी कहते हैं। 
हज्जतुल वदाअ में नबी (#) ने मिना से वापसी के बाद वादी-ए-मुहस्सब में क्रियाम 
फरमाया था और यहीं से आप (<) मदीना मुनव्वरा के लिये वापस हुए थे। आपको इक्तिदा में सहाबा 
. किराम (रजि.) और ख़ुलफ़ाए राशिदीन यहाँ क्रियाम करते थे। इसलिये चारों इमामों के नज़दीक यहाँ 
क्रियाम करना मस्नून है। लेकिन कुछ अइम्मा का हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत आइशा (रजि.) के 
कोल के मुताबिक नज़रिया ये है यहाँ क्रियाम सुन्नत नहीं है। बल्कि आप महज़ अपनी सहूलत और 

आसानी के लिये यहाँ ठहरे थे। 

(368) नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत ७5:५ ,.,:५ ५ 2७ १9 45८ 5 
इब्ने उम्र (रज़ि.) वादी-ए-मुहस्सब में 
ठहरना सुन्नत समझते थे ओर वो सफ़र के दिन 
जुहर की नमाज़ हस्बह में पढ़ते थे! नाफेम प ७८०४ oF 0 SU OF 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) और 22५७ ,६॥ 5; 4 ld 5७५ 4 
_ आपके बाद ख़ुलफ़ा मुहस्सब में उतरते रहेहैं। , । „ [| ५,८५ ८.८८ 5 88 38 . 


” HER 2 ® PR है 
, ४ LCs ¢ ls) | os ० 


(369) हज़रत आइशा (रज़ि.) है बयान 5.५5 265 ८६८03 ..ध 68 5५ 4 ७४ 
करती हैं, अब्तह में उतरना सुन्नत नहीं है, वहाँ ५० fue ७४७ i Bh 4.६ is 
रसूलुल्लाह (#) सिर्फ इसलिये उतरे थे कि 


20 40 


८ “>> Cr Pe? (30७ «03 [Le >? (32 
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वहाँ से जाते वक़्त निकलना आपके लिये 
आसान था। 


(370) इमाम साहब अपने और तीन 
उस्तादों से यही रिवात बयान करते हैं। 
(इब्ने माजह : 3067, तिर्मिज़ी : 923) 


(3477) सालिम (रह.) बयान करते हैं 
हज़रत अबू बकर, उमर ओर इब्ने उमर 
(रज़ि.) वादी-ए-अढ्तह में उतरते थे। उ़रवह 
(रह.) हज़रत आइशा (रज़ि.) के बारे में 
बताते हैं। वो ऐसा नहीं करती थीं। वो फ़रमाती 
थीं रसूलुल्लाह (#) वहाँ सिर्फ़ इसलिये उतरे 
थे क्योंकि वो ऐसी मन्ज़िल थी जहाँ से 
आपके लिये (मदीना मुनव्वरा के लिये) 
निकलना आसान था। 


(372) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान 
करते हैं, मुहस्सब में उतरना कोई दीनी मसला 
नहीं है, वो तो सिर्फ़ एक मन्ज़िल हे जिसमें 
आपने पड़ाव किया था। 

(सहीह बुखारी : 766, तिर्मिजी : 922) 
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(373) हज़रत अबू राफेअ (रज़ि.) बयान 
करते हैं, जब रसूलुल्लाह (%) मिना से 
रवाना हुए तो आपने मुझे अब्तह में ठहरने का 
हुक्म नहीं दिया था, लेकिन में अपने तोर पर 
आया ओर मेने आपका ख़ेमा यहाँ लगा 
दिया। आप वहाँ आकर ठहर गये। इमाम 
साहब के एक उस्ताद कुतेबा की रिवायत में हे 
कि अबू राफेअ (रज़ि.) नबी (अ) के सामान 
को हिफ़ाज़त पर मामूर थे। 


(374) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) नें फ़रमाया, 
'कल हम इन्शाअल्लाह ख़ेफ़े बनू किनाना में 
ठहरेंगे जहाँ उन्होंने कुफ्र पर आपस में क्रसमें 
उठाई थीं।' 

(सहीह बुखारी : 7479) 


(375) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं, मिना में हमें रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया, 'कल हम ख़ेफ़े बनी किनाना में 
उतरेंगे, जहाँ उन्होंने आपस में कुफ़ पर क़समें 
उठाई थीं, इसकी सूरत ये है कि कुरैश ओर 
बनू किनाना ने बनू हाशिम ओर बनू मुत्तलिब 
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के ख़िलाफ़ आपस में क़समें उठाई थीं कि हम 
उनसे उस वक़्त तक शादी-ब्याह और 
ख़रीदो-फ़रोखत नहीं करेंगे जब तक ये 
रसूलुल्लाह (#) को उनके हवाले नहीं करते। 
ख़ैफे बनी किनाना से आपकी मुराद वादी- 
ए-मुहस्सब थी। 

(सहीह बुखारी : 590, अबू दाऊद : 20]7) 


(376) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 


रिवायत हे कि नबी (:%) ने फ़रमाया, 'हमारी _ 


क्रियामगाह इन्शाअल्लाह जब अल्लाह 
तआला ने फ़तह दी हे, ख़ेफ़ होगी। जहाँ 
उन्होंने आपस में कुफ़ पर क़समें उठाई थीं।' 
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फ़ायदा : हज्जतुल वदाअ में रसूलुल्लाह (#£) ने मदीना की तरफ़ वापसी के वक्त जुहर, असर शाम 
और इशा को नमाज़ें, वादी मुहस्सब में पढ़ी थीं और फिर वहाँ से सुबह से पहले रवाना होकर 


बेतल्लाह का तवाफे वदाअ फरमाया था। 


बाब 63 : अय्यामे तशरीक़ की राते 
मिना में गुज़ारना फ़र्ज़ है ओर पानी 
|पिलाने वालों को इस पर अमल न करने 


|. की रुख़्सतहे हे 
(3477) हज़रत इन्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हें कि हज़रत इब्ने अब्बास बिन 
अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) ने आबे ज़मज़म 
पिलाने के लिये मिना की रातों को मक्का में 
गुजारने की इजाज़त तलब की, तो आपने 
उसे इजाज़त दे दी। 
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4 33७ 42५५ है 2 a 
फ़ायदा : मिना में दो या तीन रातें बसर करना फ़र्ज़ है। ये इमाम मालिक, इमाम शाफेई, मुहद्दिसीन 
और इमाम मुहम्मद का एक क़ौल है इमाम शाफेई और इमाम अहमद के नज़दीक जो शख्स बिला उ़ज्र 
मिना में कोई रात भी बसर न करे तो उसके जिम्मे एक कुर्बानी वाजिब है। इमाम मालिक के नज़दीक हर 
रात के बदले, एक कुर्बानी वाजिब है। इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद के दूसरे कोल के 
मुताबिक मिना में अय्यामे तशरीक की रातें बसर करना सुन्नत है। अगर कोई शख़्स बिला उज्र मिना में 
ये रातें न गुज़ारे तो वो तारिके सुन्नत होगा, लेकिन उसके जिम्मे कोई कुर्बानी ज़रूरी न होगी। अल्बत्ता 
जिस शख़्स को कोई उज्र हो, वो मक्का मुअज्ज़मा या किसी दूसरी जगह ये रातें बसर कर सकता है, . 
जुम्हूर अइम्मा जिनमें इमाम अबू हनीफा, शाफेई और मालिक दाखिल हैं, का यही मस्लक है। लेकिन 
इमाम अहमद और कुछ शाफेई उलमा के नज़दीक ये रुसत सिर्फ आबे ज़मज़म पिलाने वालों और 
ऊँटों के चरवाहों के लिये खास है और अब ये उज्र या ज़रूरत बाकी नहीं रही। 


(378) इमाम साहब मज्कूरा बाला ८. ७५5 ८7] ८ Gb ०४५७५ 
५, रिवायत कुछ दूसरे उस्तादों से भी बयान करते 
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बाब 64 : पानी पिलाने की ह्य 
| सर अन्जाम देने की फ़ज़ीलत ओर ये 
[काम करने वालों की तारीफ और क 
| पीने का पसन्दीदा होना 


( 379 ) बकर बिन अब्दुल्लाह मुज़नी C5 A] ०६: 20 24,2 Al 
(रह.) बयान करते हैं, में हज़रत इब्ने अब्बास OE 
(रज़ि.) के पास कअबा के पास बेठा हुआ ४” ' chy) NE Fn CO 
था कि एक बदवी आपके पास आकर कहने (८१५ ८5 ५6 . १३5 ४0 ४० ८ 50 
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लगा, क्या वजह है में देख रहा हूँ तुम्हारे 
चाचाज़ाद दूध ओर शहद पिलाते हैं और आप 


. नबीज़ पिलाते हैं? इसका सबब एहतियाज व 


फ़क़र है या बु्ल-कन्जूसी? इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह! 
हम न मोहताज हें ओर न बख़ील (बात ये हे 
कि) रसूलुल्लाह (ॐ) तशरीफ़ लाये और 
सवारी पर आपके पीछे उसामा सवार थे। 
आपने पानी तलब फ़रमाया, हमने आपको 
नबीज़ का एक बर्तन पेश किया। आपने पिया 


ओर बाक़ी बचा उसामा (रज़ि.) को पिलाया 


और आपने फ़रमाया, 'तुमने बहुत अच्छा 
ओर खूब काम किया, ऐसे ही करते रहना।' 
इसलिये हम नहीं चाहते जिस चीज़ का हमें 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने हुक्म दिया था, उसमें 
तब्दीली करें। (अबू दाऊद : 2027) 
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फ़ायदा : पानी में खजूरों या मुनक्का को डाल दिया जाता है, कुछ वक़्त गुजरने के बाद खजूरों और 
मुनक्का की मिठास पानी में पैदा हो जाती हे, ये नबीज़ कहलाता है ओर नशा पैदा होने से पहले -पहले 
इसका पीना जाइज़ है ओर हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) के जवाब से मालूम होता है, वो आपके 
फरमान में किसी किस्म का तगय्युर व तब्दीली पसंद नहीं करते थे, हालांकि बज़ाहिर लोगों को आबे 
जमज़म में दूध और शहद मिलाकर पिलाना ज्यादा बेहतर और अच्छा नज़र आता है, लेकिन आपने | 
चूंकि नबीज़ पिलाने के अमल को जारी रखने का हुक्म दिया था, इसलिये उन्होंने इस तब्दीली को 
गवारा न किया। एक मुसलमान का काम यही है कि वो आपको बात ओर अमल को पाबंदी करे। 


| बाब 65 : हदी के गोश्त, चमड़े और | 


| 


SU oh BAN उ | 
Ys ४3 »४2 


हिन्दुस्तानी नुस्खे में ये इजाफा है कस्साब को उसमें से कुछ नहीं दिया जायेगा, कुर्बानी की निगेहदाश्त . 


में नियाबत जाइज है। 
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ई सहीह हुल हैं 


(380) हज़रत अली (रजि.) बयान करते . 


हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने मुझे कुर्बानी के 
ऊँटों की निगरानी का हुक्म दिया ओर ये कि 
उनका गोएत, चमड़े और झल सदक्रा कर दूँ 
और क्रस्साब की उज्रत में उससे कुछ न दूँ। 
आपने फ़रमाया, “हम उसे उज्रत अपने पास से 
देंगे।' 

(सहीह बुखारी: 707, 76, 77, 78, 2299, 
अबू दाऊद : 769, इब्ने माज : 3099, 357) 


(387) यही रिवायत इमाम मुहम्मद अपने 
तीन और उस्तादों से बयान करते हैं। 


(3482) इमाम साहब एक ओर सनद से ये 
रिवायत बयान करते हें, लेकिन इसमें 
क्रस्साब की उज्रत का तज्किरा नहीं है। 


(383) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों 
से हज़रत अली (रजि.) से रिवायत बयान 
करते हैं कि नबी (%) ने उन्हें कुर्बानी के ऊँटों 
की निगेहदाश्त का हुक्म दिया ओर उन्हें हुक्म 
दिया, वो उन सबके गोश्त, चमड़े ओर झल 
मिस्कीनों में बांट दें ओर क्रस्साब की उज्रत 
में, उनसे कुछ न दें। 


ताबुल हज्ज ( हज का बयान) + 
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(384) इमाम साहब एक और सनद से ५; १:५५ ६६5 ५७ ८2 5८ 55; 


मज्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। ह . ८ 
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फ़ायदा : हाजी अपनी मस्नून या नफ़ली कुर्बानी का गोश्त खा सकता है, इस पर तमाम अइम्मा का 
इत्तिफाक़ है और अक्सर अझम्मा के नज़दीक वो तमत्तोअ और क़िरान की कुर्बानी का गोश्त भी खा 
सकता है। अल्बत्ता किसी दूसरी वाजिब कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकता, इमाम अबू हनीफा, इमाम 
मालिक, इमाम अहमद ओर मुहदिसीन का मौक़िफ़ यही है। इन हज़रात क नज़दीक तमत्तोअ और 
क्रिरान को कुर्बानी, दमे शुकराना है। इमाम शाफेई के नज़दीक ये दमे जबर है, इसलिये कफ्फारा की 
कुर्बानी की तरह इसका गोश्त खाना भी जाइज़ नहीं है। कुर्बानी का खुद करना बेहतर है। जेसाकि आप 
(ऋ) ने 63 ऊँट ख़ुद नहर फरमाये थे। लेकिन दूसरे को नायब बनाना भी जाइज है। जैसाकि आपके 
बाक़ी ऊँट हज़रत अली (रजि.) ने जिब्ह किये थे। कुर्बानी का गोश्त चमड़ा और ऊँट पर डाला जाने 
वाला झल भी सदक़ा किया जायेगा और अगर खाल वगैरह कसाब ने उतारी है, तो उसकी उज्रत 
अपनी तरफ़ से अदा की जायेगी, उसके ऐवज़ गोश्त या खाल वगैरह नहीं दी जा सकती। अहनाफ़ के 
नज़दीक खाल बेचकर इसके ऐवज़ घर में बिनफ्सिही इस्तेमाल होने वाली चीज़ ख़रीदी जा सकती है 
जेसे डोल या जुराब वगैरह। 
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बाब 66 : कुर्बानी में शराकत और 
गाय ओर ऊँट के सात हिस्से करना 
(गाय ओर ऊँट का सात के लिये 


(385) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह 
($६) के साथ हुदेबिया के साल ऊँट को सात 
आदमियों की तरफ़ से नहर किया और गाय 
को भी सात की तरफ से ज़िब्ह किया। 

(अबू दाऊद : 2809, तिर्मिज़ी : 904, 502 
इन्ने माजह : 3।32) 


(386) हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते 
हैं कि हम रसूलुल्लाह (#) के साथ हज का 
तल्बिया कहते हुए रवाना हुए ओर रसूलुल्लाह 
(#) ने हमें ऊँट ओर गाय में शरीक होने का 
हुक्म दिया, हममें से सात एक बदना (ऊँट, 
गाय) में शरीक हुए। 
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फ़ायदा : एक ऊँट या एक गाय में सात आदमी शरीक हो सकते हैं, ख़वाह कुर्बानी वाजिब हो या 
नफ़ल वगैरह ओर ख़वाह तमाम शरीक होने वालों की निय्यत कुर्बानी करने की हो या उनमें से कुछ का 
इरादा सिर्फ गोश्त खाना हो। जुम्हूर उलमा, इमाम शाफेई, इमाम अहमद और आम मुहद्दिीन का 
मस्लक यही है, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ऊँट या गाय में शिरकत सिर्फ इस सूरत में जाइज़ है, 
जब सबका इरादा कुर्बानी ही करने का हो। अगर कुछ का इरादा सिर्फ गोश्त हासिल करना हो, तो 

शराकत जाइज़ नहीं है। कुर्बानी ख़वाह वाजिब हो यो मस्नून या नफ़ल, इमाम मालिक के नज़दीक 
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कुर्बानी में शिरकत जाइज़ नहीं है। एक ऊँट या एक गाय की कुर्बानी सिर्फ एक आदमी कर सकता है। 
इमाम दाऊद ज़ाहिरी ओर कुछ मालिकिया का नज़रिया ये है, नफली कुर्बानी में इश्तिराकियत जाइज़ हे 
और वाजिब में जाइज़ नहीं। इमाम इब्ने हज़म के नज़दीक ऊँट की कुर्बानी में सात की बजाय बीस 
आदमी भी शरीक हो सकते हैं, लेकिन दूसरे अइम्मा के नज़दीक ये आम कुर्बानियों के लिये है, हज के 


लिये नहीं है। 

(387) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि हमने. रसूलुल्लाह 

(#) के साथ में हज किया, तो हमने ऊँट 
. सात आदमियों की तरफ़ से नहर किया ओर 
गाय को कुर्बानी भी सात की तरफ़ से की। 


(388) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह 


(#£) के साथ में हज ओर उम्रह में सात. 


आदमी एक हदी (कुर्बानी) में शरीक हुए। 
एक आदमी ने हज़रत जाबिर (रजि.) से पूछा 
कि हदी में इतने ही शरीक किये जायेंगे, 
जितने ऊँट में शरीक किये जायेंगे उन्होंने 
जवाब दिया, जज़ूर (ऊँट) भी बदना (हदी) 
ही है। हज़रत जाबिर (रज़ि.) हुदेबिया में 


मौजूद थे वो बयान करते हैं, हमने उस दिन. 


सत्तर ऊँट नहर (कुर्बान) किये, एक ऊँट में 
हम सात लोग शरीक थे। 
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फ़ायदा : बदना या हदी से मुराद वो गाय ओर ऊँट है, जो एहराम बांधते वक़्त साथ लिया जाये और 
जज़ूर (ऊँट) वो है जो कुर्बानी के वक़्त खरीदा जाये, लेकिन कुर्बानी में दोनों का हुक्म एक है। 


(389) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) नबी (ई) के हज के बारे में बयान 
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करते हैं कि आपने हमें हुक्म दिया कि जब हम 
हलाल हों, कुर्बानी दें और हममें से चन्द हदी 
में शरीक हो जायें, ये उस मोक्रे की बात हे 
जब आपने हमें हज से हलाल होने का हुक्म 
दिया था, इस हदीस में यही है। 


(390) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हें कि हम रसूलुल्लाह 


(ॐ) के साथ हज्जे तमत्तोअ किया करते थे,। 


तो हम सात शरीक होकर एक गाय ज़िब्ह 
करते थे। 
(अबू दाऊद : 2807) 


(397) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने कुर्बानी के दिन 
हज़रत आइशा (रजि.) की तरफ़ से एक गाय 
ज़िब्ह की। | 


(392) इमाम साहब ये रिवायत दो रावियों 
से बयान करते हैं, एक रावी यहया उमवी, 
हज़रत जाबिर (रज़ि.) से बयान करते हैं 

रसूलुल्लाह ($#) ने अपनी बीवियों की तरफ़ 
से कुर्बानी नहर की ओर इब्ने बकर की हदीस 
में हे, आइशा (रज़ि.) की तरफ से अपने हज 
में एक गाय को। 
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(3१93) ज़ियाद बिन जुबेर (रह.) बयान 
करते हैं कि हज़रत इव्ने उमर (रज़ि.) एक 
आदमी के पास पहुँचे, जबकि वो अपने ऊँट 
को बिठाकर नहर कर रहा था, उन्होंने 
फ़रमाया, 'उसको उठाकर खड़ा करके 
(बायाँ) पेर बांधकर नहर कर ये तुम्हारे नबी 
(अड) का तरीक्रा है।' 

_ (सहीह बुखारी : 73, अबू दाऊद : 768) 


बाब 68 : जो इंसान ख़ुद नहीं जाना 
चाहता, उसके लिये बेहतर हे हरम में 
हदी, हार बट कर ओर हार डालकर भेजे| 
ओर हदी भेजने के सबब वो मुहरिम | 
नहीं होगा और न ही उससे कोई चीज़ | 
(394) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (#) मदीना से हदी 
रवाना फरमाते ओर में आपकी हदी के क्रलादे 
(हार) बटती, फिर आप उन चीज़ों से परहेज़ 
नहीं करते थे जिनसे मुहरिम बचता है। 


(सहीह बुखारी : 7698, अबू दाऊद : 758, 
नसाई : 5/77, इब्ने माजह : 3094) 
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(395) इमाम साहब यही हदीस एक ओर 
उस्ताद से बयान करते हैं। 


(396) इमाम साहब अपने चंद उस्तादों से 
बयान करते हें, हज़रत आइशा (रज़ि.) 
फ़रमाती हैं, गोया कि अपने आपको देख रही 
हूँ कि में रसूलुल्लाह (ॐ) की कुर्बानियों के 
गले के हार बट रही हूँ, आगे ऊपर त्राली 
रिवायत की तरह। 


(397) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि में रसूलुल्लाह (#) की 
कुर्बानियों के हार अपने इन दोनों हाथों से 
बटती थी, फिर आप न किसी चीज़ से अलग 
होते और न ही किसी चीज़ को छोड़ते। 
(नसाई : 5/75) 


(398) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं मेंने रसूलुल्लाह (#) की कुर्बांनियों 
के गले के हार अपने हाथों से बनाये, फिर 
आपने उनका इश्आर किया ओर गले में हार 
डाला, फिर उन्हें बेतुल्लाह रवाना कर दिया 


ओर ख़ुद मदीना में रहे और आप पर उन. 


चीज़ों में से कोई चीज़ हराम नहीं हुई, जो 
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आपके लिये (पहले) हलाल थी। 

(सहीह बुखारी : 7696, 699, अबू दाऊद : 757, 
नसाई : 5/73, 5/70, इब्ने माजह : 3098) 
(399) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि आप हदी रवाना फ़रमाते, में 
उसके हार अपने हाथ से बटती, फिर आप 
किसी ऐसी चीज़ से न रुकते, जिससे हलाल 
नहीं रुकता हे। 


(3200) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं, मेंने वो हार उस ऊन से बटे थे जो 
हमारे पास थी, तो रसूलुल्लाह (ॐ) हमारे 
पास हलाल ही रहे। हलाल जिस तरह अपनी 
बीवी के पास आता हे, आप (#) भी आते 
या जिस तरह मर्द अपनी बीवी से फायदा 
उठाता है, आप भी उठाते। 

(सहीह बुखारी : 705, अबू दाऊद : 
नसाई : 5/।72) 


(3209) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि मेने अपने आपको पाया कि में 
रसूलुल्लाह (ॐ) की बकरियों की कुर्बानी के 
हार बटती, आप उसे भेज देते, फिर हमारे यहाँ 
हलाल ही रहते। 

(सहीह बुखारी : 703, तिर्मिजी : 909, नसाई : 
5/72, 5/73, 5/74, 5/।75, 5/76) 
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(3202) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं, कई बार मेंने रसूलुल्लाह (#) की 
कुर्बानियों के हार बनाये, आप हार कुर्बानी 
के गले में डालकर उसे रवाना कर देते ओर 
ख़ुद ठहरे रहते, किसी ऐसी चीज़ से परहेज़ न 
करते, जिससे मुहरिम परहेज़ करता है। 

(सहीह बुखारी : 702, नसाई : 5/77, इब्ने 
माजह : 3095) | 


(3203) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं, एक बार रसूलुल्लाह (ई) ने 
बैतुल्लाह की कुर्बानी के लिये बकरियों को 
भेजा ओर उनके गलों में हार डाले। 
(सहीह बुखारी : 70, अबू दाऊद : 
नसाई : 5/73, इब्ने माजह : 3096) 


(3204) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हें कि हम बकरियों के गले में हार 
डालकर उन्हें भेज देते ओर रसूलुल्लाह (ॐ) 
हलाल ही होते उनसे आप पर कोई चीज़ हराम 
नहोती। 

(नसाई : 5/74) 


(3205) अम्रह बिन्ते अब्दुरहमान बयान 
करती हें इब्ने ज़ियाद ने हज़रत आइशा 
(रज़ि.) को ख़त लिखा कि हज़रत 
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अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि | ) फ़रमाते हैं, 


_ जो शख्स कुर्बानी रवाना करता हे, उस पर वो 
तमाम चीज़ें हराम हो जायेंगी जो हज करने 
वाले पर हराम होती हैं, यहाँ तक कि कुर्बानी 
नहर कर दी जाये और में अपनी हदी रवाना 
कर चुका हुँ, आप मुझे अपना नज़रिया लिख 
भेजें। अम्रह बयान करती हैं हज़रत आइशा 
(रज़ि.) ने बताया, बात वो नहीं है जो इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, मेंने ख़ुद 
रसूलुल्लाह (#) की कुर्बानियों के हार अपने 
हाथों से बटे, फिर आपने उन्हें अपने हाथ से 
कुर्बानियों के गले में डाला और मेरे बाप के 
हाथ उन्हें रवाना कर दिया ओर कुर्बानियों के 
नहर करने तक रसूलुल्लाह (ॐ) पर कोई 
ऐसी चीज़ हराम नहीं हुई जो अल्लाह ने आप 
(5) के लिये हलाल की थी। 

(सहीह बुखारी : 700, 2377, नसाई : 
5/75) 
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फ़ायदा : इस हदीस की सनद में ख़त लिखने वाले का नाम इब्ने जियाद बताया गया है लेकिन ये बात 
सहीह नहीं है। उसने हज़रत आइशा (रज़ि.) का दीर नहीं पाया। बल्कि ये ख़त लिखने वाला ज़ियाद 
बिन अबी सुफियान है जो ज़ियाद बिन सुमेया के नाम से मअरूफ है। जेसाकि सहीह बुखारी, मोत्ता 
इमाम मालिक, सुनन अबी दाऊद वगैरह मोतबर हदीस को किताबों में मोजूद है। 

(3206) मसरूक्र (रह.) बयान करते हैं, मेने (५4 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से सुना, उन्होंने पर्दे 2 NG ise 5 ५-2 
की ओट से ताली बजाकर बताया कि में न ठ (टी 


रसूलुल्लाह (#) की कुर्बानियों के हार अपने se UF Ug 
हाथों से बनाती थी, फिर आप उन्हें रवाना कर ५5 ~) ४55 १% 3 «45४५७ 
देते और किसी ऐसी चीज़ से कुर्बानी नहर [| ,”. ८१५ 59 | हट 
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\ हे 45४८८: 
करने तक बाज़ न रहते, जिससे मुहरिम बाज़ (६, ट ४ 54 oles ale all ko 
रहता है। de det eh fo, 


(सहीह बुखारी : 7704, नसाई : 5/77) bso is] 

| ०-० Fu LSS PP) 
(3207) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों ५: ७८५ . £4 ८५ 45० ७६४५: 
से यही रिवायत बयान करते हैं। | 
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फ़ायदा : हज़रत आइशा (रजि.) की रिवायतों से साबित होता है अपने इलाके में रहते हुए कुर्बानी 
भेजना मस्नून है ओर कुर्बानी रवाना करते वक़्त उसके इम्तियाज और शनाख्त के लिये ताकि कोई उस 
पर दस्त दराज़ी न करे, गले में ऊन वगैरह को बटकर हार डाल दिया जायेगा, ऊँट हों तो उनमें पुरानी 
जूतियों को पिरोया जायेगा, कुर्बानी अगर ऊँट हो तो उसको कोहान पर चीरा दिया जायेगा, गाय या 
बकरी हो तो सिर्फ हार डालेंगे। जुम्हूर का नजरिया यही है, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के 
नज़दीक बकरी के गले में हार नहीं डाला जायेगा और अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक कुर्बानी के 
जानवर भेजने वाला मुहरिम नहीं होगा, इसलिये इसके लिये कोई चीज़ मम्नूअ नहीं होगी। 
हज़रत अन्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) की इक्तिदा में मुजाहिद ओर इन्ने सीरीन का मस्लक 
ये है कि वो मुहरिम होगा और जब तक बेतुल्लाह में हदी जिन्ह नहीं की जाती, उस पर उन तमाम चीज़ों 
से इज्तिनाब (परहेज) लाजिम होगा, जिनसे मुहरिम इज्तिनाब करता है। 
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| बाब 69 : ज़रूरत के वक़्त हदी के बे 


पर सवार होना जाइज़ हे 


(3208) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से हि | 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने एक इंसान 
को कुर्बानी का ऊँट हांकते हुए देखा तो 4० EAN GE SON bf 20५ 
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ऐ अल्लाह के रसूल! ये हदी है। आप (ई) ने... " ५१५१ " 5 554 ५२५ १४; ४: 

फ़रमाया, 'सवार हो जा।' दूसरी या तीसरी इ ३ i 
" ४७ . ४:35 (| ४॥| ० (७ JG 

बार फ़रमाया, तेरे लिये खराबी हो।' + 5 

(सहीह बुखारी : 4689, 2755, 660, अबू #2 (ॐ 2 १2 ॐ - " ४५५ 

दाऊद : 760, नसाई : 5/76) 


फ़ायदा : इमाम अहमद ओर इस्हाक़ के नज़दीक कुर्बानी के ऊँट पर सवार होना नाजाइज है और कुछ 
अहले ज़ाहिर के नजदीक अगर और सवारी न हो तो सवार होना ज़रूरी है। इमाम शाफेई के नज़दीक 
जरूरत की सूरत में सवार होना जाइज़ है, इमाम मालिक का मौक़िफ़ यही है। इमाम अबू हनीफा के 
नज़दीक इज्तिरारी हालत में सवार होना जाइज़ है। इमाम शाफेई और इमाम अहमद का भी एक कौल 
यही है और इमाम इब्नुल अरबी मालिकी के नजदीक बक़द्रे जरूरत सवार होना जाइज है। 
(3209) इमाम साहब मज्कूरा बाला ८: PRO le Nl 23258 
| रिवायत एक ओर उस्ताद से बयान करते ह ५ OH fs pd oN )३० 
जिसमें है कि इस बीच में एक आदमी गले में ? 
हार पड़ा हुआ ऊँट हांक रहा था। iy पक ४७५ 2६०) hg EY 
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. BE ४ ५८ 5 ss 


१५ 


लतीफ़ा : इस हदीस से कुछ हज़रात ने ये बात निकाली है कि मुकल्लिद होना जानवरों का काम है 
ओर इंसानों का काम तो उन पर सवार होना है न कि मुकल्लिद बनना। 
(3270) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान ,॥59 45 ८575 35 ८ 5८ ७४५ 
करते हें जबकि एक आदमी गले में हार डाला 
ऊँट हांक रहा था, रसूलुल्लाह (#) ने उसे... .,.. ., RR 
फ़रमाया, तुम्हारे लिये खराबी हो, इस पर १४ >> ‘२% ५ “^ + 45 ७ 
सवार हो जा।' उसने अर्ज़ किया, ये हज की ८८ <.2७।| 543 eles ०५ all lo 
a है, ऐ अल्लाह ole आप (ॐ) 4 6६4 ६ ३५८५ (7 ७६ ५ 
फ़रमाया, 'तुम पर अफसोस! इस पर सवार 
र | A Os 
हो जा, तुम पर अफसोस! इस पर सवार हो 5 anid कं र 
जा।' | ०७३ , ad ७८४55 us," (६.5 ,| 
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(32) हज़रत अनस (रजि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (#) एक ऐसे आदमी के. 
पास से गुज़रे जो हदी का ऊँट हांक रहा था। 
आपने फरमाया, “इस पर सवार हो जा।' उसने 
कहा, ये हदी है। आपने दो या तीन बार 
फरमाया, ‘इस पर सवार हो जा।' 

(नसाई : 5/76) 


(322) हज़रत अनस (रजि.) बयान करते 
हें नबी (#) के पास से एक बदना या हदिया 
(कुर्बानी का ऊँट) ले जाया गया। आपने 
फरमाया, 'इस पर सवार हो जा।' उसने अर्ज़ 
किया, ये बदना या हदिया है। आपने 
फरमाया, 'ख्वाह यही है।' 


(323) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
` मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, उसमें 
सिर्फ़ बदना का लफ़्ज़ हे। 


(324) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से हदी पर सवार होने का मसला पूछा 
गया? उन्होंने जवाब दिया, मैने रसूलुल्लाह 
(#६) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'जब लाचार 
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हो जाओ, तो सवारी मिलने तक उर्फ व दस्तूर 
के मुताबिक सवार हो जाओ। 
(अबू दाऊद : 76, नसाई : 5/77) 


(325) अबू जुबैर (रह.) कहते हैं, मैंने 
हज़रत जाबिर (रजि.) से कुर्बानी के ऊँट पर 
सवार होने के बारे में सवाल किया? उन्होंने 
जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह (#) को ये 
फ़रमांते सुना, 'जब तक सवारी न मिले तो 
दस्तूर व उर्फ़ के मुताबिक़ सवार हो जाओ।' 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है अगर सवारी न हो तो फिर ऐसे तरीके से कुर्बानी के ऊँट पर 
सवार हुआ जा सकता है, जो उसके लिये तकलीफ और अजिय्यत का बाइस न बने, इमाम मालिक 


_ और कुछ हज़रात का नज़रिया यही है। 


` |बाब 70 : कुर्बानी जब रास्ते में हलाक 


हो जाये तो क्या किया जायेगा 


(326) मूसा बिन सलमा हुज़ली (रह.) 
बयान करते हें कि में और सिनान बिन सलमा 
उम्रह के लिये रवाना हुए, सिनान अपने साथ 
कुर्बानी का ऊँट लेकर चला और वो रास्ते में 
ठहर गया। तो सिनान उसके मामले में बेबस 
हो गया कि अगर वो ऊँट थक हार गया तो वो 
उसके साथ क्या सुलूक करे? उसने सोचा, 
अगर में मक्का मुकरमा पहुँच गया तो में 
उसके बारे में तहक़ीक़ करूँगा। उसने बताया, 
में दोपहर के वक़्त चल पड़ा। तो जब हम 
बतहा में उतरे, उसने कहा, आओ। इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में हाजिर 
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होकर, उनसे बातचीत करें। उसने जाकर, . ८: 5 4 55 06 . a ४.७८ 
उनसे अपनी कुर्बानी की सूरते हाल बयान [६ js ८८ chi sd 
को। तो उन्होंने फ़रमाया, तुमने मसला  ,. ,., र 
वाक्रिफ़कार से पूछा है? रसूलुल्लाह (%&) ने € ४४४ 9 9 9 १४० a र 

एक आदमी की सुपुरदारी में 76 कुर्बानियाँ ६5 # ८-24 - ०७ - ५ १5 ४5 

रवाना फ़रमाई, वो शख्स चल पड़ा। फिर el | es a Js ६ 3७६ 

वापस आ गया और पूछने लगा, ऐ अल्लाह ह क आ श i 

के रसूल! अगर उनमें से कोई थक हार कर बेठ ES Krol Fil" ४७ ७०: 
स ०2,£ ० र 9 2 

जाये, तो में उसका क्या करूँ? आपने ८56) 542 ५ 2 £ ५५४ 5 
फ़रमाया, 'इसको नहर करके इसके गले में Mii boy 
दोनों जूते, इसके खून में रंग देना। फिर इसके | | 
पहलू पर रख देना फिर तू ओर तेरे रुफ़क़ा में से. 
कोई भी इससे न खाये।' 

(अबू दाऊद : 7763) | 
मुफ़रदातुल हदीस : () अज़्हफ़त अलेह : थक हार कर रुक गया। (2) अयि-य बिशअनिहा 
: वो इसका मसला जानने से आजिज़ आ गया। (3) उबदिअत : थक हार कर ठहर गया, चलने के 
क्राबिल न रहा। (4) अहलि रुफ़क्रलिक : तेरे रफ़ीक और काफिले के लोग। 
फ़ायदा : कुर्बानी का जो जानवर रास्ते में थक हार कर, चलने के क़ाबिल न रहे तो उसको जिन्ह 
करके उसके गले में जो जूतियों का हार था, उसे ख़ून में रंग कर, उस पर डाल दें, ताकि पता चल सके, 
ये हज की कुर्बानी का जानवर है, जिसे दूसरे लोग खा सकते हैं, लेकिन काफिले में शरीक लोग उसको 

नहीं खा संकते। जुम्हूर का (इमाम मालिक, अबू हनीफ़ा, अहमद) यही,नज़रिया है, अगर हदी वाजिब 
थी (यानी तमत्तोअ और किरान के लिये थी) तो उसकी जगह और कुर्बानी करना होगी और इमाम 
शाफेई के नज़दीक अगर कुर्बानी नफ़ली थी, तो फिर उसका खाना, खिलाना और बेचना दुरुस्त है। 
अगर कुर्बानी वाजिब हो और इंसान उसको ज़िन्ह न करे, तो फिर उसका दूध इस्तेमाल कर सकता है, 
क्योंकि उसने उसकी जगह दूसरा जानवर ख़रीद लिया है, नफ़ली की सूरत में ऐवज़ नहीं है, इसलिये 
इसको जिन्ह करना होगा, जुम्हूर का यही मौक्रिफ़ है। 

(327) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 

करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने एक आदमी 
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के साथ में अठारह कुर्बानियाँ रवाना फ़रमाई 
आगे ऊपर वाली हदीस है, लेकिन इसमें 
इव्तिदाई वाक्रिया का जिक्र नहीं है। 


(328) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान 
करते हैं कि मुझे हज़रत अबू क़बीसा जुऐब ने 
बताया कि रसूलुल्लाह (#) ने मुझे 
कुर्बानियाँ देकर भेजते और फ़रमाते, 'अगर 
थकने से किसी की हलाकत का खतरा 
महसूस करो, तो उसे नहर कर देना, फिर 
उसकी जूतियों को उसके खून में डुबोकर, 
उसके पहलू पर मारना, लेकिन तू ख़ुद और तेरे 
क्राफिले वालों में से कोई उसे न खाये।' 

(इब्ने माजह : 305) 


बाब 77 : तवाफ़े वदाअ का वुजूब 
ओर हैज़ वाली ओरत से इसका 
होना 
(329) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि (हज के बाद) लोग हर तरफ़ से 
निकल जाते, तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
फ़रमाया, 'कोई इंसान सफ़र इख्तियार न करे, 
जब तक आख़िरी वक़्त में बैतुल्लाह का 
तवाफ़ न कर ले।' जुहेर की रिवायत में 
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द MEE 
यन्सरिफून के बाद फ़ी का लफ़्ज़ नहीं है। 229; 2७ , " clo POSS 


अबू दाऊद : 2002, इब्ने माजह : 3070 ६ ४ . ५५ 3st 
ह | ७5 ७०४ 4४५ Oye 
(3220) आकर अब्बास (रज़ि.) ल PS sh ५७४० kgs ४-७ 
लोगों गाया र ll 205 
करते हैं, लोगों द हुक्म दिया गया है कि कवी ५८ ७६७ 96 - 2०८० ६5 - 423 
आखिरी वक़्त में बेतुल्लाह का तवाफ़ करें, ee 
लेकिन हैज़ वाली औरत को सहूलत दी गई है. ५" छ ७ '*र्ड ४ ‘७ ५४ ५ 


(वो पहले जा सकती हे)। | A Hl 5४5५ HE a ०७ 
(सहीह बुखारी : 329, 755, 760) od Ho oe i BY ee 


फ़ायदा : अल्वदाई तवाफ जिसे हाजी मक्का म॒अज्जमा से वापसी के वक्त करता है, वाजिब है। 
यानी अगर कोई शख्स ये तवाफ़ नहीं करेगा, तो उसके ज़िम्मे एक जानवर को कुर्बानी ज़रूरी है लेकिन 
हाइजा औरत को इजाजत है अगर उसने तवाफे इफाज़ा कर लिया है, तो वो तवाफे वदाअ किये बगैर 
रवाना हो सकती है, जुम्हर सहाबा व अइम्मा इमाम अबू हनीफा, शाफेई, अहमद ओर मुहद्दिसीन का 
यही मौकिफ़ है लेकिन इमाम मालिक और दाऊद जाहिरी के नजदीक तवाफे वदाअ सन्नत है। 


(3227) ताऊस (रह.) बयान करते हैं, में £१ ८%; ७४५ 2७ 53 455 35 & 
इब्ने अब्बास (रजि.) के साथ था कि हज़रत ,, Da 2728 68५ .॥ ५६ २०८ 
ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) ने उनसे कहा, आप i 

ये फ़तवा देते हैं कि हाइज़ा औरत आखिरी "५ ए! & <# ४७ “9७ ८ (८ 
वक़्त में बेतुल्लाह का तवाफ़ किये बौर ५५% 5 ४ ५७ ८&१ % ०७ | 
वापस जा सकती है? इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने १ ६५.३८ १ 55५ 5 5 , 25७ 
कहा, अगर आप ये नहीं मानते तो आप फ़लाँ है है 56 os i 4 ६ 
अन्सारी औरत से पूछें। क्या रसूलुल्लाह (#) ˆ” ' 3 eS 
ने उसे ये हुक्म दिया था? तो हज़रत ज़ैदबिन 4! ८+) £ ७४ (४ day! 
साबित (रज़ि.), हज़रत इव्ने अब्बास :५ (९; &9 06 ०...) ०.५ ०0 ० 
(रज़ि.) के पास हँसते हुए वापस आये ओर 
वो कह रहे थे, मेरे याल में आपने सच ही Rt 
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(3222) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि हज़रत सफ़िय्या (रज़ि.) को 
तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद हैज़ शुरू हो गया, तो 
हज़रत आइशा (रजि. ) ने उनके हेज़ का जिक्र 
रसूलुल्लाह (#) से किया। तो रसूलुल्लाह 
(#४) ने रमाया, 'क्या वो हमें रोक लेगी?' 
तो हज़रत आइशा (रजि.) ने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! वो तवाफे इफ़ाज़ा में 


` बेतुल्लाह का तवाफ़ कर चुकी है और तवाफ़े 


इफ़ाज़ा के बाद हैज़ शुरू हुआ है। तो 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमाया, 'तो चले।' 
(इब्ने माजह : 3072) 


(3223) इमाम साहब ओर उस्तादों से यही 
_ रिवायत बयान करते हैं कि हज्जतुल वदाअ में 
नबी ($£) की बीवी सफिय्या खिन्ते हुई 
(रज़ि.) तहारत की हालत में तवाफ़े इफाज़ा 
करने के बाद हैज़ शुरू हो गया, आगे ऊपर 
वाली रिवायत है। 


(3224) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों 
से मज़्कूरा रिवायत बयान करते हैं कि हज़रत 


आइशा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ॐ) को. 


बताया कि सफ़िय्या (रजि.) को हैज़ आने 
लगा है। जुहेर की हदीस वाला मफ़्हूम है जो 


{ 283 } (022 PY 5 
ई ES ; 
9 \ /2(५० ८८२१ 


I ~ 4 ~ 
<) (5 $~” 20 07+ (+ 4 
शक 2 ~ कि 


i £ 5 2 5 5, ~ (६.८ ° 

) | गा 09 9 ५ PB ८s? | RS ६ ५...) ० दि | 
2 5, पल 7 (2 

TRU NNER CE, 

8 or - रु (७ है (3 ~ | ड 

SS - iE AH - <>53| 


Leg ००० all ko Doig ६६५७ 


"bey ke WN oko A Sy J 
A Ss ५ <& EG." pl 


Ml Yi) ०७५ . LPGY Ig ios 


- ES" ४.०५ ५८५ A ko 


नी 


£ 


Pd Cr ०५०७ ‘ la) | 
८०७५ ४5.७ 


५४, 
> 
oS ७ ६ Ls oe o> 


2422 


TE] re Teo “| Gs) SS) | 
Eb BIG SEY UG ol FN b 


well oko NE (४ <4 iD 


Spl ७ 4s ६३5 2S (2 ५० 

Es Jy AE 
(४.७ - 2५७ Cl «५ i Es 
४४ 5 थे 2 ४४७ ८ + 


Gs Nl Md i ८ ५५५ 


Sherkhamn 
IB25 696 7 37 


ऊपर गुज़र चुकी है। 
(तिर्मिजी : 943) 


(3225) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं, हमें अन्देशा था कि सफ़िय्या को 
तवाफ़े इफ़ाज़ा से पहले हैज़ शुरू हो जायेगा, 
तो रसूलुल्लाह (%#) हमारे पास आये और 
पूछा, 'क्या सफिय्या हमें रोक लेगी?' हमने 
अर्ज़ किया, वो तवाफ़े इफाज़ा कर चुकी है। 
आपने फरमाया, 'तब कोई हर्ज नहीं हे।' 
(सहीह बुखारी : 733) 

(3226) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने 
 र्सूलुल्लाह (ॐ) से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल! सफ़िय्या बिन्ते हुई (रजि. ) को हैज़ 
आने लगा है। तो आप (#) ने पूछा, 'शायद 
वो हमें रोक लेगी, क्या उसने तुम्हारे साथ 
बेतुल्लाह का तवाफ़े इफ़ाज़ा नहीं किया है?' 
उन्होंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं। आपने 
फरमाया, 'तो चलो।' 

(सहीह बुखारी बाब : 328, नसाई : /94) 


(3227) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हें कि रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत 
सफिय्या (रज़ि.) से वो इरादा किया जो मर्द 
अपनी बीवी से करता है, तो आपको बताया 
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गया, ऐ अल्लाह के रसूल! वो तो हाइज़ा है। [| ५,८; १ 55७ १८ ८ 
_ आपने फ़रमाया, 'तो वो हमें रोक लेगी' सब... ८. , २ R IRR हर कम, 
YN dbo (9 ने 
अज़्वाज ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल! E dedi FE शक 
वो कुर्बानी के दिन तवाफ़े ज़ियारत कर चुकी ०४८ ४ # . £ ७० ५7 ५४ ७ 


है। आपने फ़रमाया, 'तो फिर तुम्हारे साथ... " (६८.७५ ६5 " 96 . ४॥ 0,55 ७ 
रवाना हो जाये। SNE 5 BB 40 Ss ८ / 08 
, " ४5 li" 


(322 8 ) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान ०५४ 2५४ + हम ॥ 2९ (४०2 Cis 
करती हैं, जब रसूलुल्लाह (#) ने सफ़र करने 
का इरादा किया तो अचानक देखा कि 
सफ़िय्या (रज़ि.) अपने खेमे के दरवाज़े पर Ns - 2४७० ६ ४ 
कबीदा खातिर, ग़मज़दा खड़ी हे। आपने ६५ व -# “5 ४-५ .... ४-७ 
फरमाया, 'सर मुण्डी तू हमें रोक लेगी?' फिर 
आपने पूछा, 'क्या तूने.कुर्बानी के दिन तवाफ़े . । हि 5 3 U5 
इफाज़ा किया था?' उसने अर्ज़ किया, जी ५ (०४०) ko 
हाँ! आपने फ़रमाया, “तो चल।' LS ५ SE ho hl ४: 
(सहीह बुखारी : 5329, 657) ied 20 is ५3:४० " 2७४ . Ls 
| HN 62 ० ८४ " GS." 
SHG" ESE. 
फायदा : इन अलग-अलग रिवायतों में तज़ाद (टकराव) नहीं है, मज्मूई तौर पर तमाम सूरते हाल 
पेश आई थी, सब अज्चाजे मुतहहरात को इस वाक़िये का इलम था, सब ने तस्दीक़ की थी इसलिये 
कई बार किसी का इन्फिरादी नाम लिया गया और कई बार सबका मुश्तरका (शामिल) तीर पर। 
(3229) इमाम साहब अपने अलग-अलग | ११ 55 25 , ५ ९ ४९ 5; 
उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते 


हैं लेकिन इसमें कबीदा खातिर, गमज़दा का fh 
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(सहीह ब॒खारी : 777, इब्ने माजह : 3073) 


आ 72 : हाजी वगेरह के लिये बेहतर 
हे कि वो कअबा में दाखिल होकर 


| नमाज़ पढ़े और उसकी तमाम अतराफ़ 
में दुआ माँगे 


(3230) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) हज़रत उसामा, 
बिलाल, उसमान बिन तलहा हजबी (रजि.) 


कअबा के अंदर दाखिल हुए और उसका. 


दरवाज़ा बंद कर लिया, फिर आप कुछ वक़्त 
अंदर ठहरे। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, 
जब बाहर निकले तो मेने हज़रत बिलाल 
(रजि.) से पूछा, रसूलुल्लाह (#) ने अंदर 
क्या अमल किया? उसने बताया, आपने दो 
सतून अपने बाये और एक दायें और तीन 
सतून अपने पीछे किये, उस वक़्त बैतुल्लाह 
के छः ही सतून थे, फिर आपने नमाज़ पढ़ी। 
(सहीह बुखारी बाब : 397, 468, 504, 505, 
506, ]67, ]598, 599, 2988, 4289, 
4400, अबू दाऊद : 2023, 2024, 2025, 
नसाई : 2/33,34, 2/63, 5/27, 28, इब्ने 
माजह : 3063, 2037) 
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(323) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि फ़तहे मक्का के दिन रसूलुल्लाह 
(ड) तशरीफ़ लाये और कअबा के सहन में 
उतरे। आपने उसमान बिन तलहा को 
बुलवाया, वो चाबी लेकर आया ओर 
दरवाज़ा खोल दिया। फिर नबी, ($) हज़रत 
बिलाल, उसामा बिन ज़ेद ओर उसमान बिन 
तलहा (रज़ि.) अंदर दाखिल हुए और आपके 
हुक्म से दरवाज़ा बंद कर दिया गया और ये 
सब, कुछ देर अंदर ठहरे, फिर उसने दरवाज़ा 
खोल दिया। हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) 
बयान करते हैं, में सब लोगों से आगे बढ़कर 
रसूलुल्लाह (४) को बाहर निकलते हुए 
मिला, आपके पीछे बिलाल थे। तो मेने 
हज़रत बिलाल से पूछा, क्या रसूलुल्लाह 
(#) ने कअबा के अंदर नमाज़ पढ़ी है? उसने 


कहा, हाँ। मेने पूछा, कहाँ? उसने कहा, दो. 


सतूनों के दरम्यान, सामने रुख़ करके ओर में 
ये भूल गया कि उससे ये पूछू, आपने कितनी 
रकआत पढ़ीं। 


(3232) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान. 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) फ़तहे मक्का के 
साल हज़रत उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) की 
ऊँटनी पर सवार होकर तशरीफ़ लाये ओर उसे 
कअबा के सहन में ला बिठाया। फिर उसमान 
बिन तलहा (रजि.) को बुलवाकर फ़रमाया, 
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'मेरे पास चाबी लाओ।' वो अपनी माँ के हु 


पास गया, उसने उसे कुंजी देने से इंकार कर 
दिया। उसमान ने कहा, अल्लाह की क़सम! 
कुंजी मुझे दे दो, वरना ये तलवार मेरी पुश्त से 
पार हो जायेगी (में खुदकुशी कर लूँगा या वो 
मुझे मार डालेंगे) तो उसने उसे कुंजी दे दी। 
उसने लाकर नबी (ॐ) को पेश कर दी। फिर 
उसने दरवाज़ा खोला, आगे ऊप्रर वाली 
रिवायत है। 


(3233) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) बैतुल्लाह के 
अंदर दाखिल हुए। हज़रत उसामा, बिलाल 
और उसमान बिन तलहा (रजि.) आपके 
साथ थे। फिर उन्होंने काफी देर दरवाज़ा बंद 
रखा। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया, तो में 
सबसे पहले दरवाज़े में पहुँचा ओर बिलाल 
को मिला। मेंने पूछा, रसूलुल्लाह (#) ने 
कहाँ नमाज़ पढ़ी? उसने जवाब दिया, 
अगले दो सतूनों के दरम्यान ओर में भूल 
गया, उससे पूछूँ, रसूलुल्लाह (#) ने 
कितनी रकआत पढ़ी? 


(3234) हज़रत अआब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि में कअबा के पास 
पहुँचा। रसूलुल्लाह (ॐ), उसामा बिन ज़ैद 
ओर बिलाल (रज़ि.) उसमें दाखिल हो चुके 
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थे और हज़रत उसमान बिन तलहा (रज़ि.) ने 

उनके लिये दरवाज़ा बंद कर दिया था। ये 
हज़रात काफ़ी देर तक अंदर रहे। फिर दरवाज़ा 
खोल दिया गया, तो नबी ($) बाहर निकले 
ओर में सीढ़ी पर चढ़कर अंदर चला गया और 


मेने पूछा, नबी (#) ने नमाज़ कहाँ पढ़ी है? 
उन्होंने जवाब दिया, यहाँ। ओर में उनसे ये 
पूछना भूल गया कि आपने कितनी रकआत 
पढ़ीं हैं। 


(3235) सालिम (रह.) अपने बाप (इब्ने 
उमर) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(५६), उसामा बिन ज़ेद, बिलाल ओर 
उसमान (रज़ि.) बेतुल्लाह के अंदर दाखिल 
हुए ओर दरवाज़ा बंद कर लिया। तो जब 
उन्होंने दरवाज़ा खोला, सबसे पहले में 
दाखिल हुआ। में बिलाल (रज़ि.) को मिला 
और उससे पूछा, क्या रसूलुल्लाह ($) ने 
इसमें नमाज़ पढ़ी है? उसने कहा, हाँ! दो 
यमानी सतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी है। 
(सहीह बुखारी : 598, 6908) 


(3236) सालिम (रह.) अपने बाप से 
बयान करते हैं, मेंने देखा, रसूलुल्लाह(# ) , 
उसामा बिन जैद, बिलाल ओर उसमान बिन 
तलहा (रज़ि.) बेतुल्लाह में दाखिल हुए, 
उनके साथ कोई और दाखिल नहीं हुआ। 
फिर उन पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। 
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< सहीह तुलित ई पित्-१ 5 कित 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं कि 
मुझे हज़रत बिलाल या हज़रत उसमान बिन 
तलहा (रज़ि.) ने बताया कि 
रसूलुल्लाह(#) ने कअबा के अंदर दो 
यमानी सतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी है। 


(3237) इब्ने जुरैज (रह.) कहते हैं कि मेने 
हज़रत अता (रह.) से पूछा, क्या आपने 
हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से ये कहते सुना 
है कि तुम्हें तवाफ़ करने का हुक्म दिया गया हे 
और तुम्हें कअबा के अंदर दाखिल होने का 
हुक्म नहीं दिया गया। उसने जवाब दिया, वो 
उसमें दाखिल होने से मना नहीं करते थे। 
लेकिन मेने उन्हें ये कहते सुना है कि मुझे 
उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) ने बताया, जब नबी 
(ॐ) बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो आपने 
उसके तमाम अतराफ़ में दुआ माँगी ओर उसमें 
. नमाज़ पढ़ी, यहाँ तक कि आप बाहर निकले। 
तो जब आप बाहर निकले, बैतुल्लाह के 
सामने दो रकअतें पढ़ी ओर आपने फरमाया, 
'ये क्रिब्ला है।' मेने उससे पूछा, उसके 
जवानिब से क्या मुराद है? क्या उसके कोनों 
में? उसने कहा, बल्कि बेतुल्लाह के तमाम 
अतराफ़ के सामने। 
(नसाई : 5/220) 
(3238) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हें कि नबी ($) कअबा के अंदर 
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र द हैं (AAS 
आपने हर सतून के पास खड़े होकर दुआ की ,;- 2... (५.३; 4:७३ 55 ००७ 


ओर नमाज़ नहीं पढ़ी। 


फ़ायदा : हजरत बिलाल (रजि.) के कोल के मुताबिक़, हजूर (#£) ने कअबा के अंदर नमाज़ पढ़ी है 
और हज़रत उसामा के बक़ौल आपने सिर्फ़ तमाम अतराफ व जवानिब में दुआ फ़रमाई है, नमाज़ नहीं 
पढ़ी है। लेकिन तमाम मुहद्दिसीन का उसूली काइदा है कि मुस्बत, मन्फ़ी पर मुकद्दम है यानी किसी . 
वाक्ये के बारे में ज़्यादा चीज़ बताने वाले की बात मानी जायेगी, नफ़ो करने वाले की बात नज़र 
अन्दाज़ कर दी जायेगी। क्योंकि हर एक अपने इल्म के मुताबिक़ बात करता है और एक का इल्म दूसरे 
से ज़्यादा हो सकता है। चूंकि आपने अंदर दाख़िल होकर दुआ और नमाज़, दोनों काम किये हैं। 
इसलिये हर एक ने जो देखा था बता दिया। हज़रत उसामा दूर, दुआ में मशगूल रहे और आपने दुआ से 
फरागत के बाद दो हल्की रकआत पढ़ीं। हज़रत उसामा बिलाल (रजि.) पास थे। उन्होंने देख लिया, 
हजरत उसामा दूर थे, दरवाज़ा बंद होने को वजह से अन्धेरा था, इसलिये वो न देख सके या हो सकता 
है आप दो बार दाखिल हुए हों, एक बार नमाज़ पढ़ी और एक बार न पढ़ी, इसलिये हज़रत उसामा से 
नफ़ो और इस्बात दोनों साबित हैं, लेकिन बेतुल्लाह में दाखिल होना और नमाज़ पढ़ना, मनासिके हज 
में दाखिल नहीं है। इसलिये जुम्हूर के नज़दीक आप हज्जतुल वदाअ में कअंबा के अंदर दाखिल नहीं 
हुए, ताकि लोग इसको हज का हिस्सा न समझ लें। नीज कअबा के अंदर नमाज़ पढ़ने में अइम्मा के 
दरम्यान इख्तिलाफ है, अगर कअबा का दरवाज़ा बंद हो तो जुम्हूर जिसमें इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम 
शाफेई और इमाम अहमद भी दाखिल हैं, इनके नजदीक कअबा के किसी भी तरफ़ मुँह करके नमाज 
पढ़ना सहीह है। ख़वाह नमाज़ फर्ज़ हो या नफल, इमाम मालिक के नज़दीक फर्ज़ नमाज़ वित्र, फ़ज्र की . 
सुन्नतें ओर तवाफ़ को दो रकआत सहीह या जाइज़ नहीं। आम नफल पढ़ना जाइज़ है ओर कुछ अहले 
जाहिर के नज़दीक कोई नमाज, ख़्वाह फर्ज हो या नफल, पढ़ना जाइज नहीं है। इब्ने अब्बास (रजि.), 
` हज़रत उसामा (रजि.) की बात ही नक़ल करते थे। | 
(3239) ia Hr एह.) is is 3४2 ५ ६४ ७५ 
बयान कर सहाबी रसूल हज़रत ,{; 
अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) से | CHE se) UF 
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फायदा : उमरतुल कज़ा 7 हिजरी में उस वक़्त बेतुल्लाह पर मुश्रिकीने मक्का का तसल्लुत था और 
कअबा के अंदर बुत रखे हए थे, इसलिये आप बैतुल्लाह के अंदर दाखिल नहीँ हुए, फतहे मक्का के 
वक़्त जब कुरैश का गल्बा ख़त्म हो गया और बेतुल्लाह को बुतों से पाक कर दिया गया, तब आप 
अंदर दाखिल हए और दुआ व नमाज़ से लुत्फ़ अन्दोज हुए 

न 


॥ बाब 7 ह औ अल अमर : कअबा को तोड़कर तामीर 
करना 


(3240) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने मुझे 
फ़रमाया, 'अगर तेरी क़ोम, कुफ़ से नई-नई न 
निकली होती तो में कअबा को तोड़कर 
उसको इब्राहीमी बुनियादों पर इस्तवार करता, 
क्योंकि क़ुरैश ने जब इसे (नये सिरे से) तामीर 
किया, तो इसे कम कर दिया ओर में इसके 
पिछवाड़े एक दरवाज़ा बनाता।' 

(सहीह बुख़ारी : 7585, नसाई : 5/275) 


(324]) इमाम साहब मज़्कूरा बाला 


रिवायत अपने दो ओर उस्तादों से बयान करते 
हैं। 


(3242) नबी ($) की ज़ोजा मोहतरमा 
आइशा (रजि.) बयान करती हें कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'क्या तुम्हें 
मालूम नहीं है, तेरी क्रोम ने जब कखबा 
तामीर किया, उसे इब्राहीमी बुनियादों से कम 
कर दिया?' तो मेंने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्या आप इसे इब्राहीमी बुनियादों पर 
नहीं लोटायेंगे? तो रसूलुल्लाह (#) ने 


<| PT 9, 
| ४ ५) As ५ x5) UD . 


~ (xs ps ~~ ट ~ ~ ~ ~ 5) ~ | 
es ZH ote hi of ES 


42५ ६ 5४ oF ४3% oF pli SF 
loli hello JE 
i न उ० A 
"४६७ ६ Sass Dai 

IS oh eed Cl Ue >थ wl १०-७३ 
४ pls tb op inl ४-७» YE 
RE 3४.०) 

हि £ 7 

kb ८9७ ०७ Ss 
Ni fh i os Oo 27५ 
2 OE a 
de UU i) oe 
bes le ll oko SNES :457 
Si lala oss 


Sherkhamn 
IB25 696 7 3 7 


+ सहीह हिंग जित्द4 के किताबुल हज्ज (हज का बयान)... कफ 293 है (GES 9 
फरमाया, “अगर तेरी क़ौम कुफ़ से नई-नई न ।,१८5 ६45] ।१५ ६.> ०७% 5 ५7 
निकली होती तो में ये काम कर देता।' 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, ,. 
अगर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने वाक़ेई ये बात ५ - #2 25 oe ७४०४ १४ ४0 
रसूलुल्लाह (ई) से सुनी है (यानी यक्रीनन $ " «५ ०.७ «0 ० ५0 02 
सुनी है) तो मेरे ख्याल में रसूलुल्लाह (#) ने ४: ६5 a i 2५५ 56 
हिज्र (हतीम) के क्ररीबी रुक्नों का इस्तिलाम . ,. | 
करना इसलिये छोड़ा है कि बैतुल्लाह की | HE क A i 
तामीर मुकम्मल तौर पर इब्राहीमी बुनियादों ७ ७9 4०० lo A ०५०५ 5० 
पर नहीं हुई थी। leeds aire 
sv : ।583, 3368, 4484, नसाई: ६ | 3) Fo 30४ 380 >287॥॥ 705 
A A CE fo Ee) 

फ़ायदा : बेतुल्लाह की तामीर अलग-अलग दोर में होती रही है। सबसे पहले तामीर फ़रिशतों ने की, 
फिर आदम (अले.) ने फिर हजरत शीस (अले.) ने, तूफाने नूह में ये डून गया और इसको बुनियादें भी 
नजरों से ओझल हो गईं तो चौथी बार अल्लाह तआला के हुक्म से बाप बेटा इब्राहीम और इस्माईल 
(अलै.) ने इसको नये सिरे से तामीर किया। हज़रत इब्राहीम के बाद बनू अमालका ने फिर बनू जुरहुम ने 
फिर कुसय ने आठवीं बार इसको कुरेश ने तामीर किया और इस तामीर में हुजूर (ईह) भी शरीक थे। हज्रे 
अस्वद मुकर्ररह जगह आप (#) ही ने रखा था। लेकिन चूंकि कुरैश ने इसकी तामीर में खालिस हलाल 
माल खर्च किया था ओर वो कम था इसलिये हतीम वाला हिस्सा छोड़ दिया गया और रुकने यमानी और 
रुकने हज्रे अस्वद के सिवा बाकी दोनों रुकन अपनी सहीह बुनियादों पर तामीर न हो सके। इसलिये 
बेतुल्लाह का तवाफ हिज्र (हतीम) के ऊपर से किया जाता है, लेकिन इस तरफ़ वाले दोनों रुक्नों का 
इब्राहीमी बुनियादों पर न होने को वजह से इस्तिलाम नहीं किया जाता। हुजूर (#) की ख़वाहिश थी कि 
कअबा को तोड़कर नये सिरे से तामीर करें और उसकी कुसी ज़मीन के करीब रखें, ताकि लोग इसमें 
दाखिल हो सकें और इसके दो दरवाजे रखें ताकि एक से लोग दाखिल हों ओर दूसरे से बाहर निकलें 
ओर आने-जाने में सहूलत हो जाये। लेकिन चूंकि कुरैश फ़तहे मक्का के बाद मुसलमान हुए थे, इसलिये 
ख़तरा था कि ये नये तामीर उनके लिये फित्ना और आज़माइश का बाइस बनेगी और ये चीज़ उस वक़्त 
को दीनी मस्लिहत के ख़िलाफ़ थी। इसलिये आपने फित्ना व फ़साद से बचने के लिये औला और बेहतर 
काम को तर्क कर दिया। इसलिये हुक्मरानों के लिये ज़रूरी है कि बो अवाम के मसालेह ओर फ़वाइद का 
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लिहाज़ रखें, लेकिन इसका ये मानी नहीं है कि वो शिरकिया और कुफ्रिया अफआल व आमाल का पेश 
खेमा और सबब बनते हों। इसलिये अगर सऊदी हुक्काम ने पुख्ता क़ब्रों और मज़ारों को गिराया था तो ये 
क्राबिले तारीफ़ काम किया था, न कि काबिले मज़म्मत किया। नमाज़ को छोड़ना और सूदी कारोबार 
करना और तस्वीर साज़ी को इसलिये नज़र अन्दाज़ किया जा सकता है कि मुसलमानों को बहुत बड़ी 
` अक्सरियत नाजाइज़ कामों की मुर्तकिब है, अगर इन अफ्आले बद पर उनकी पकड़ शुरू की जाये तो 
अवाम में तनफ़फुर, तवहहुश और जज्बाती उबाल पैदा होगा और वो तमाम हुकूमत के ख़िलाफ़ हो 
जायेंगे, इस तरह अगर ज़कात के हुसूल, हुदूद व तखज़ीराते शरइय्या के उजरा और दीगर अहकामे 
शय्या के निफ़ाज़ में कोई रू रिआयत नहीं करनी चाहिये, तो मज़ारों और कब्रों पर गुम्बदों की तामीर के 
लिये रू रिआयत क्यों बरती जाये और उनके गिराने पर ऐतराज़ क्यों किया जाये, जबकि ये काम सऊदी 
उलमा के नजदीक नाजाइज हैं और शिर्क का पेश ख़ेमा हैं। 
(3243) हज़रत आइशा (रज़ि.) नबी (#) £, «| 5 65 ll ४ ५2५७ 
की ज़ोजा मोहतरमा बयान करती हैं कि मेने ,, ,, 
रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते हुए सुना, ५ 2 ४25 ४०४ कार 
'अगर तेरी क्रोम नई-नई दौरे जाहिलिय्यत या. 2 फ ही OS EY hr 
दौरे कुफ़ से न निकली होती तो मेंकअबा का ८-८८ ५6 «| ५८ 354 is 
खज़ाना अल्लाह की राह में खर्च कर देता 
और में उसका दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर ५  ,, .. + £& , £ 
देता और में हिज्र को उसमें दाखिल कर. ids Cpa tk 
देता ।’ | ०2) ० lr sl ‘> 
All ०५०) <७... EG Ul sey «८० 
NY" LL ४७) ik A ko 
HSV ०७ ॥ - ८६७७५ Mc sis 2०9 
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(3244) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर ६१ 5 ब2७ ६ 4७८ 55 

(रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे मेरी ख़ाला 3 हो RY 
= 6 Rs CS OS CF (् > ‘SA 

आइशा (रजि.) ने बताया कि रसूलुल्लाह ् 
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(#) ने फ़रमाया, 'ऐ आइशा! अगर तेरी 
क्रोम शिर्क से नई-नई न निकली होती तो मैं 
कअबा को गिराकर उसको ज़मीन के साथ 
मिला देता और उसके दो दरवाज़े बनाता, एक 
दरवाज़ा मश्रिक्र की जानिब और दूसरा 
दरवाज़ा मरिबी जानिब ओर हिज्र में से छः 
हाथ की जगह कअबा में शामिल कर देता, 


क्योंकि कुरेश ने जब कअबा बनाया था, 


इतना उसको कम कर दिया था।' 
(नसाई : 5/28) | 


(3245) अता (रह.) बयान करते हैं कि जब 
यज़ीद बिन मुआविया के दौर में अहले शाम ने 
` बैतुल्लाह पर हमला किया और बेतुल्लाह जल 
गया और उसका जो हाल हुआ था हुआ। तो 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (रज़ि.) ने लोगों 
के हज के लिये आने तक उसे उसी तरह छोड़ 
दिया। वो चाहते थे लोगों को उनके ख़िलाफ़ 
जुरअत दिलायें या उनके ख़िलाफ़ इश्तिआल 
दिलायें और भड़कायें। तो जब लोग वापस 
जाने लगे, हज़रत इन्ने ज़ुबेर (रज़ि.) ने उनसे 
कहा, ऐ लोगो! कअ्बा के बारे में मशवरा दो, 
में उसे तोड़कर नये सिरे से बनाऊँ या इसका जो 
हिस्सा कमज़ोर हो गया हे, उसको दुरुस्त कर 
दूँ? इब्ने अब्बास (रजि.) ने कहा, मुझ पर एक 
राय खुली है, में समझता हूँ आप इसके 
कमज़ोर शुदा हिस्से को दुरुस्त कर दें। उस घर 
को रहने दें जिस पर लोग मुसलमान हुए। उन 
पत्थरों को छोड़ दें, जिन पर लोग इस्लाम लाये 
और जिन पर रसूलुल्लाह (#) की बिअम्नत 
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ई सहीह तुरत हैं जिल्द-4 ‰ किता 
हुई। हज़रत इन्ने जुबेर (रज़ि.) ने कहा, अगर 
तुममें से किसी का घर जल जाये तो वो उसे नये 
सिरे से तामीर किये बगैर नहीं रहेगा (यानी नई 
तामीर के बगैर मुत्मइन नहीं होगा) तो तुम्हारे 
रब के घर को ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है? में 
तीन बार इस्तिख़ारा करूँगा, फिर अपने काम 
का अज्म करूँगा। फिर जब तीन दिन गुज़र गये 
(तीन बार इस्तिख़ारा कर लिया)। तो उन्होंने 
उसके तोड़ने का पुता इरादा कर लिया। लोगों 
को डर महसूस हुआ कि सबसे पहले जो 
आदमी (कअबा गिराने के लिये) चढेगा उस 


पर आसमानी आफत नाजिल होगी, यहाँ तक | 


कि एक आदमी चढ़कर उसके पत्थर गिराने 
लगा। तो जब लोगों ने उसको किसी आफ़त में 
गिरफ़्तार होते न देखा, तो वो मुसलसल गिराने 
लगे ओर उन्होंने उसे तोड़कर ज़मीन तक पहुँचा 
दिया। हज़रत इब्ने जुबेर (रज़ि.) ने चंद सतून 
खड़े करके उन पर पर्दे डाल दिये (ताकि लोग 
उनकी तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ सकें ओर 
उनके इर्द-गिर्द तवाफ़ हो सके) यहाँ तक कि 
उसकी इमारत बुलंद हो गई ओर हज़रत इब्ने 
जुबेर (रजि.) ने बताया कि मेने हज़रत आइशा 
(रजि.) को फ़रमाते हुए सुना कि नबी (ॐह) ने 
फ़रमाया, 'अगर लोग कुफ़ से नये-नये न 
निकले होते ओर मेरे पास इतना खर्च भी नहीं 
कि में इसको नये सिरे से बना सकूँ, तो में इसमें 


हिज्र से पाँच हाथ दाखिल कर देता ओर में . 


इसका एक दरवाज़ा ऐसा बनाता जिससे लोग 
दाखिल होते ओर दूसरा दरवाज़ा ऐसा बनाता 
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(रजि.) ने कहा, इस वक़्त मेरे पास खर्चा 
मौजूद है और मुझे लोगों से ख़तरा भी नहीं है। 
तो उन्होंने (कअबा में) हिज्र से पाँच हाथ 
जमीन शामिल कर दी यहाँ तक कि उन्होंने 
(इब्राहीमी) बुनियाद को ज़ाहिर किया और 
उसे लोगों ने देखा, उस पर इमारत तामीर की 
गई। कअबा की लम्बाई (ऊपर को) 78 हाथ 
थी, जब उन्होंने उसमें (हिज्र का हिस्सा का) 
इज़ाफ़ा किया तो उसे कम समझा ओर उसकी 
लम्बाई (ऊँचाई) में दस हाथ का इज़ाफ़ा कर 
दिया और उसके दो दरवाज़े बनाये, एक जिससे 
उसमें दाखिल हुआ जाये और दूसरा जिससे 
बाहर निकला जाये। जब हज़रत इब्ने जुबैर 
(रज़ि.) शहीद कर दिये गये, हज्जाज ने 
अब्दुल मलिक बिन मरवान को इसकी 
इत्तिलाअ दी ओर उसे बताया कि इब्ने जुबैर 
(रज़ि.) ने बेतुल्लाह की इमारत की तामीर ऐसी 
बुनियादों पर की हे, जिन्हें अहले मक्का के 
आदिल (मोतबर) लोगों ने देखा है। तो अब्दुल 
मलिक ने लिखा, हमें इन्ने जुबैर की लतपत से 
कोई सरोकार नहीं है, इसलिये उसने जो 
लम्बाई में इज़ाफ़ा किया, उसको रहने दो ओर 
जो हतीम से' उसमें बढ़ाया है उसको असल की 
तरफ़ लोटा दो ओर जो दरवाज़ा खोला हे उसे 
भी बंद कर दो। तो हज्जाज ने उसे तोड़कर 
पहली तामीर की तरफ़ लौटा दिया। 


जिससे लोग बाहर निकलते। हज़रत इब्ने ज़ुबेर है 
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फायदा : यजीद के लश्कर ने 64 हिजरी में अहले मक्का का महासरा किया था और इस सिलसिले में 
मिन्जनीक को इस्तेमाल किया था, जिसके पत्थर बैतुल्लाह को लगे ओर उसमें आग भड़क उठी, 
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जिससे कअबा जल गया और उसके पत्थर कमज़ोर हो गये। 64 हिजरी में जब यज़ीद उद को वफात के 
बाद महासरा उठा लिया गया तो बेतुल्लाह को कुछ महीने इसी तरह रहने दिया गया। ताकि लोगों को 
बनू उमय्या के ख़िलाफ़ भड़काया जा सके, क्योंकि युजरिंअहुम का मानी है, उनके ख़िलाफ़ जुरअत व 
शुजाअत दिखाने पर आमादा कर सकें और युहरिंबहुम का मानी है, उनके गैज़ व ग़ज़ब को भड़का सकें 
या उनको लड़ाई पर आमादा कर सकें, हज के बाद उन्होंने इस्तिख़ारा करके कअबा को नये सिरे से 
तामीर करवाया और हुजूर (अ) की ख्वाहिश के मुताबिक उसमें बैतुल्लाह के मतरूका (छोड़े गये) 
हिस्से का इज़ाफ़ा किया और उसके लिये इब्राहीमी बुनियादों को लोगों को दिखाया गया ताकि किसी 
के दिल में शक व शुन्हा न गुजरे, जब उसको इब्राहीमी बुनियादों पर तामीर कर दिया गया तो उसके 
चारों कोनों का इस्तिलाम शुरू हो गया। 73 हिजरी में हज़रत इन्ने जुबेर (रजि.) शहीद कर दिये गये, 
तो हज के बाद उसको फिर नये सिरे से पहली सूरत पर तामीर कर दिया गया और हज़रत इन्ने जुबैर 
(रजि.) का इज़ाफ़ा ख़त्म कर दिया गया। 
(324 र अब्दुल्लाह बिन उबेद (रह.) बयान (६ (5० (55 , 5७ 5) 454 555 
करते हैं, हासि बिन अब्दुल्लाह, अब्दुल... ,, ३... .. ६.१ , ९. 
मलिक बिन मरवान के पास उसकी ख़िलाफ़त | ४2209 RR OF &% 
के ज़माने में क्रासिद बनकर आया तो अब्दुल £७४ ८ 4 os ४ A CG al 
मलिक ने कहा, में नहीं समझता कि अबू 
ख़ुबेब यानी इब्ने जुबेर (रज़ि.) ने हज़रत 
` आइशा (रज़ि.) से वो बात सुनी है जिसके “१७० + 2+ ८१ 4) £ ४७ 
सुनने ४ दावा करता है। हारिस्त कहने लगा, side dls Cased 
क्यों नहीं! मेने उन (आइशा रजि.) से ये 
रिवायत सुनी है। अब्दुल मलिक ने कहा, तूने . 
उन्हें क्या क है? उसने कहा, हज़रत ७ 45७ ९० ०८ - ॐ 6 «४ - 
आइशा (रज़ि.) ने कहा, रसूलुल्लाह (#) ने : ३ 5 (३३५ da ie 

SD Mb vbs (bs 222 अल SS 
फ़रमाया, 'तेरी क्रोम ने बेतुल्लाह की तामीर में ,” १४४७४ ७४८०७ 
कमी कर दी और अगर उसने शिर्क को नया- ४४४ ७% ४४ . ५५ ee ४ ८ 
४ न छोड़ा होता, तो उन्होंने जितना हिस्सा ,॥ ॥० ४0 0,८; ४७ 256 46 5७ 
उसमें से छोड़ दिया है, उसको दोबारा बना, OF 
देता। अगर तेरी क्रौम का मेरे बाद उसको ४7 ०7०% 5% ५ "० 
दोबारा बनाने का इरादा बन जाये तो आओ में. ११८५ ४०४८ «४5» 95 < ०६ 


el ME Syed sb 3४-७५ 


७ 2 £ ‘b 3 £ [| 25 ड ~~ ~~ 
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तुम्हें वो हिस्सा दिखा दूँ, जो उसमें से उन्होंने द 


छोड़ दिया है।' तो आपने उन्हें (आइशा रज़ि. 
को) तक़रीबन सात हाथ जगह दिखाई। ये 
अब्दुल्लाह बिन उबेद की रिवायत है और उसमें 
वलीद बिन अता (रह.) ने ये इज़ाफ़ा किया हे 
. कि नबी ($£) ने फ़रमाया, “में उसके ज़मीन पर 
रखे हुए दो दरवाज़े एक मश्रिक़ की जानिब 
और एक मरिन की जानिब बना देता ओर तुम 
जानती हो तेरी क्रोम ने बैतुल्लाह का दरवाज़ा 
ऊँचा क्यों रखा था?' उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। 
आप (ॐ) ने फ़रमाया, 'फ़ख़ व तकब्बुर के 
लिये इसमें सिर्फ़ वही शख्स दाख़िल हो सके 
जिसे वो चाहें, जब कोई आदमी उसमें दाखिल 
होने का इरादा करता तो वो उसे चढ़ते रहने देते, 
यहाँ तक कि जब वो दाखिल हुआ चाहता, 
उसको धकका दे देते तो वो गिर जाता।' अब्दुल 
मलिक ने हारि से पूछा, क्या तूने ख़ुद उन्हें 
(आइशा को) ये कहते सुना है? उसने कहा, 
हाँ! तो अब्दुल मलिक कुछ वक़्त अपनी छड़ी 
से ज़मीन कुरेदता रहा (सोच-विचार करता 
रहा) फिर कहने लगा, काश में, उसने जो बोझ 
उठाया था उसके लिये छोड़ देता (सहीह या 
गलत काम करने का ज़िम्मेदार वही ठहरते)। 


(3247) इमाम साहब मज़्कूरा बाला 
रिवायत दो और उस्तादों से बयान करते हैं। 


पे (022४ 225 
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< सहीह हल जिल्द4 6 किताबुल हज्ज (हज का बयान). 
(3248) अबू क़ज़अह (रह.) बयान करतेहें, «0 ४९ ७६४५ 0७ 58 5८ 5७; 
अब्दुल मलिक बिन मरवान बेतुल्लाह के _ 58 2७ ७७ 2३2 55 5: 
तवाफ़ के दोरान कहने लगा, अल्लाह इब्ने + | 
जुबैर (रज़ि.) को तबाह करे। क्योंकि वो ८: Hl A ४ cae gl oF Bo 
उम्मुल मोमिनीन (आइशा रजि.) की तरफ़ 6065 cL Ssh; » ५:८८ ३३४ 
झूठी बात मन्सूब करता है या उनके बारे में झूठ bois Hi 
कहता है कि वो कहती थीं, रसूलुल्लाह (ॐ) oe FO : 
ने फ़रमाया, 'ऐ आइशा! अगर तेरी क्रोम ने 7“ 492७0 # = 
नया-नया कुफ़ न छोड़ा होता तो में बैतुल्लाह “७ ४" श? al A ko १४ 
को तोड़कर उसमें हिज्र का हिस्सा दाखिल कर ८] 2४% St 2०४5 5७४. 9 
देता, क्योंकि तेरी क्रोम ने उसकी तामीर oe हर 
पं | का 3 हट (2 A 3 > 
(इमारत) में कमी कर दी थी।'तोहारप्षिबिन | £ 2 अू / / 
अब्दुल्लाह बिन अबी रबीआ (रह.) ने कहा, छ ४2४४ २ . " £6 (6 bra 
ऐ अमीरुल मोमिनीन! ये बात न कहिये, मैंने ५. ७ ७ |& Y 4) | 0 | ME 
ख़ुद उम्मुल मोमिनीन को ये फ़रमाते सुना हे। ::.: So ie ४६ soi 
अब्दुल मलिक ने कहा, अगर में ये बात उसके , ,: . स ३ 36 , | 
गिराने से पहले सुन लेता तो मैं उसे इब्ने जबर *?** ० 0 “> > ५ + >> 
की तामीर पर रहने देता। RH i 2 0 
फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रज़ि.) को शहादत के बाद, हज्जाज,न्रिन यूसुफ ने अब्दुल 


8०००००५७ 


किया तो इमाम मालिक (रह.) ने उसे कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! अब आप ऐसां-न करें, लोग इसको 
तामीर को खिलौना बना लेंगे और हर कि आमद इमारते नौ सात का मामला शुरू हो जायेगा। इस 
तरह बेतुल्लाह की वकअत भी कम होगी ओर उसकी हैबत व अजमत भी ख़त्म हो जायेगी। फिर तमाम 
अझम्मा ने इमाम मालिक की मुवाफिकत की, इसलिये अब तक कअबा की तामीर, करेश की तामीर 
पर कायम है और किसी ने उसको बदलने की कोशिश नहीं की ओर हतीम कां तकरीबन छ: हाथ 
हिस्सा, बैतल्लाह से बाहर रह गया हे और अपने-अपने अन्दाज़ के मृताबिक किसी ने उसको पाँच 
हाथ करार दिया है और किसी ने इससे ज्यादा। इसलिये बिल्इत्तिफाक हतीम के: बाहर से तवाफ किया 
जाता है और आप ($) का यही फरमान है। | 
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€ सहीह मुसि में. िल्द4 9 


fe RR दरवाज़ा 


(3249) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%४) से हतीम 
की दीवार के बारे में पूछा कि क्‍या वो 
बैतुल्लाह का हिस्सा है? आप (ॐ) ने 
फरमाया, 'हाँ!' मैंने पूछा, तो उन्होंने उसे 
बेतुल्लाह में दाखिल क्यों नहीं किया? आपने 
फ़रमाया, 'तेरी क्रोम के पास खर्चा कम था।' 
मेने अर्ज किया, तो उसका दरवाज़ा क्यों 
बुलंद रखा गया है? आपने फ़रमाया, 'तेरी 
क्रोम ने ये काम इसलिये किया ताकि वो 
जिसे चाहें उसमें दाख़िल होने दें और जिसे 
चाहें रोक लें और अगर तेरी क्रोम 
जाहिलिय्यत के दोर से नई-नई न निकली 
होती, जिसकी वजह से मुझे अन्देशा है कि वो 
अपने दिल में इसको नागवार महसूस करेंगे 
तो में हतीम को बेतुल्लाह में दाखिल करने के 
बारे में सोचता ओर उसके दरवाज़े को ज़मीन 
के साथ मिलाने के बारे में सोचता।' 

(सहीह बुखारी : 584, 7243, इन्ने माजह : 
2955) 

(3250) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 


करती हैं, मेंने रसूलुल्लाह (#) से हिज्र के. 


बारे में सवाल किया, आगे ऊपर वाली 
रिवायत हे ओर इसमें ये हे, मेंने अर्ज़ किया, 
क्या बात है कि इसका दरवाज़ा बुलंद है ओर 


बाब 74 कअबा की दीवार और | की दीवार ओर | 
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सीढ़ी के बगेर इस तक चढ़ा नहीं जा सकता? 


और आपने फरमाया, 'इस डर से कि उनके 
दिलों में नफरत पेदा होगी।' 


वगेरह के सबब आजिज़ व बेबस होने 
वाले ओर मय्यित की तरफ से हज 


अब्दुल्लाह बिन अब्बास 


(325) हज़रत अब्दुल्ल 
(रज़ि.) बयान करते हें कि फ़ज़्ल बिन 
अब्बास रसूलुल्लाह (ॐ) के पीछे सवार थे 
तो आपके पास ख़म्अम क्रबीले को एक 
औरत मसला पूछने के लिये आई। फ़ल उस 
औरत को देखने लगे ओर औरत उसे देखने 


लगी और रसूलुल्लाह (#) फ़ल (रजि.) के 
चेहरे को दूसरे रुख़ की तरफ़ फेरने लगे। औरत 
ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह का 
अपने बन्दों पर फ़र्ज़ हज, मेरे बाप पर इस 
हाल में फ़र्ज़ हुआ है कि वो बहुत बूढ़ा हो 
चुका है ओर सवारी पर जम कर बेठ नहीं 
सकता हे, तो क्या में उसकी तरफ़ से हज कर 
सकती हुँ? आपने फ़रमाया, 'हाँ!' और ये 
हज्जतुल वदाअ का वाक्रिया है। 

(सहीह बुखारी : ।53, ।854, 855, 4399, 
6228, अबू दाऊद : 809, नसाई : 5/775, 
5/7, 5/8, 5/।9, 8/228, 8/229) 
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(3252) हज़रत फ़ज़्ल (रज़ि.) बयान करते ८ , ७५ ‹ ०.3५ 5 4७ 2.5 
हैं, ख़त्अम क़बीले की एक ओरत ने पूछा, ऐ 5५5४० Eis oe 6५ 
अल्लाह के रसूल! मेरा बाप बहुत बूढ़ा हे, उस ` छि 
पर अल्लाह का फ़रीज़ा हज, फ़र्ज़ हो चुका है ० ५% be se NN हे 
और बो अपने ऊँट की पुशत (पीठ) पर बैठ | 20 ५८) ५ 246 a5 ३.७ ४४ 
नहीं सकता। तो रसूलुल्लाह (#ं) ने 5) 9; हुआ 4] 4», 5 46 ५5 ८3 
फरमाया, 'तू उसको तरफ़ से हज कर। द ०३ ps 
_(सहीह बुखारी : 0853, तिर्मिज़ी : 928, नसाई : ५७ ` खो श हर ४225 ४ 
8/227, इब्ने माजह : 2909) 4 FOS" ples le ko i) 
फ़ायदा : इस हदीस से ये बात साबित होती है कि अगर किसी इंसान पर हज फर्ज़ हो चुका हो, लेकिन 
वो किसी ड़ज्र की बिना पर ख़ुद हज न कर सकता हो तो उसकी तरफ़ से दूसरा मर्द या औरत हज कर 
सकती है। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफेई और इमाम अहमद (रह.) का यही मोकिफ है। लेकिन 
मालिकिया के नजदीक किसी की तरफ से हज नहीं किया जा सकता। जुम्हूर के नज़दीक मालदार 
शरस अगर मजबूरी की वजह से ख़ुद हज न कर सकता हो तो उस पर लाज़िम है कि वो किसी से 
अपनी जगह हज करवाये। इस तरह मय्यित की तरफ से भी हज किया जा सकता है। बल्कि कुछ फुकहा 
के नज़दीक मय्यित के तरका से हज करना, अगर उसने माल छोड़ा हो और जिन्दगी में उस पर हज फर्ज 
हो चुका हो, तो उसको तरफ़ से हज करना लाजिम है। इमाम शाफेई का नज़रिया भी यही है ओर जुम्हूर 
के नज़दीक हज्जे बदल इंसान कर सकता है, जिसने अपना हज कर लिया हो ओर अहनाफ के नज़दीक 
ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ बेहतर है कि उसने पहले अपना हज किया हो, फिर हज्जे बदल करे। 


बाब 76 : बच्चे का हज सहीह है ओर 
उसका हज करवाने वाले के लिये 
सवाब है 
3253) हज़रत इव्ने अब्बास (रज़ि.) बयान ,: »;2 
र हें कद नबी (#) रोहा a द एक ` FR NFR RR शिल 
क्राफ़िले को मिले और आपने पूछा, 'कौोन ४ LR OD I GO 
लोग हो?' उन्होंने कहा, मुसलमान हैं। उन्होंने (८ ५८८० ४-७ ५५ +| ५७ - 4 
पूछा, आप कोन हैं? आपने फ़रमाया, ,_ १ :८ ६५३४ .१ BR i 
'अल्लाह का रसूल हुँ।' तो एक औरत ने. 
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आपके सामने एक बच्चा पेश किया और 
पूछा, क्या इसका हज हो जायेगा? आपने 
फ़रमाया, ' हाँ! और अज्र तुम्हें मिलेगा।' 

(अबू दाऊद : 736, नसाई ; 5/20-727) 


(3254) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान 
करते हें, एक औरत ने अपना बच्चा उठाया 
ओर पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इसका 
हज दुरुस्त है? आपने फ़रमाया, 'हाँ ओर 
अज्र तुझे मिलेगा।' 


(3255) हज़रत कुरेब (रह.) बयान करते हैं, | 


एक औरत ने बच्चा उठाया ओर पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या इसका हज हो 
जायेगा? आपने फ़रमाया, 'हाँ! ओर तुझे 
सवाब मिलेगा।' 


(3256) मुसन्निफ़ ऊपर वाली रिवायत एक 
ओर सनद से बयान करते हैं। 
(नसाइई : 5/20) 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि बच्चे का हज सहीह है ओर करवाने वाले को सवाब मिलता 
है। लेकिन ये हज बुलूगत के बाद फर्ज़ होने वाले हज का बदल नहीं बन सकता बुलूगत के बाद 
इस्तिताअत की सूरत में हज करना फर्ज़ होगा। आम तोर पर ड़लमा ने ये बयान किया है कि अहनाफ़ के 
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होगा, इड़ितलाफ़ सिर्फ इस मसले में है, इस पर किसी कोताही और कुसूर को सूरत में दम लाज़िम 
आयेगा या नहीं, अइम्म-ए-सलासा के नज़दीक अगर बच्चे से कोई कुसूर हो जाये तो उस पर दम 
होगा, क्योंकि उसके सरपरस्त ने कोताही की है, इमाम अबू हनीफा (रह.) के नज़दीक दम नहीं पड़ेगा।. 


बदाइठ़स्सनाइअ जिल्द 2, पेज नं. 20 


(3257) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने हमें ख़िताब 
करते हुए फरमाया, 'ऐ लोगो! अल्लाह 
तआला ने तुम पर हज फ़र्ज़ क़रार दिया है, 
इसलिये हज करो।' तो एक आदमी ने पूछा, 
क्या हर साल? ऐ अल्लाह के रसूल! आप 


खामोश रहे, यहाँ तक कि उसने तीन बार 
पूछा। तो रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, 
'अगर में हाँ कह देता तो हर साल फ़र्ज़ हो 
जाता ओर तुम हर साल कर न सकते।' फिर 
फरमाया, 'जिन चीज़ों का में तज्किरा न 


करूँ, तुम उनकी तफ़्सील पूछना छोड़ दो, 


` क्योंकि तुमसे पहले लोग इसलिये हलाक हुए 
क्योंकि उन्होंने सबालात बहुत किये और फिर 
अम्बिया की मुख़ालिफ़त की, तो जब में तुम्हें 
किसी चीज़ का हुक्म दूँ तो उस पर अपनी 
कुदरत के मुताबिक अमल करो और जब में 
तुम्हें किसी चीज़ से रोक दूँ, तो उससे बाज़ 
रहो (रुक जाओ)।' 

(नसाई : 5/770) 
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फ़ायदा : अम्र, फेअले मामूर के करने का मुताल्बा करता है और उस पर अमलपैरा होने के लिये 
उसका एक बार कर लेना काफ़ी है और उसका बार-बार करना जरूरी नहीं है, सहीह बात यही है। हाँ 
अगर तकरार पर दलालत करने का करीना और दलील मौजूद हो तो फिर उसे बार-बार बजा लाना 
होगा ओर आपका ये रमाना, 'तुम मुझे उतनी ही बात पर छोड़ दो जिस पर में तुम्हें छोड़ दूँ' इस बात 
की दलील है कि शरीअत में किसी हुक्म के वारिद हुए बगैर कोई हुक्म फर्ज़ नहीं होता। यानी शरीअत 
ने जिस चीज़ से ख़ामोशी और सुकूत इख़्तियार किया है तो उसको करना जाइज़ है। इल्ला (मगर) ये 
कि वो काम शरीअत के किसी हुक्म के मुनाफी हो। इस तरह आपका ये फ़रमाना, 'तो जब में तुम्हें 
किसी चीज़ का हुक्म दूँ तो उस पर अपनी कुदरत के मुताबिक़ अमल करो' इस बात की दलील है कि 
इंसान अपनी इस्तिताअत और मक़्दरत के मुताबिक अमल करने का पाबंद'है। अगर वुज़ू नहीं कर 
सकता, तयम्मुम कर ले। खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता, तो बैठकर नमाज़ पढ़ ले। कुव्वत व ताकत 
के बलबूते पर बुराई नहीं रोक सकता, ज़बान से रोके, ज़बान से नहीं रोक सकता, तो दिल में उसके 
इजाले की तदबीर पर गौर व फिक्र करे। इसी तरह आपने फरमाया, 'जब मैं तुम्हें किसी चीज़ से रोक दूँ 
तो उससे बाज़ रहो' जिससे मालूम होता है, बुराई से बिल्कुल किनारा कशी इख़्तियार करना चाहिये। 
क्योंकि काम करने में तो मेहनत और मशक्रक्रत बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन छोड़ना इस कद्र 
मुश्किल और सख़त तलब नहीं है, इसलिये इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करना चाहिये और इसके 
इरतिकाब से बचना चाहिये। 


| बाब 78 : हज वगैरह का सफ़र महरम | हे lpr Ei ४ > 


के साथ करना चाहिये 
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(3258) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान , £4 ११ 45०3 ०5 ८5 (७; ४७४४५ 
करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'कोई औरत तीन दिन का सफ़र महरम के 
बगैर न करे।' 5 ६ ४ Cr ‘iG Lr] alll ee 
(सहीह बुखारी : 087, अबू दाऊद : 727). 0" ४७४ ०.५ *४+ ard See 
| "ois ६७०४ Y Es ३८८ 
(3259) इमाम साहब यही रिवायत दो ओर ५: ७४५ ६.१5 .. १ 5५ 2 ७४५; 
उस्तादों से बयान करते हैं, अबू बकर की 
'रिवायत में है, “तीन दिन से ज़्यादा' ओर इब्ने 
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नुमेर की सु रिवायत है, 'तीन दिन के लिये, . 
उसके साथ महरम होना चाहिये। 


(3260) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हें कि नबी ($%) ने 
फ़रमाया, 'जो ओरत अल्लाह और आख़िरत 
के दिन पर यक़ीन रखती है, उसके लिये 
जाइज़ नहीं हे कि वो बगेर महरम के तीन रातों 
की मसाफ़त का सफ़र करे।' 


(326१) क़ज़अह (रह.) बयान करते हैं कि 
मेंने हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से एक हदीस़ 


सुनी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मेंने 
उनसे पूछा, क्‍या आपने ये रिवायत बराहे 
रास्त रसूलुल्लाह ($) से सुनी है? उसने 
कहा, तो क्या में रसूलुल्लाह (#) के बारे में 


वो बात कहता हूँ जो मैंने सुनी नहीं है? उसने 


कहा, मैंने आपको ये फ़रमाते हुए सुना, 'तीन 
म्रस्जिदों के सिवा किसी जगह का रखते सफ़र 
न बान्धो, मेरी ये मस्जिद, मस्जिदे हराम और 
मस्जिदे अक्र्सा।' ओर मेने आपसे ये भी 
सुना, 'कोई औरत किसी वक़्त दो दिन का 
सफ़र न करे, मगर उसके साथ उसका महरम 
या शोहर होना चाहिये।' 

(सहीह बुखारी : ।97, 864, 
तिर्मिजी : 326, इब्ने माजह : 470) 
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<खहीहहमिएं लि लक्ालकम्का 5 
फ़ायदा : औरत बगेर महरम के कितनी मसाफ़त का सफर कर सकती हे, इसके बारे में अलग-अलग 
रिवायतें आई हैं। मालूम होता है आप (:&) से अलग-अलग मौक़ों पर, अलग-अलग मसाफ़त के बारे 
में सवाल किया गया और आपने उसके मुताबिक़ जवाब दिया। किसी ने तीन दिन की मसाफत के बारे में 
सवाल किया, किसी ने दो दिन के बारे में और किसी ने एक दिन के बारे में, आपने हर एक को यही 
जवाब दिया कि बगैर महरम के सफ़र जाइज नहीं है। कुछ रिवायात में एक बरीद की मसाफ़त आई हे, जो 
बारह मील है और कुछ में तीन मील आया है सहीह बात यही है कि जो भी सफ़र है कम हो या ज्यादा 
. जिससे मालूम होता है, औरत को बगैर महरम के सफर नहीं करना चाहिये, जेसाकि इस बाब के आख़िर 
में हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत आ रही है कि औरत बगैर महरम के सफ़र न करे। लेकिन अहनाफ के 
नज़दीक तीन दिन से कम मसाफ़त का सफर, बगैर महरम कर सकती है। सफरे हज के बारे में इख्तिलाफ 
है, इमाम मालिक और इमाम शाफेई के नज़दीक अगर सफर में अमन और इत्मीनान व सुकून हासिल हो. 
जिसकी तीन सूरतें हैं () शौहर साथ हो (2) ऐसा रिश्तेदार साथ हो, जिसके साथ निकाह नहीं हो 
सकता (3) कुछ मोतबर और काबिले ऐतमाद औरतें साथ हों। इन तीनों में से किसी एक का होना ज़रूरी 
है, तो औरत पर हज करना लाज़िम है। इसके बगैर वो हज नहीं कर सकती। अता, सईद बिन जुबेर, इब्ने 
सीरीन और औज़ाई (रह.) का मौक्रिफ भी यही है। अहनाफ़ ओर हनाबिला के यहाँ औरत महरम के बगैर 
हज नहीं कर सकती। हाँ अगर मर्साफत तीन दिन से कम हो तो अहनाफ के नज़दीक हज करेगी। अल्लामा 
अनवर शाम कशमीरी ने लिखा है, अगर अमन का ज़माना हो और औरत को ऐतमाद हो तो वो तन्हा भी 
सफ़र कर सकती है। मौलाना बदर आलम मेरठी ने भी इसकी ताईद की है। फेजुल बारी जिल्द 3, पेज नं. 
. 397 सहीह बात ये है कि आम हालात में महरम के बगैर सफ़र नहीं करना चाहिये, अगर कोई मजबूरी या. 

ज्र हो और महरम साथ न जा सकता हो, तो फिर औरत फर्ज़ हज कर सकती है, बशतेंकि कराबिले 
. ऐतमाद औरतें और उनके महरम साथ हों। हजरत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की रिवायत से साबित होता है 
कि किसी जगह को मुक़द्दस व मुतबररक और मोहतरम समझकर या अज्र व सवाब में इज़ाफ़े का बाइस 
समझकर या उसमें दुआ और इबादत की नज़र मानकर रते सफ़र बांधना, तीन मसाजिद के सिवा जाइज़ 
नहीं है, हाँ किसी और मक़सद की खातिर जैसे हुसूले इलम, तिजारत, सेर व सियाहत के लिये किसी भी 
जगह का सफ़र किया जा सकता है। 


(3262) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) 5६ 5% ७४७ Md ७५-७५ 
बयान करते हैं कि मेने रसूलुल्लाह (#) से 
चार बातें सुनीं, जो मुझे बहुत पसंद आई और 
अच्छी लगीं। आपने इस बात से मना फ़रमाया का 
कि औरत दो दिन की मसाफ़त का सफ़र ८५० 2४ ४५४० 2 ट 06 5 


‘+ A) | MS CS hs Ss + Ra 


गा रु CE है F 3 
Ee | Cas J ‘ ४ हा Rae है ७ Por 
etd ~ ~ 
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अपने ख़ाविन्द या महरम के बगेर करे ओर 
बाकी हदीस बयान की। 


(3263) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) ने 


फ़रमाया, 'औओरत तीन दिन का सफर महरम 


के बगैर न करे।' 


(3264) हज़रत अबू सईद खुदरी (रजि.) 
बयान करते हैं कि नबी (ट) ने फ़रमाया, 
'ओरत तीन रात से ज्यादा का सफर महरम के 
बगेर न करे।' 


(3265) इमाम साहब यही रिवायत एक ओर 
उस्ताद से बयान करते हैं, इसमें फ़ौक़ लामा 


लयालिन तीन रात से ऊपर की बजाय अक्सर. 


मिन लास तीन से ज्यादा का जिक्र है। 


(3266) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'किसी मुसलमान औरत के लिये जाइज़ नहीं 
है कि वो एक रात की मसाफ़त किसी अपने 
महरम मर्द के बरौर तय करे।'- 

(अबू दाऊद : 723) | 
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किताबुल हज्ज ( हज काबयान) | 


(3267) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया, 
'किसी ऐसी ओरत के लिये जो अल्लाह और 
रोज़े आख़िरत पर ईमान रखती हे जाइज़ नहीं 
है कि वो एक दिन, रात की मसाफ़त अपने 
महरम के बरौर तय करे।' 

(सहीह बुखारी : 088) 


(3268) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 
'अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान 
. रखने वाली किसी औरत के लिये जाइज़ नहीं 
है कि वो अपने महरम के बगैर एक दिन, रात 
की मसाफ़त तय करे।' 

(अबू दाऊद : १724, तिर्मिज़ी : 70) 


(3269) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'किसी औरत के लिये जाइज़ नहीं कि वो तीन 
दिन का सफ़र अपने महरम के बगेर करे।' 


(3270) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान 
रखने वाली ओरत के लिये जाइज़ नहीं हे कि 
बो तीन दिन या इससे ज़्यादा का सफरं, अपने 

बाप या अपने बेटे या अपने ख़ाविन्द या 
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अपने भाई या अपने महरम के बगेर करे। 


(अबू दाऊद : 726, तिर्मिजी : ]69, इब्ने 


माजह: 2898) 


(3277) यही रिवायत इमाम साहब दो और 
उस्तादों से बयान करते हैं। 


(3272) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते 
हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को ख़िताब फ़रमाते 
हुए सुना, 'कोई मर्द, किसी औरत के साथ, 
. उसके महरम के बगैर तन्हाई में न रहे या 
अकेला न हो ओर औरत महरम के बगैर सफर 
न करे।' तो एक आदमी ने खड़े होकर पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरी बीवी हज पर जा रही 
हे और मेरा नाम फ़लाँ -फ़लाँ लड़ाई में लिख 
दिया गया हे? आपने फ़रमाया, 'जाओ! 
अपनी बीवी के साथ हज करो।' 


(सहीह बुखारी :.862, 3006, 5233) 
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फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ अगर ख़ाविन्द अपनी बीवी के साथ हज पर जा सकता हो, तो 
उसे ऐसे फरीज़े को तर्क कर देना चाहिये जिसके लिये वक़्त मुतअय्यन नहीं है या उसकी जगह कोई 


और शख्स जा सकता है। 


(3273) यही रिवायत इमाम साहब एक और 
उस्ताद से बयान करते हैं। 


(3274) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
रिवायत करते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं हे कि 
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'कोई मर्द किसी औरत के साथ उसके महरम ; 


के बगेर अकेला न रहे। 


बाब 79 : हज वगेरह के सफर पर 


रवाना होने वाला कोनसी दुआ पढ़े 


(3275) अली अज़्दी (रह.) बयान करते हैं 

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने उन्हें सिखाया कि 
जब हुजूर (ॐ) सफ़र पर बाहर रवाना होने के 
लिये ऊँट पर सवार होते, तीन बार अल्लाहु 
अकबर कहते, फिर ये दुआ पढ़ते, 'पाक ओर 
मुक्रहस है बो ज़ात जिसने हमारी सवारी के 
लिये अपनी इस मख़लूक़ को हमारे लिये 
मुसख़्ख़र कर दिया है और हमारे क़ाबू में कर 
दिया हे (ओर ख़ुद हममें इसकी ताक़त न थी 
कि हम अपनी ज़ाती तदबीर व ताक़त से इस 
तरह क्राबू याफ्ता हो जाते, उसने अपने फ़ज़्ल 
व करम से ऐसा कर दिया हे)। और हम 
(बिल्आखिर) अपने उस मालिक के पास 
लौटकर जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह! हम तुझसे 
अपने इस सफर में नेकोकारी ओर परहेजगारी 
की दरख़वास्त करते हैं और उन आमाल की 
जो तेरी रज़ा का बाइस हों, ऐ अल्लाह! हमारे 
इस सफ़र को हमारे लिये आसान कर दे और 
इसकी तवालत (लम्बाई) को (अपनी कुदरत 
व रहमत से) मुतसर कर दे (लपेट दे) ऐ 
अल्लाह! तू ही हमारा सफ़र में रफ़ीक ओर 
साथी ओर घर वालों में निगरान ओर देखभाल 
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केरने वाला है, ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह ७.१ " ६८.३ 853 . ६6 55 | 

चाहता हूँ, सफ़र की मशक्रक्रत ओर ज़हमत से र 

और इस बात से कि मैं कोई रंजदेह बात देखेँ "bs Eg os 3७४० 

और सफ़र से वापसी पर अहलो-अयाल या 

पाल ब जायदाद में कोई बुरी बात पाऊँ।' 

और जब सफ़र से वापस आते, तब भी यही 

दुआ करते ओर आख़िर में इन कलिमात का 

इज़ाफ़ा करते, 'हम सफर से वापस लोटने - 

वाले हें, तोबा करने वाले हैं, इबादत करने 

वाले हैं, अपने परवरदिगार की हम्द व 

सताइश करने वाले हैं।' 

(अबू दाऊद : 2599, तिर्मिजी : 3447) 

मुफ़रदातुल हदीस : () वअझञा : मशक़्क़त व शिद्दत काबति : रंजदेह ओर परेशानी को बाइस 
बात। (2) अल्मुन्क्रलिबु : वापस, लोटना। 

फायदा : इस दुआ का एक-एक कलिमा अपने अंदर बड़ी मअन्वियत रखता है। इसलिये ये एक 
इन्तिहाई बलीग और जामेअ दुआ है। उस दौर ओर ज़माने की बेहतरीन और आला सवारी ऊँट था, 

इस तरह देखने वालों के दिलों में उसकी अजमत और बड़ाई का खयाल पैदा हो सकता, जिस तरह 
आज-कल हवाई जहाज और बेहतरीन गाड़ियों पर सवार होने वालों का हाल है। रसूलुल्लाह (#ई) ने 
तीन बार अल्लाह अकबर कहकर इस पर तीन ज़रबें लगाई और बता दिया अज़मत व किबरियाई सिर्फ 
अल्लाह के लिये है। अगले जुमले में इस हकीकत का ऐतराफ और इजहार फरमाया कि इस सवारी को 
हमारे लिये मुसख़ख़र कर देना और हमको इसके इस्तेमाल की कुदरत देना भी अल्लाह का फज्ल व 
करम है। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं, उसके एहसान व करम के बगैर कहीं भी हर किस्म की सवारी 
बेकाबू हो सकती है और इंसान को तबाही और मौत का बाइस बन सकती है। उसके बाद फरमाया, 

जिस तरह हम आज इस सफ़र पर रवाना हो हो रहे हैं, उसी तरह एक दिन इस दुनिया से रते सफर 
बांधकर हम अपने आकरा और रब के हुजूर पेश होने वाले हैं, जो इस जिन्दगी का हासिल ओर मकसूद 
व मतलूब है। इसलिये हमें इसकी फिक्र व एहतिमाम और तैयारी से किसी वक़्त गाफिल नहीं होना 
चाहिये। इसलिये आपने उसके बाद ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह! इस सफ़र में मुझे नेको और 
परहेज़गारी की और उन आमाल की तौफीक इनायत फरमा, जो तेरी रजा ओर ख़ुश्नूदी के हुसूल का. 
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इज्ज (हज का बयान)... SEE % 
बाइस हों, उसके बाद सफ़र में सहूलत व आसानी और उसके जल्द पूरा होने की दुआ फ़रमाई। उसके 
बाद ये अर्ज किया कि सफ़र में मेरा ऐतमाद व भरोसा तेरी ही रिफाक़त व मदद पर है और घर-बार, 
अहलो-अयाल ओर माल व मताअ जिसको में छोड़कर जा रहा हूँ, उनका निगरान व निगेहबान भी तू 
ही है, फिर आख़िर में सफ़र की मशक्त व जहमत से या दौराने सफ़र में या वापसी पर किसी 
तकलीफ़देह हादसे से पनाह माँगी है और सफ़र से वापसी पर भी यही दुआ फ़रमाई और आखिर में इन 
कलिमात का इज़ाफ़ा फ़रमाया कि हम वापस हो रहे। अपने कुसूरों और लग्जिशों से तोबा करते हैं और 
हम अपने आका व मौला ही की इबादत और हम्द व सना करते हैं। 

(3276) हज़रत अम्दुल्लाह बिन सजिस (॥ ८८८] ४.5 ०% ६१ 5४ 555 
(रजि.) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&) ps ५० YY ob ५ 2८ 
जब सफ़र पर रवाना होते तो सफ़र की ५” ,  £* 
मशक्कत, रंजदेह वापसी, कमाल के बाद ४ #+ %४ ४५४ 5४ ४७ G57 > 
ज़वाल, मज़्लूम की बहुआ और अहलो- ५:७5 ६ 5 5५ |॥ ०.५ 
अयाल और माल व मताअ में बुरे नज़ारेसे 2] 5६ ६८; 52! । 2; Fe 


पनाह माँगते। १; be bo 
(तिर्मिज़ी : 3439, नसाई : 8/272, 8/273, ४० छै उ १०४ ४६ द 
इब्ने माजह : 3888) Ss 


मुफरदातुल हदीस : (7) अल्होर : के मानी हैं, पगड़ी के पच या बल खोल देना। (2) कोन : का 
मानी है, हासिल होना, करार मिलना। मकसद ये है कि इस्तिक्रामत व दुरुस्तगी के बाद फसाद और 
बिगाड़ का पैदा हो जाना या बक़ोल इमाम तिर्मिज्ी, इमान से कुफ़ की तरफ लोटना, इताअत से 
मअसियत (नाफरमानी) को तरफ आ जाना, एक चीज़ से उससे बदतर को तरफ लोट आना। 

फ़ायदा : सफर में इंसान अलग-अलग हालात से दोचार होता हे, उसमें बहुत ख़तरनाक मोड़ भी आते. 
हैं और किसी से जुल्म व ज्यादती भी हो सकती है। इसलिये आप सफर पर रवाना होते वक़्त अपनी | 
नेकी व इताअत ओर सहीह रवेये पर इस्तिक्रामत व सबात को दुआ फरमाते कि कहीं सफरी सऊबतों 
ओर मुश्किलात को वजह से, हालात इस्लाह ओर बेहतरी के बजाय फसाद व बिगाड़ का रुख़ न 
इख्तियार कर लें ओर में हासिलशुदा बेहतर चीज़ से महरूम न हो जाऊँ। 

(3277) इमाम साहब यही रिवायत अपने 
तीन ओर उस्तादों से नक़ल करते हें, मगर 
अब्दुल वाहिद की रिवायत में फ़िल्माल 


०० 2० 2०72. >0०0>० 20 कः C5 
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वल्अहल का लफ़्ज़ है और मुहम्मद बिन 
ख़ाज़िम (अबू मुआविया) की रिवायत में 
वापसी के वक्त अहल का लफ़्ज़ पहले है ओर 
दोनों की रिवायत में हे, 'ऐ अल्लाह! में सफ़र 
को मशक्रक्रत से तुझसे पनाह माँगता हुँ।' 


बाब 80 : हज वगेरह के सफर से | 


वापसी पर क्या दुआ पढ़े 


(3278) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(रजि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह 
($5) गज़्वात, सराया, हज या उम्रह से वापस 
लौटते और किसी टीले या ऊँची जगह पर 
चढ़ते तो तीन बार अल्लाह अकबर कहते, 
फिर दुआ फ़रमाते, 'अल्लाह के सिवा कोई 
माबूद नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई 
शरीक नहीं, उसके लिये बादशाही हे ओर 
वही तारीफ़ों का मुस्तहिक़् है ओर वो हर चीज़ 
पर क्रादिर हे, हम वापस लोटकर आने वाले 
हैं, तोबा करने वाले, इबादत करने वाले ओर 
सज्दारेज़ होने त्राले हैं, अपने रब ही की हम्द 
करने वाले हैं, अल्लाह ने अपना वादा सच 
कर दिखाया, अपने बन्दे की नुसरत फ़रमाई 
ओर तन्हा सब लश्करों को शिकस्त दे दी।' 
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मुफरदातुल हदीस : () क्रफ़ल : वापस लौटा। (2) जुयूश : जेश की जमा है, बड़ा लश्कर। (3) 
सराया : सरिय्यतुन की जमा है, छोटा लश्कर, औफ़ा : चढ़ते, बुलंद होते। (4) झनिय्यतिन : पहाड़ी, 
टीला। (5) फ़दफ़द : जमीन का बुलंद ओर सख्त टुकड़ा। 

फ़ायदा : इंसान जब किसी बुलंद और ऊँची पहाड़ी या टीले पर चढ़ता है तो उसमें बुलंदी ओर रिफ़अत 
का एहसास पैदा होता है, तो उससे इंसान को अल्लाह तआला की बुलंदी और रिफ़अत का सबक याद 
दिलाया गया है और आपने अपनी उम्मत को अमलन ये तल्क़ीन फ़रमाई है कि वो किसी बुलंदी पर चढ़ते 
वकत अल्लाह तआला को बुलंदी और बरतरी का इज़हार व इकरार करें ताकि उनके अंदर अपनी बरतरी 
और बड़ाई का गुरूर या घमंड जन्म न ले सके ओर जंगे अहजाब (ख़न्दक्र) के मोके पर अल्लाह 
तआला ने जो मुसलमानों की ख़ुसूसी नुसरत व मदद फरमाई थी उसको याद दिलाया है ताकि मुसलमानों 
को ये याद रहे कि इस्लाम ओर दीन ही की बरकत से अल्लाह तआला को हिमायत व नुसरत हासिल को 
जा सकती है, जिस तरह कि उसकी तौफीक से सफर के तमाम मराहिल बख़ेर व ख़ूबी सर अन्जाम पा 
सकते हैं, अल्लाह की तौफीक और नुसरत के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता। 

(3279) इमाम साहब ऊपर वाली रिवायत - , |: ६४५ 05 55 2४ 23७५ 
अपने अलग-अलग उस्तादों से बयान करते. 

हैं, उनमें एक की रिवायत में तकबीर दो बार 


“| (४0७५ C a) | Cr = FE > | ७४775 । 


कहने का जिक्र हे। [ Crit ६ lb “£ ८ “2 is ‘oF ८ 
(तिर्मिजी : 950, 7539, सहीह बुखारी : ७5 5 2 EE ७359 
797, 6385, अबू दाऊद : 2770) ` sls iss se 


Ce SS aS ot +] ed की 
(3280) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) £१ [५5 ७४७ ...+ 2% ४०७५ 
बयान करते हैं कि हम यानी में ओर अबु ५; ६. Sol . us 3 22 
तलहा (रज़ि.) नबी (&) के साथ वापस आ i 
रहे थे ओर हज़रत सफिय्या (रज़ि.) आपकी Wo HE ES HES 
ऊँटनी पर आप (%) के पीछे सवार थीं, यहाँ 429) 423 . bb 5 ४| ०.५ 
तक कि जब हम मदीना की सरज़मीन की ० 5 ५६,५ 8, 6565] 5 ५5७ ८ 
पुश्त पर पहुँचे, आपने ये अल्फ़ाज़ कहने शुरू 
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कर दिये लौटने वाले हू तौबा करने वाले... 


इबादत करने वाले, ओर अपने रब की तारीफ़ 
करने वाले।' आप यही अल्फ़ाज़ बार-बार 
कहते रहे यहाँ तक कि हम मदीना पहुँच गये। 
(सहीह बुखारी : 3085, 3086, 5968, 685) 
(328) इमाम साहब अपने एक ओर 
उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं। 


जुल्हुलेफ़ा में रात गुज़ारना (पड़ाव 
करना) ओर वहाँ नमाज़ पढ़ना 


(3282) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रजि. ) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($) ने 


जुल्हुलेफ़ा की कंकरीली ज़मीन पर अपना. 


ऊँट बिठाया और वहाँ नमाज़ पढ़ी ओर हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) भी ऐसा ही 
करते थे। क्‍ 
(सहीह बुख़ारी : 
नसाई : 5/27) 


(3283) नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं कि 


532, अबू दाऊद : 2044, 


इब्ने उमर (रज़ि.) ज़ुल्हुलेफ़ा की कंकरीली 


जमीन पर ऊँट बिठाते थे, जिस जगह 
` स्सूलुल्लाह (ॐ) अपना ऊँट बिठाते थे और 
वहाँ नमाज़ पढ़ते। 
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(3284) नाफ़ेअ (रह.) से रिवायत हे कि 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) जब हज या 
उम्रह से वापस आते तो जुल्हुलैफा के कंकरों 
वाले हिस्से पर ऊँट बिठाते, जहाँ रसूलुल्लाह 
(५६) ऊँट बिठाया करते थे। 

(सहीह बुखारी : 767) 


(3285) हज़रत सालिम (रह.) अपने बाप 


(इब्ने उमर) से बयान करते हें कि रात के. 


आखिरी हिस्से में, जुल्हुलेफा के पड़ाव 
(मन्ज़िल) में, ख़वाब में आपसे कहा गया, 
आप मुबारक बतहा में हैं। 

(सहीह बुखारी : 7535, 2336, 7345, नसाई : 
5/I27) 
मुफरदातुल हदीम : 
मन्जिल। 

(3286) हज़रत सालिम (रह.) अपने बाप 
से बयान करते हैं कि नबी (#) के पास एक 
फरिश्ता आया, जबकि आप जुल्हुलेफ़ा की 
वादी अक़ीक़ के अंदर अपने पड़ाव में थे और 
आपसे कहा गया, आप मुबारक बतहा में हैं। 
रावी मूसा बयान करते हैं कि हमारे साथ 
 सालिम ने नमाज़ की जगह में जहाँ हज़रत 
अब्दुल्लाह (रजि.) ऊँट बिठाया करते थे, 


(१) बतहा : 
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अँट बिठाये और वो रसूलुल्लाह (&) के 
पड़ाव का क़सद करते थे ओर वो बतने वादी 
की मस्जिद से नशीब में है ओर वो जगह 


पस्जिद ओर क़िब्ले के दरम्यान हे। 


FEL 2५ EY ८ 
42 हर SS sl Ns 
Ake ko 5 i cP 
Shey gH td ७ il 9 lg 

४05 fo ५७८३ HD ८25 4६४ 335 


फायदा : हुजूर (%) हज ओर उम्रह पर जाते वक़्त और वापसी पर जुल्हलैफा में पड़ाव करते थे और 
वहाँ नमाज़ पढ़ते थे। इसलिये इमाम मालिक के नज़दीक वहाँ उतरना और नमाज़ पढ़ना बेहतर है, 
वापसी पर वहाँ उतरना और नमाज़ पढ़ना हज का हिस्सा नहीं है। वादी अक़ीक़, मुतबर्रक वादी है। 
इसलिये आपकी इक्तिदा में कुछ अहले मदीना वहाँ आकर नमाज़ पढ़ते थे। 


[बाब 82 : मुश्रिक बेतुल्लाह का हज न | 
करे ओर कोई बरहना (नंगा) होकर 


| बैतुल्लाह का तवाफ़ न करे और हज्जे | 
अकबर के दिन की वज़ाहत 


(3287) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि हज्जतुल वदाअ से पहले जिस 
हज का रसूलुल्लाह (#) ने अबू बकर 
सिद्दीक़ (रज़ि.) को अमीर मुक्रर किया था, 
उसमें अबू बकर (रज़ि.) ने मुझे एक गिरोह के 
साथ कुर्बानी के दिन भेजा कि लोगों में 
ऐलान करो, इस साल के बाद कोई मुश्रिक 
हज के लिये न आये ओर कोई शख़स बरहना 
होकर बेतुल्लाह का तवाफ़ न करे। इब्ने 
शिहाब कहते हैं कि हुमेद बिन अब्दुरहमान 
हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीस की बिना 
पर ये कहते थे कि कुर्बानी का दिन ही हज्जे 
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अकबर का दिन है। By 03 Sid » ७) i (४८ Y Pl 
(सहीह बुखारी : I622, 3077, 4363, 5७७ G5 2 २७ , 5६% et 
4655, 4656, अबू दाऊद : 946, नसाई : 
5/234) 


07” 20 9 


>) Jo > ve के 


CRA Ol Eos Bl 45 SY 
फ़वाइद : (१) इस हदीस से मालूम होता है कि कोई मुश्रिक, बेतुल्लाह में हज के लिये दाखिल नहीं 
हो सकता और हज एक फरीज़ा है जिसके लिये बेतुल्लाह मुकर्रर है। तो अगर मुश्रिक हज के लिंये 
दाखिल नहीं हो सकता तो आम हालात में बिल्ओला दाखिल नहीं हो सकता। इमाम मालिक, इमाम 
शाफेई ओर इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक तमाम हरम का यही हुक्म है। इमाम मालिक के नज़दीक 
मुश्रिक (काफिर) किसी मस्जिद में दाख़िल नहीं हो सकता। इमाम शाफेई और इमाम अहमद के 

नज़दीक हरमे मक्का के सिवा मसाजिद में मुसलमानों को इजाजत से दाखिल हो सकता है। अहनाफ़ 
के नजदीक गैर मुआहिद यानी जिनका मुसलमानों से मुआहिदा न हो, को हरम ओर बाको मसाजिद में 
दाखिल नहीं होने दिया जायेगा, लेकिन अहले जिम्मा को हरम ओर बाकी तमाम मसाजिद मं दाखिल 
होने से मना नहीं किया जायेगा। (2) हज को हज्जे अकबर कहते हैं और उम्रह को हज्जे असगर और 
बकोल कुछ अरफा का दिन हज्जे असगर है और कुर्बानी का दिन हज्जे अकबर ओर इमाम सौरी के 
नजदीक हज के तमाम दिन ही हज्जे अकबर के दिन हैं। इन तमाम अक़्वाल में कोई इखितिलाफ नहीं है। 
क्योंकि यहाँ सिर्फ इज़ाफ़ंत निस्बत की बिना पर हज्जे अकबर या हज्जे असगर का नाम दिया है ओर 
इसकी बड़ी दलील यही दी जाती है कि जिस साल रसूलुल्लाह (£) ने हज किया था उस साल योमे 
अरफा, जुम्आ के दिन था और उस हज को आपने हज्जे अकबर का नाम दिया था, हालांकि हज़रत 
अबू बकर (रजि.) हज के मौक़े पर अरफा का दिन जुम्आ का दिन नहीं था और उसमें मुश्रिकों से 
बराअत का ऐलान कुर्बानी के दिन किया गया हे और उस ऐलान के बारे में अल्लाह तआला का 
फरमान है, 'अललाह और उसके रसूल की तरफ़ से हज्जे अकबर के दिन लोगों को साफ़ 
इत्तिलाअ है कि अल्लाह और उसका रसूल मुश्रिकों से बेज़ार है।' (सूरह तौबा : 3) 
इस आयते मुबारका से साबित हुआ कि हज्जे अकबर का दिन, कुर्बानी का दिन है। जिसमें 
हज के सबसे ज्यादा और अहम मनासिक अदा किये जाते हैं। इसलिये इस दिन मिना में ऐलाने बराअत 
किया गया था। इसलिये ये बात बिला दलील ही मशहूर है कि जो हज जुम्आ के दिन आये, वो हज्जे 
अकबर हे। इसी तरह ये हदीस भी बेअसल है कि जब जुम्आ का दिन, अरफ़ा का दिन होता है तो ये 
हज बाक़ी दिनों के सत्तर (70) हजों से अफज़ल है। 
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(0268 
बाब 83 : अरफ़ा, हज, उम्श और | ॥ 75४3 १/5 € 5 (४ ५०५ 


अरफा के दिन की फ़जीलत 


(3288) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान ८ 455 LY a ८8 59७ Ek 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, io | GENE 
'अल्लाह तआला अरफ़ा के दिन से ज़्यादा PEN TEP 
किसी दिन बन्दों को दोज़ाब से आज़ाद नहीं, > ५ “ग ४४ "१४ ४ Cabs 
करता और वो क़रीब होता है और फ़रिश्तों के ५४० ४ ४ Cs ८८४ 
सामने (वहाँ मौजूद) लोगों पर फख़ करता है ०५५ ५.८ 4 ५-० 2४ ०५०५ 5 २६४७ 
ओर पूछता हे, ये लोग कया चाहते हैं?' gb" 38 


(नसाई : 5/25, 252, इञ्ने माजह : 304) Ss Bo JN ५० 4६० 


"2१9 9 Sl ७ Js ८४१५) A 


फ़ायदा : मुसन्नफ अब्दुरज़्ज़ाक़ में हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की रिवायत है जिससे इस हदीस का 
सहीह मानी मालूम होता है कि अल्लाह तआला आसमाने दुनिया पर नुजूल फरमाता है और फरिशतों 


को फ़रमाता है, मेरे ये बन्दे परागन्दा बाल, खाक आलूद आये हैं, मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, मेरे 


अज़ाब से ख़ोफ़ज़दा हैं, हालांकि इन्होंने मुझे देखा नहीं है, अगर ये मुझे देख लेते तो इनका क्या हाल 
होता। इस फरर व मबाहात के इजहार के बाद उनसे पूछता है, आख़िर इन लोगों ने अपना घर-बार, 
अहलो-अयाल, कारोबार किस मक़सद के लिये छोड़ा है, अपने माल, वक़्त को ख़र्च करके, सफर 
की सऴबतें और मशक््कतें बर्दाश्त करते हुए क्यों आये हैं, यानी मेरी बझ़्शिश, रज़ामन्दी और कुर्ब व 
लिका (मुलाक़ात) के सिवा इनका कोई और मकसद नहीं हो सकता, सिर्फ मुझे राज़ी करने और अपने 
गुनाहों की माफ़ी तलब करने आये हैं, ताकि इन्हें मेरा तक़्ररुंब हासिल हो। 

|. 

(3289) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, OE 
ह के बाद दूसरा उम्रह उनके दरम्यान? £ 2 ५ 9 ~ ४ ४2५ 
एक उम्रह के बाद दूसरा उम्रह उनके दर 

गुनाहों का कफ़्फ़ारा है और हज्जे मबरूर की , „| ५ ५.८.) (४८ | ३ ८57 
जज़ा जन्नत से कम नहीं।' 


हे धर है 
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(सहीह बुखारी : 773, नसाई : 5/005, इन्ने /..) ०. (० ०0 ol ०.०; 3 52% 
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फ़ायदा : साल के हर हिस्से में उम्रह के जवाज़ पर जुम्हूर का इत्तिफ़ाक़ है, अल्बत्ता इमाम अबू यूसुफ 
कुर्बानी और अय्यामे तशरीक़ में और इमाम अबू हनीफा अरफा और कुर्बानी के दिन और अय्यामे 
तशरीक में उम्रह करने को सहीह नहीं समझते। जुम्हूर के नज़दीक जो शख़स हज नहीं कर रहा, वो इन 
दिनों में उम्ह कर सकता है, लेकिन हज करने वाला नहीं कर सकता। इमाम शाफेई, इमाम अबू 
हनीफ़ा, इमाम मालिक और अबू सौर के नज़दीक उम्रह सुन्नत है और हुजूर (#) ने साल में एक ही 
मर्तबा उम्रह फरमाया है। जुम्हूर के नजदीक साल में उम्रह बार-बार किया जा सकता है। हज़रत अली 
(रज़ि.) फरमाते, अगर हो सके तो हर माह उम्रह करो। इमाम मालिक ने एक से ज्यादा उम्रों को 
मक्रूह क़रार दिया है। (जादुल मआद जिल्द 2, पेज नं. 93, जदीद मक्तबा मुअस्सिसतुरिंसाला) 
हज्जे मबरूर : वो हज जिसमें किसी गुनाह का इर्तिकाब न किया गया हो या वो हज जो रिया और 
दिखावे के लिये न किया गया हो, सिर्फ अल्लाह की रजा और ख़ुश्नूदी के लिये हो या वो हज जिससे 
हाजी मुतास्सिर हो और हज के बाद गुनाहों से एहतिराज करे और बकल कुछ जो हज्जे मकबूल हो। 
जाहिर है वो हज मकबूल होगा जो इख़लासे निय्यत से, हज के पूरे आदाब ओर अहकाम को अदा 
करते हुए, गुनाहों से बचते हुए किया जाये। 
(3290) इमाम साहब ने ऊपर वाली रिवायत | £१ 55५ 2५3 ,) oi 2 nc ४४ 
अपने बहुत से उस्तादों से रिवायत की है। Gos ४ 2०३ BN yes ६2£ 
(नसाई : 5/१42/3, तिमिंजी : 933) I ४ १० १.१० 
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(329) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जो शख्स बेतुल्लाह आया (हज किया) 
फ़हश ओर बेहूदा काम न किया ओर न 
नाफ़रमानी की, तो. वो इस हाल में लोटेगा, 
जैसा उसे उसकी वालिदा ने जना था।' 


(सहीह बुखारी : :879, 820, तिर्मिज़ी : 
87, नसाई : 5/4, इब्ने माजह : 2889) 
(3292) इमाम साहब ऊपर वाली रिवायत 
अपने कई और उस्तादों से करते हैं, जिसमें है 
कि 'जिसने हज किया, बेहूदा हरकत और 
नाफरमानी न को।' 


(3293) इमाम साहब एक ओर सनद से 
मज़्कूरा रिवायत बयान करते हैं। 
(सहीह बुखारी : 7527) 
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फ़ायदा : इंसान जब इख़लास और हुस्ने निय्यत से सुन्नत के मुताबिक हज करता है, तो वो हर किस्म 

गुनाहों से बचता है और गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा व इस्तिगफ़ार करता है, इसलिये उसके तमाम छोटे 
और बड़े गुनाह माफ़ हो जाते हैं और वो गुनाहों से इस तरह पाक व साफ़ हो जाता है, जिस तरह नो 
मौलूद बच्चा गुनाहों से पाक व साफ़ होता है। अल्लाह तआला सब मुसलमानों को हज्जे मबरूर करने 
की तौफ़ीक़ अता फरमाये और उन्हें पैदा होने वाले बच्चे की तरह पाक-साफ करके आइन्दा जिन्दगी में 


राहे रास्त पर चलने की तौफीक बझ़शे, आमीन! 
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(3294) हज़रत उसामा बिन ज़ेद बिन 
हारिसा (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या आप मक्का में अपने 
(आबाई) घर में ठहरेंगे (उतरेंगे)? तो आपने 
जवाब दिया, 'क्या अक़ील ने हमारे लिये 
कोई ठिकाना या घर छोड़े हैं?' अक़ील ओर 
तालिब दोनों अबू तालिब के बारिम्त ठहरे थे 
ओर हज़रत जअफ़र ओर हज़रत अली 
(रजि.) को विरासत से कुछ न मिला था। 
क्योंकि वो दोनों मुसलमान थे ओर अक्रील 
ओर तालिब दोनों काफिर थे। 

(सहीह बुखारी : 588, 3058, 4282, अबू 
दाऊद : 200, इन्ने माजह : 2942, 2730) 


(3295) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) से 
रिवायत है कि मेंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
आप कल कहाँ क्रियाम करेंगे? ओर ये 
आपके हज के मोक्रे की बात हे, जब हम 
मक्का के क़रीब पहुँच गये थे। तो आपने 
जवाब दिया, 'क्या अक़ील ने हमारे लिये 
_ कोई मकान या क्रियामगाह छोड़ी हे?' 
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(3296) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रजि.) से ११ ८); 5 2७ 58 450 25७5 
है और क ES, ET >६ et) 
रिवायत र उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह das Riss ७६४ Bt 
रसूल! इन्शाअल्लाह आप कल कहाँ नुजूल 5 i gE 
फ़रमायेंगे? और ये फ़तहे मक्का की बात है। '%% ८१! ४ ४ 3४ (० ६ 4७४४५ 
आपने फ़रमाया, 'क्या अक़ील ने हमारे लिये. «६४६४ १ 3.० १ “5 ८ 6 5: 
कोई मकान छोड़ा हे।' 
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फ़ायदा : मक्का मुकर्रमा के मकानात और ज़मीनों के बारे में इडितलाफ़ है कि क्या उनमें विरासत. 
चलेगी और उनकी ख़रीदो-फ़रोख़त और उनको किराये पर देना जाइज़ है या नहीं। इस इख़ितलाफ़ की 
दो वजुह (कारण) हैं (१) मक्का सुलह से फ़तह हुआ है या जंग और कुव्वत के बलबूते पर, अगर 
कुव्वत व ताक़त के बलबूते पर फ़तह हुआ है, तो मक्का के घर मुसलमानों के थे या एहसान करते हुए 
मक्का बालों को दे दिये गये। (2) मस्जिदे हराम से मुराद, बेतुल्लाह है या पूरा हरम का इलाक़ा। नीज़ 
सवाइल आकिफ फीहि वल्बाद इसमें मुकोम और बाहर से आने वाले बराबर हैं, से मुराद अमन व 
एहतिराम में बराबर या हर चीज़ में बराबर हैं। इस वजह से हज़रत उसामा (रज़ि.) ने आपसे फ़तहे 
मक्का के वक़्त भी सवाल किया कि आप कहाँ ठहरेंगे। तो आपने जवाब दिया कि अकील ने बनू 
अब्दुल मुत्तलिब के तमाम मुहाजिर लोगों के मकानात फ़रोख़त कर दिये हैं। क्योंकि अबू तालिब की 
वफ़ात के वक़्त, अकोल और तालिब दोनों काफिर थे, इसलिये वो दोनों ही वारिस बने थे और 
अकोल ने सुलहे हुदेबिया के बाद इस्लाम कुबूल किया था और अब्दुल मृत्तलिब का वारिस अबू 
तालिब बना था और जाहिलिय्यत के उसूल के मुताबिक बड़ा बेटा होने के सबब अब्दुल मुत्तलिब की 
तमाम जायदाद उसके पास थी। इसलिये हुजूर अबू तालिब के घर में रहते थे; हज के मौक़े पर हजरत 
उसामा (रज़ि.) ने याल किया, शायद फ़तहे मक्का के बाद, आपने अपने घर को वापस ले लिया | 
होगा। बकोल इमाम नववी, इमाम शाफेई और उनके हमनवा हज़रात के नज़दीक मक्का सुलह से फ़तह 
हुआ था, इसलिये इसके मकानात मक्का के बाशिन्दों की मिल्कियत में रहे और उनका हुक्म बाकी 
शहरों की तरह है। उनमें उनकी विरासत जारी होगी और उनके लिये उनका बेचना, रहन रखना, किराये . 
पर देना, हिबा करना, उनके बारे में वसिय्यत करना और बाक़ी तमाम तसर्रुफ़ात सहीह होंगे। लेकिन 
इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक, औज़ाई और कुछ दूसरे फुक्रहा के नज़दीक मक्का बज़ोरे बाजू फतह हुआ 
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हे। इसलिये ये तमाम तसरुफात नाजाइज़ होंगे। सहीह मुस्लिम जिल्द ], पेज नं.436 लेकिन दुर 
मुख्तार में है, मक्का की इमारात ओर उनकी जगह बेचना बिला कराहत जाइज़ है, यही इमाम शाफेई 

का क़ौल हे ओर इस पर हमारा फतवा है। साहिबे लामिउददारी ने साहिबेन का क़ौल यही करार दिया है 
और इमाम अबू हनीफा, इसे भी एक रिवायत यही को है, क्योंकि मक्का के बाशिन्दों को मिल्कियत 

हैं। जिल्द 5, पेज नं. 773 हाफिज़ इव्ने कय्यिम ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि मक्का की इमारात के 
सिलसिले में हर किस्म का तसर्रुफ़ जाइज है, ख़वाह ख़रीदो-फ़रोख़त हो या हिंबा या विरासत या 
किराये पर देना, लेकिन अगर इमारत गिर जाये तो सिर्फ खाली जमीन के सिलसिले में किसी किस्म का 
तसर्रुफ दुरुस्त नहीं है। 
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(3297) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 
(रह. ) ने साइब बिन यज़ीद (रह.) से सवाल 
किया, क्या तूने मक्का में इक्रामत इखितियार 
करने के बारे में कुछ सुना है? तो साइब (रह.) 
ने जवाब दिया, मेने हज़रत अला बिन हज़्रमी 
(रह.) से सुना, वो बयान करते थे कि मैंने 
रसूलुल्लाह (ॐ) को ये फ़रमाते सुना, 
'मुहाजिर (मिना से) वापसी के बाद तीन दिन 
ठहर सकता है।' गोया कि आपका मक़सद ये 
था कि इससे ज़्यादा क्रियाम न करे। 

(सहीह बुखारी : 3933, तिर्मिजी : 949, नसाई : 
3/22, इब्मे माजह : 073) 

(3298) अब्दुरहमान बिन हुमेद (रह.) 
बयान करते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 
(रह.) ने अपने हम नशीनों या मज्लिस में 
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मोजूद लोगों से पूछा, क्या तुमने मक्का में 
रिहाइश इखितयार करने के बारे में कुछ सुना 
है। तो साइव बिन यज़ीद ने कहा, मेंने हज़रत 
अला बिन हज़्रमी (रज़ि.) से सुना हे कि 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'मुहाजिर, 
मनासिके हज अदा करने के बाद, तीन दिन 
तक मक्का में ठहर सकता हे।' 


(3299) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 
(रह.) ने साइब बिन यज़ीद (रह.) से पूछा, 
तो साइब ने जवाब दिया, मेंने हज़रत अला 
बिन हज़्रमी (रजि.) से सुना, वो बयान करते 
थे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'मिना से 
वापसी के बाद मुहाजिर, मक्का में तीन राते 


ठहर सकता हे।' 


(3300) हज़रत अला बिन हज़्रमी (रजि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
फरमाया, मनासिके हज से फ़रागत के बाद 
मक्का में मुहाजिर, तीन दिन तक क्रियाम कर 
सकता हे।' 
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(330) इमाम साहब एक और सनद से यही :; ५.६) ६:६५. , ,-८६) १५ ६७.४ 5. 
रिवायत बयान करते हैं। 48 yg EF 5 ४४ 2०८ 
फ़ायदा : जो लोग फ़तहे मक्का से पहले, मक्का से हिज्रत कर गये थे, अगर वो हज या ठम्रह करने 
के लिये मक्का मुकर्रमा आयें, तो उन्हें हज व उम्रह की अदायगी के बाद सिर्फ़ तीन दिन मक्का में 
ठहरने की इजाज़त दी गई थी। जिससे साबित होता है कि अगर इंसान सफ़र पर जाये और वो कहीं तीन 
दिन या उनसे कम रहने का इरादा करेगा तो वो मुसाफिर के हुक्म में होगा और अगर वो तीन दिन से 
ज्यादा कियाम करने की निय्यत करे तो वो मुक़ीम तसव्वुर होगा, मुसाफिर नहीं होगा। क्योंकि आपने 
मुहाजिर के लिये तीन दिन ठहरने को इक़ामत क़रार नहीं दिया। | 


(७0५; ५७,८०५ SS P56 wb 
| हमेशा ऐलान करने को निय्यत के सिवा 


pr wR 4 Ui] EE (५ 32.05: 
(जज i Y bids bis 


| वहाँ से गिरी पड़ी चीज़ उठाना जाइज़ 5 


रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया, 'अब हिजत ६% ७७% फ “५३०७ + 5 
का हुक्म नहीं रहा, लेकिन जिहाद है ओर र 
निय्यत। तो जब तुम्हें जिहाद के लिये कूच `”? * 30 
करने को कहा जाये तो चल पड़ो।' और फ़तह 5 ०६४ ४; ०४५७ ५.८ 4७ ० 4 
के दिन फ़तहे मक्का के मौक़े पर फ़रमाया, ˆ ” |. . 
'ये शहर अल्लाह ने इसको उस दिन से ३ “ २५ 5555 आल 3 " 2 
मोहतरम क्ररार दिया हे, जिस दिन आसमान EB ee i. 
व ज़मीन को पैदा किया, लिहाज़ा अल्लाह ˆ कम 
के हुक्म से क्रयामत तक के लिये इसका ५ «४ 40 2५% 44 [& | " 5 
अदब व एहतिराम ज़रूरी है और मुझसे पहले is fs ib ON ois 
अल्लाह ने किसी को यहाँ क्रिताल करने की et 2४४४ * FF PY Dd 
इजाज़त नहीं दी ओर मुझे भी दिन के थोड़े से. | 
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वक़्त के लिये वक्ती इजाज़त दी गई (ओर 4३ ५८४ {५ 5, 
वक़्त ख़त्म हो जाने के बाद) अब क़यामत FT 

तक के लिये अल्लाह तआला के मोहतरम 25 ०2 ७ || (८ ४2६ #5 (2 ४3 
क़रार देने से इसका अदब व एहतिराम वाजिब 
है (ओर वो इक़्दाम ओर अमल जो इसके 
तक्रहुस व एहतिराम के मुनाफ़ी है, हराम है) )| २ 3) १० ५६ 33 535 4a 
इस इलाक्रे के ख़ारदार दरखत ओर झाड़ भी न Lv ७82 is ४: 
काटे और न छांटें जायें, यहाँ के किसी ˆ ' AH HF ७४ 
क्राबिले शिकार जानवर को परेशान न किया. 45 559 3 «४0 025 ४ 2.४! 
जाये और अगर कोई गिरी-पड़ी चीज़ नज़र ˆ! , 

आये तो उसको वही उठाये जो उसका ऐलान ` " 7%)! »| " 2५८ . £60 ४४:८४ 
ओर तशहीर करता रहे ओर यहाँ की सब्ज़ 

घास न काटी-उखाड़ी जाये।' (इस पर 

आपके चाचा) हज़रत अब्बास (रजि.) ने 

अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! इज़्खिर 

घास मुस्त्सना (अलग) फ़रमा दीजिये, 

क्योंकि यहाँ के कारीगर, लोहार, ज़रगर 

इसको इस्तेमाल करते हें ओर घरों की छतों के 

लिये भी इसकी ज़रूरत पड़ती हे। तो आपने 

फ़रमाया, 'इज््िर घास मुस्तसना है।' 

(सहीह बुखारी : ।349, 587, 834, 2783, 

2825, 3077, 3।89, अनू दाऊद : 2078, 2480, 

तिर्मिजी : 590, नसाई : 5/203-204, 2875) 


Yl os lh 9 7५ is 56 


फ़ायदा : फ़तह मक्का से पहले, जब मक्का पर अहले कुफ़ और शिर्क का इक्तिदार था, जो इस्लाम 
और अहले इस्लाम के जानी दुश्मन थे, मक्का में रहकर किसी मुसलमान के लिये इस्लामी ज़िन्दगी 
गुजारना तकरीबन नामुम्किन था ओर मदीना जो उस वक़्त इस्लामी मर्कज़ रूए ज़मीन पर इस्लामी 
जिन्दगी को वाहिद तालीमगाह ओर तर्बियतगाह थी। उसमें मुसलमानों की कुव्वत जमा करना ज़रूरी 
था। इन हालात में हिज्रत फर्ज़ थी और बड़ी फ़ज़ीलत और अहमियत की हामिल थी। जब 8 हिजरी में 
अल्लाह तआला ने मक्का मुअज्ज़मा पर इस्लामी इक्तिदार व गल्बा क़ायम करवा दिया, तो फिर 
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मक्का से हिज्रत को जरूरत ख़त्म हो गई। आपने फतहे मक्का ही के दिन ऐलान कर दिया, अब हिज्रत 
का हुक्म ख़त्म हो गया। इसलिये अब अपने इलाके से मदीना की तरफ हिज्रत करना नहीं है। लेकिन 
अगर कोई इंसान ऐसे इलाके में रहता हे, जहाँ इस्लाम और अहले इस्लाम को बर्दाश्त नहीं किया जाता 
और अहले इस्लाम का ईमान और जान महफूज़ नहीं है, वो इज्तिमाई तौर पर अपना दिफ़ाअ (बचाव) 
नहीं कर सकते, बल्कि कुफ़ इख्तियार करने पर मजबूर हैं, तो फिर उन्हें ऐसे इलाके को छोड़ना, अगर 
उनके लिये मुम्किन हो, उन्हें कहीं पनाह मिल सकती हो, तो उन्हें ऐसे इलाके से हिज्रत करना चाहिये। 
अब आम लोगों के लिये हिज्रत की फज़ीलत व सआदत हासिल करने का दरवाज़ा बंद हो चुका है, 
लेकिन जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का रास्ता, गुनाहों और बुरे आमाल से बाज़ आने का रास्ता खुला है 
और गुनाहों और मन्हियात को छोड़ने वाले को भी, आपने मुहाजिर का नाम दिया है। इसी तरह 
अल्लाह तआला के अहकाम और दीन की पाबंदी की निय्यत और बिल्खुसूस इअल-ए- 
कलिमतुल्लाह (अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने) की खातिर हर किस्म की कुर्बानी की निय्यत से 
इंसान अपने लिये सआदत व फज़ीलत हासिल कर सकता है। दूसरा ऐलान आपने ये फरमाया कि शहरे 
मक्का की अज़मत व हुरमत दोरे क़दीम से चली आ रही है और ये सिर्फ रस्मो-रिवाज या किसी फर्द 
या पंचायत और हुकूमत का फैसला नहीं है बल्कि अल्लाह तआला के हुक्म से हैं और क़यामत तक 
के लिये है, अगरचे उसकी हुरमत की तशहीर, हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने को है, क्योंकि कअबा की 
दामीरे जदीद उन्होंने की और उस वक़्त उस जगह आबादी शुरू हुई जो अब कयामत तक कायम रहेगी। 


(3) इस अदब व एहतिराम का तकाज़ा है कि हरमे मक्का को हुदूद में बिल्इत्तिफाक़ किसी जानवर का 
शिकार करना या शिकार को डराना और परेशान करना और उसका पीछा करनां नाजाइज़ है। ख़वाह 
इंसान एहराम की हालत में हो या न हो और जुम्हूर अइम्मा के नज़दीक जो शख़स हस्म को हुदूद में 
शिकार करेगा, उसके जिम्मे वही फिंद्या है जो एहराम की हालत में शिकार करने पर आयद होता है 
इस तरह इस पर भी इज्माअ है कि हरम की हुदूद में हर उस दरख़त का तोड़ना और कारना नाजाइज है, 
जो कुदरती तौर पर उगा हो, अल्बत्ता इज्जिर, सब्ज़ियाँ और तरकारियाँ या फूल जिन्हें इंसान अपनी 
मेहनत से उगाता है, उन्हें काटना और तोड़ना जाइज़ है और जुम्हूर अइम्मा के नज़दीक ऐसे दरख़त का 
तोड़ना और काटना भी जाइज़ है, जिसे इंसान ने ख़ुद अपनी मेहनत से उगाया हो, लेकिन इमाम शाफेई 
के नजदीक ऐसे दरछत का काटना भी जाइज़ नहीं है, अल्बत्ता उससे मिस्वाक काटी जा सकती है ओर 
हनाबिला में से इब्ने कुदामा ने इमाम शाफेई के क़ोल को तरजीह दी है। (अल्मुगनी : जिल्द 5, पेज नं. 
85-86) क़त्ल व क्रिताल की बहस आगे आ रही हे, इन्शाअल्लाह! 
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(3303) इमाम साहब ये रिवायत एक दूसरे 


उस्ताद से थोड़े से फ़र्क़् से लाये 
ज़िक्र नहीं है कि ये हुरमत आसमान व ज़मीन 
की तख़लीक़ के वक़्त से है और क्रिताल 
(लड़ाई) की जगह क़त्ल का लफ़्ज़ है और 
ला यल्तक्रितु (गिरी-पड़ी चीज़ उठाना) के 
बाद लुक्ततहू (उसकी गिरी-पड़ी चीज़) का 
ज़िक्र है। | 

(3304) हज़रत अबू शुरेह अदवी (रज़ि.) से 
रिवायत है कि उन्होंने अम्र बिन सईद से कहा, 
जबकि वो (यज़ीद की तरफ़ से गवर्नर था ओर 
उसके हुक्म से अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर रजि. के 


खिलाफ) मक्का पर चढ़ाई करने के लिये. 


लश्कर तेयार करके रवाना कर रहा था कि ऐ 
अमीर! मुझे इजाज़त दीजिये कि में रसूलुल्लाह 
(ऋ) का वो फरमान बयान करूँ जो आपने 
फ़तहे मक्का के अगले दिन (मक्का में) 
इरशाद फ़रमाया था, मेने अपने कानों से वो 
फ़रमान सुना था ओर मेरे दिलो-दिमारा ने उसे 
याद कर लिया था ओर जिस वक़्त वो फरमान 
आपकी ज़बाने मुबारक से सादिर हो रहा था, 
उस वक़्त मेरी आँखें आपको देख रही थी, 
आपने अल्लाह तआला की हम्दो-सना बयान 
की ओर फिर फ़रमाया था, मक्का को 
अल्लाह तला ने मोहतरम क़रार दिया हे, 
इसकी हुरमत या एहतिराम का फैसला लोगों ने 
नहीं किया, इसलिये जो इंसान अल्लाह ओर 
योमे आख़िरत पर ईमान रखता हे, उसके लिये 


, इसमें ये . 
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अस्तित 4 : | [ES % 
जाइज़ नहीं है कि वो यहाँ खूनेज़ी करे ओर वो BS 5 ND 
यहाँ के दरछतों को भी न काटे, अगर कोई 
शरस रसूलुल्लाह (#) के क्रिताल को सनद 5 ४7 फ 5 JF ७४ A 
बनाकर रुड़सत का अपने लिये जवाज़ «» . 5 १,६ «25 py UEsiS 
निकाले, तो उसको कह दो बिला शुब्हा  '  ? | 
अल्लाह तला ने अपने रसूल को इजाज़त दी ५७ १% £ ८७ ७ po («09 («४ . 
थी और तुझे इजाज़त नहीं दी है औरमुझेभी .. :) ... ५ ६ ६, 305, र्धा 6 
बस, अल्लाह तआला ने दिन के थोड़े से वक़्त र FP 
के लिये (आरिज़ी और वक्ती) इजाज़त दीथी 2५५७ 35 «५ ७ 3 ६०७ ८) 
और आज इस वक़्त इस तरह हुरमत लौट आई 5 (F 
जिस तरह हुरमत मौजूद थी। (ओर आपने 
फरमाया,) जो लोग यहाँ मौजूद हें (जिन्होंने 
मेरी बात सुनी है) बो दूसरे गैर मोजूद लोगों तक 
ये बात पहुँचा दें।' तो अबू शुरेह (रजि.) से 
किसी ने पूछा, आपको अम्र ने क्या जवाब 
दिया था? उन्होंने जवाब दिया, उसने कहा कि 
ऐ अबू शुरेह! मैं ये बातें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, 
हरम किसी नाफ़रमान को पनाह नहीं दे सकता, 
न ही किसी ऐसे आदमी को जो किसी का 
नाहक़ ख़ून करके भाग आये या किसी का 
नुक्रसान करक भाग आये, पनाह दे सकता हे। . 
(सहीह बुखारी : 832, 4295, तिर्मिजी : 
809, ।406, नसाई : 5/205 
मुफरदातुल हदीस : ख़ुरबह या ख़रबह का असल मानी ऊँट चराना है, इससे मुराद जमीन में चोरी 
या डाका से फसाद फैलाना भी मुराद लिया जाता है। 
फवाइद : (१) हरम के अंदर जंगो-जिदाल किसी सूरत में जाइज़ नहीं है, अगर अहले मक्का किसी 
आदिल हुक्‍्मरान के ख़िलाफ़ बगावत कर दें, तो इसके बारे में दो नज़रियात हैं, बक़ोल इमाम मावरदी 
जुम्हूर के नज़दीक, जब तक लड़ाई से बचना मुम्किन हो, लड़ाई से बचते हुए कोई ऐसा तरीका इख़ितयार 
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किया जायेगा, जिससे बगावत को ख़त्म किया जा सके, अगर लड़ाई के बगैर चारा न रहे तो फिर बागियों 
से लड़ाई लड़ी जायेगी। लेकिन ऐसा तरीका इख़ितियार नहीं किया जाये, जिससे वो लोग भी मुतास्सिर हों, 
जो जंग में शरीक नहीं होते, बागियों से जंग हुकूकुल्लाह में दाखिल है और हुकूकुल्लाह को नज़र अन्दाज़ 
नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरों के नज़दीक क्रिताल किसी सूरत में भी जाइज नहीं है। अहादीस के 
जाहिर का तकाज़ा यही है, फ़तहुल बारी जिल्द 4, पेज नं. 63 और हज़रत अबू शुरेह (रजि.) ने यही . 
समझा था, इसलिये अबू शुरेह (रज़ि.) ने अम्र बिन सईद के जवाब में कहा था, में हाजिर था और तुम 
मौजूद नहीं थे ओर आपने हमें हुक्म दिया था कि जो यहाँ मौजूद हैं, वो उन तक बात पहुँचा दें जो हाजिर 
नहीं हैं और मैंने तुम तक ये बात पहुँचा दी है। (फतहुल बारी जिल्द 4, पेज नं. 59) 

हज़रत अबू शुरेह (रजि.) का मक़सद ये था कि रसूलुल्लाह (डं) के इरशाद का मक़सद-मन्शा 
समझने के ज्यादा हक़दार वो लोग हैं, जिनके सामने आपने ये बात फ़रमाई और जिन्होंने उसका मौका 
और महल देखा। (2) इस हदीस में है जो शस अल्लाह और योमे आखिरत पर यक़ीन रखता है, 
उसके लिये मक्का में खून बहाना जाइज़ नहीं है और अल्लाह ने अपने रसूल को कुछ वक़्त के लिये 
किताल की इजाज़त दी थी, इससे जुम्हूर ने ये इस्तिदलाल किया है कि मक्का जब्र व कुव्वत से फ़तह 
हुआ था और आपने अहले मक्का पर एहसान व करम फरमाते हुए उन्हें तुलक्रा (आज़ाद) करार दिया 
ओर उनके अम्बाल को ग़नीमत का माल न ठहराया और न उनके अहलो-अयाल को कैदी बनाया। 
लेकिन इमाम शाफ़ेई के नज़दीक मक्का सुल्हन फतह हुआ (सुबुलुस्सलाम जिल्द 2, पेज नं. 292) 
(3) अगर कोई इंसान हरम के अंदर क़ाबिले हद जुर्म का इतिंकाब करता है, तो बिल्इत्तिफाक उस पर हद 
जारी की जायेगी, लेकिन अगर कोई इंसान हरम से बाहर जुर्म का इर्तिकाब करके हरम में पनाह लेता है, 
तो उसके बारे में इख़्तिलाफ है, इमाम मालिक और शाफेई के नजदीक उस पर हद कायम की जायेगी। 
इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद के नज़दीक हरम के अंदर हद नहीं लगाई जायेगी, बल्कि उसका 
मुआशरती मुकातआ करके या वअज़ व नसीहत करके हरम से बाहर निकाला जायेगा और हरम के बाहर 
हद क़ायम की जायेगी। हाफिज़ इब्ने हज़म ने इस मोक़िफ़ की पुरज़ोर अन्दाज में ताईद की है। 
(3305) हज़रत अबू हुरेरह (रजि.) बयान १ „| १९.४; , wd 
करते हें कि जब अल्लाह तआला ने अपने | 
रसूल को मक्का पर फ़तह दी तो आप लोगों 2 ५6 "7 5 ४४६ hn 
के सामने खड़े हुए, अल्लाह तआला की SN is - od 5५ is 
हम्दो-सना बयान को फिर फ़रमाया, ; र 5 
'अल्लाह तआला ने मक्का से हाथ रोक दिया. +! (5% 5 | ७ «#४ «० 
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< सहीह सिग कै जिल्द-4 3 


और इस पर अपने रसूल ओर मोमिनों को 


गल्बा इनायत फरमाया। वाक्रिया ये है कि 
मक्का मुझसे पहले किसी के लिये हलाल 
क़रार नहीं दिया गया था (किसी को इस पर 
हमला करने की इजाज़त नहीं मिली) ओर ये 
'प्रेरे लिये भी दिन के कुछ वक़्त के लिये 
हलाल ठहराया गया (जंग की इजाज़त दी 
गई) ओर ये मेरे बाद हर्गिज़ किसी के लिये 


हलाल नहीं होगा। लिहाज़ा इसके शिकार को 


परेशान न किया जाये ओर न यहाँ से कांटे 
काटे जायें और यहाँ गिरी-पड़ी चीज़ उठाना 
सिर्फ़ उसके लिये जाइज़ है, जो इसकी 


तशहीर और ऐलान करना चाहता हो ओर : 


जिस इंसान का कोई क्ररीबी क़त्ल कर दिया 
जाये उसको दो चीज़ों में से एक के चुनने का 
हक़ होगा या दियत ले ले या क्रातिल को 
(क्रिसास में) क्रत्ल कर दिया जाये।' तो 
हज़रत अब्बास (रजि.) ने अर्ज़ किया, 
इज़ड्बिर को मुस्तसना क़रार दे दें ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्योंकि हम उसे अपनी क़ब्रों ओर घरों 


में इस्तेमाल करते हैं। तो रसूलुल्लाह (#) ने 


फरमाया, 'इज़्ख़िर घास मुस्तसना है।' तो एक 
यमनी आदमी, अबू शाह नामी खड़ा हुआ 
और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! ये 
खुत्बा मुझे लिखवा दीजिये। तो रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने फ़रमाया, 'अबू शाह को लिख दो।' 


(इमाम औज़ाई के शागिर्द) वलीद कहते हैं, 


मेने ओज़ाई से पूछा, अबू शाह के इस क़ोल 
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ई सहीद तुति हैं ल ` किताबुल हज्ज ( हज का बयान) Box 335 ४ (८655 % 
का क्या मतलब है कि ऐ अल्लाह के रसूल! ६.2] १७ 96 ४॥ ५,2) ६ » । 55) 
मुझे लिखवा दीजिये? उन्होंने जवाब दिया, 

मुराद ये खुत्बा है जो उसने रसूलुल्लाह (ड) “४ ७० £ | ४७०2 ७४ ० 
से सुना था। की 
(सहीह बुखारी : 2434, अबू दाऊद : 2077, 3649, 

3650, 4505, तिर्मिज़ी : 405, 2667, नसाई 

8/38, इब्ने माजह : 2624) 


फ़वाइद : (१) जुम्हूर के नज़दीक मक्का में गिरी-पड़ी चीज़ वही उठा सकता है, जिसे हमेशा-हमेशा 
तशहीर और ऐलान करना हो, जो ऐसा नहीं कर सकता वो न उठाये। लेकिन अहनाफ़, अक्सर 
मालिकिया और कुछ शवाफेअ के नज़दीक, इसका हुक्म भी बाक़ी इलाकों जैसा है और यहाँ मकसद 
मुबालगा है और इस तसव्वुर व ख़याल को ख़त्म करना है कि हाजी अलग-अलग किनारों और जगहों 
से आते हैं और पता नहीं ये किसकी चीज़ है, इसलिये ऐलान व तशहीर का क्या फ़ायदा, इसलिये इस 
वहम को दूर किया और फ़रमाया, इसकी तशहीर में आम उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक़ ज़रूरी है 
(लुक्तह का हुक्म अपने मौक़े और महल पर आयेगा ओर साते मख़सूसा असर तक थी)। (2) 
जुम्हूर के नज़दीक कांटे काटना भी जाइज़ नहीं है और कुछ शवाफ़ेअ का ये मोकिफ दुरुस्त नहीं है कि. 
तकलीफदेह कांटे काटे जा सकते हैं, इस तरह शिकार को उसकी जगह से उठाना और परेशान करना भी 
जाइज़ नहीं है। मालिकिया ओर अहनाफ के नज़दीक हरम की घास चराना भी जाइज़ नहीं है और इमाम 
शाफेई के नजदीक जिस तरह इज्ख़िर इंसानी ज़रूरत है, घास हेवानों की ज़रूरत है इसलिये जानवरों को 
चराना जाइज़ है। (3) जुम्हूर के नजदीक कत्ल ओर दियत में से किसी एक के चुनने का हक़ मक़्तूल 
के वारिसों को है। लेकिन इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा के नजदीक इ़ितयार क़ातिल को है। 
जाहिर बात तो ये है इसका फैसला आपसी रज़ामन्दी से हो सकता है क्योंकि असल तो किसास है। 
अब अगर वारिस दियत कुनूल नहीं करते या कातिल दियत की अदायगी पर आमादा नहीं है तो फिर 
जब्र कैसे मुम्किन है। (4) हज़रत अबू शाह (रजि.) के लिखवाने के सवाल से साबित होता है 
आपकी ज़िन्दगी के आखिरी दोर में लिखने का रिवाज हो चुका था। इसलिये आपने किसी को शख़सी 
तौर पर लिखने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि आम हुक्म दिया कि अबू शाह को लिख दो, आपको 
जिन्दगी में ही अहादीस लिखने का काम शुरू हो गया था, लेकिन तमाम अहादीस को इकट्ठा करने का 
काम बाद में हुआ। 
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(3306) हज़रत अबू हुरेरह (रजि.) बयान 
करते हैं कि ख़ुज़ाअह ने फ़तहे मक्का के साल 
बनू लेस का एक आदमी अपने एक मक्र्तूल 
के बदले में, जो बनू लेत ने क़त्ल किया था, 
कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह (#) को इसकी 


इत्तिलाअ दी गई, तो आपने अपनी सवारी पर 
सवार होकर खुत्वा दिया ओर फ़रमाया, 

अल्लाह तआला ने मक्का में हाथी क्रो 
(दाखिल होने से) रोक दिया था ओर इस पर 
अपने रसूल और मोमिनों को गल्बा इनायत 
फ़रमाया है खबरदार! ये मुझसे पहले किसी 
के लिये हलाल क़रार नहीं दिया गया (कि वो 
इस पर हमलावर हो) ओर न हर्गिज़ मेरे बाद 
किसी के लिये हलाल होगा, खबरदार! मेरे 
लिये भी दिन के कुछ वक़्त के लिये हलाल 
क़रार दिया गया था। खबरदार! अब वो इस 
वक्त मोहतरम हे, इसके कांटे गिराये नहीं जा 
सकेंगे ओर न ही इसके दरख़त काटे जायेंगे 
ओर इसकी गिरी-पड़ी चीज़ वही उठा सकेगा, 
जो तशहीर (ऐलान) करना चाहता हो ओर 
जिस शख्स का कोई अज़ीज़ क़त्ल कर दिया 
जाये तो उसे दो चीज़ों में से एक के चुनने का 
हक़ हासिल होगा या तो उसे दियत दिलवाई 
जायेगी या मक़्तूल के वारिसों को क्रिसास 
दिलवाया जायेगा (क्रातिल उनके हवाले 
किया जायेगा कि वो क्रत्ल कर दें)।' उसके 
बाद एक यमनी आदमी अबू शाह नामी आया 
और उसने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
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` मुझे लिखवा दें। तो आपने फ़रमाया, “अबू 

शाह को लिख दो।' कुरेश में से एक आदमी 

ने .अर्ज़ किया, इज़्ख़िर को मुस्तसना क़रार दें, 

“- क्योंकि हम उसे अपने घरों और क़ब्रों के लिये 

इस्तेमाल करते हैं। तो रसूलुल्लाह (#) ने 

.. फ़रमाया, 'इज़्ख़िर मुस्तसना हे।' 
(सहीह बुख़ारी : 6880) | 
फ़ायदा : इज्ट्बिर का अलग होना आपने वद्य से फ़रमाया अदमे हर्ज के उसूल के मुताबिक, वज़ओे 
हर्ज के लिये इज्तिहाद फ़रमाया। जिसको अल्लाह तआला ने बरकरार रखा, इसलिये ये कहना दुरुस्त 


नहीं है कि आपको अहकाम सादिर करने का इखितियार था ओर आप हलाल व हराम का इखितयार 
रखते थे। 


बाब 88 : मक्का मुकर्रमा में बिला 
जरूरत हथियार उठाना मना हे 


८३४ bos ° | ob 


(3307) हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते ,: ८2 ११ ७४५ 5६१4 5 
हैं कि मेने रसूलुल्लाह (#) से सुना आप 

४ बम < RE CF i | (श्र मी + 5 

फ़रमा रहे थे, 'तुममें से किसी के लियेरबा 7? ४ : a हे ४८८ गा 

नहीं कि वो मक्का में हथियार उठाये।' dr Fl नल ४४ 

Sy hs SY bs J" ०५६ 

- "(१-० 

फ़ायदा : जुम्हूर उलमा-ए-उम्मत के नज़दीक इस हदीस का मतलब ये है कि मक्का और हुदूदे हरम 

में किसी मुसलमान को दूसरे के ख़िलाफ़ हथियार उठाना और उसको इस्तेमाल करना जाइज़ नहीं है। 


अगर उसके हाथ में लेने से किसी को अजियत और ज़छ़म लगने का ख़तरा न हो तो सिर्फ हथियार हाथ 
मं ले लेना नाजाइज़ नहीं है। 
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T = ङ 
बाब 89 : बगैर एहराम के मक्का में 


दाखिल होना जाइज़ है 


(3308) इमाम यहया (रह.) कहते हैं, मेने १:३5 १.८. १५ थी 4५% ७४७ 
इमाम मालिक से पूछा, क्या आपको इब्ने 
शिहाब ने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
से ये रिवायत सुनाई कि नबी (#) फ़तह के छ” £? £७ ड > ४८ 64 
साल मक्का में इस हाल में दाखिल हुए थे कि - 4 ०७५ bb ७5. ०७६ ८९5 bls 
आपके सर पर खूद था। जब आपने खूद. °| ४6४ ५] 2६ - 2 500 
उतारा तो एक शख्स ने आकर बताया इब्ने ' ३ हर रे 
ख़तल कअबा के परो से लटका हुआ हे। + ॐ हा 2 ७४ 
आपने फ़रमाया, 'उसे क्रत्ल कर दो।' इमाम (5 ह #४ SS (४ ४-५ *१५ 
मालिक ने जवाब दिया, हाँ! Breer Aree SN 
(सहीह बुखारी : 846, 3044, 4286, 5. i yl as Js 
5508, अबू दाऊद : 2685, तिर्मिज़ी : 7693, बंता अ 
नसाई : 5/207, इन्ने माजह : 2085) DEE vo 
फायदा : इस रिवायत में है कि आपके सर पर खूद (लोहे की टोपी) था, अगली रिवायत में है कि सर पर 
स्याह इमामा (पगड़ी) था, असल बात ये है कि जब आप दाखिल हुए हैं, तो आपके सर पर खूद था। 
फिर जब आपने उसे उतार लिया, तो फिर सर पर स्याह पगड़ी बांध ली और बगैर एहराम के दाख़िल होने 
का बाइस ये है कि आपका उम्रह करना मकसूद न था, आप तो फ़तहे मक्का के लिये निकले थे। मसला 
गुजर चुका है और इब्ने ख़तल को इसलिये कत्ल करवा दिया, क्योंकि वो इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो 
गया था ओर अपने मुसलमान खादिम को क़त्ल कर दिया था। नीज़ वो आपकी हिजू करता था और 
उसने दो लोण्डियाँ रखी थीं जो आपको और मुसलमानों को बुरा-भला कहती थीं और इस हदीस से 
इमाम मालिक और इमाम शाफेई ने हद कायम करने के जवाज़ पर इस्तिदलाल किया है, लेकिन दूसरों के 
नज़दीक उसको इतिंदाद की बिना पर क़त्ल किया था, किसास के तौर पर कत्ल नहीं किया था। . 


(3309) हज़रत जाबिर बिन अनब्दुल्लाह {१ 45) 5००४ 0 EN 
(रजि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) ६.०. ६. ६८८१ 254 38 EN a 
$e. ee ~ 57 

मक्का में दाखिल हुए, कुतेबा की रिवायत है, : द कि विल 
फ़तहे मक्का के दिन दाखिल हुए और आपके # ~” ५” CD: 


2 20 hg 
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सर पर बिला एहराम होने की बिना पर स्याह 
इमामा था। 
(नसाई : 5/207, 8/277) 


(330) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (#) फ़तहे 
मक्का के दिन इस हाल में दाखिल हुए कि 
आपके सर पर स्याह इमामा था। 

(तिर्मिजी : 679, नसाई : 8/277) 


(33) जअफ़र बिन अम्र बिन हुरेस अपने 
बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#४) ने 
लोगों को इस हाल में ख़िताब फ़रमाया कि 
आपके सर पर स्याह इमामा था। 

(अबू दाऊद : 4077, नसाई : 8/277, इब्ने 
माजह : 04, 282, 3584, 3587) 


(332) हज़रत अम्र बिन हुरेस (रजि.) 
बयान करते हैं, गोया कि में अपनी आँखों से 
नबी (#£) को मिम्बर पर इस हाल में देख रहा 
हूँ कि आपके (सर पर) स्याह इमामा है और 


आपने उसके दोनों किनारे अपने दोनों कन्धों. 


के दरम्यान लटकाये हुए हें अबू बकर की 
रिवायत में मिम्बर का जिक्र नहीं हे। 
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४ (02: ४2222 A 
{ 340 १ °? 5 
RC SNe 


E नबी (ॐ) का इसके लिये बरकत “ 
| दुआ करना ओर इसकी हुरमत व 


| अज़मत का बयान, इसके शिकार ओर 
| दरख्तों की हुरमत ओर इसके 
हरम को हुदूद का बयान 


अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन 
आसिम (रज़ि.) बयान करते हें कि 


(3373) हज़रत अब्दुल्ल 


रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, 'हज़रत 
इब्राहीम (अलै.) ने मक्का की हुरमत की 
तशहीर (ऐलान) की और उसके बाशिन्दों के 
हक़ में दुआ फ़रमाई ओर में मदीना को हराम 
करार देता हूँ जैसाकि इब्राहीम (अले.) ने 
मक्का को हराम क्ररार दिया था ओर में इसके 
साअ और मुद्द के बारे में उससे दुगगी दुआ 
करता हूँ, जितनी इब्राहीम (अलै.) ने अहले 
मक्का के लिये को थी।' 

(सहीह बुखारी : 229) 

(334) इमाम साहब ऊपर वाली रिवायत 
कई दूसरे उस्तादों से करते हैं। वुहेब की 
रिवायत में दरावरदी को रिवायत की तरह, 
इब्राहीम (अलै.) से दुगगी दुआ का जिक्र है, 
लेकिन सुलैमान बिन बिलाल ओर अब्दुल 
अज़ीज़ बिन मुख़तार की रिवायत में हे, जैसी 
इब्राहीम (अले.) ने दुआ की थी। 
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(3375) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रजि. ) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
फ़रमाया, “इब्राहीम (अले.) ने मक्का को 
हरम ठहराया और में मदीना के दोनों स्याह 
पथरीली ज़मीनों के दरम्यान वाले इलाक़े को 
हराम क़रार देता हूँ।' 
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मुफ़रदातुल हदीस : लाबत : उस इलाक़े को कहते हैं जिसमें स्याह पत्थर हों ओर मदीना के मश्रिक़ 


और मग्गिब के दोनों इलाके पत्थरीले हैं। 


(336) नाफ़ेअ बिन जुबेर बयान करते हैं कि 
हज़रत मरवान बिन हकम (रजि.) ने लोगों को 
ख़िताब किया ओर उसमें मक्का, अहले 
मक्का और वहाँ के अदब व एहतिराम का 
जिक्र किया, तो उसे हज़रत राफ़ेञ् बिन ख़दीज 
(रजि.) ने आवाज़ दी, क्या वजह है में तुमसे 
मक्का, अहले मक्का और उसकी हुर्मत का 
तज्किरा सुन रहा हुँ, लेकिन तुमने मदीना, 
अहले मदीना और उसकी हुरमत का ज़िक्र नहीं 
किया? हालांकि रसूलुल्लाह (%) ने इसके 
दोनों संगरेजों के दरम्यान के इलाक़े को हरम 
क्ररार दिया है और आपका ये फ़रमान, हमारे 
पास ख़ोलानी चमड़े पर लिखा हुआ मौजूद हे, 


अगर चाहो तो में तुम्हें उसे पढ़ा सकता हुँ। इस 
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पर मरवान खामोश हो गया। फिर कहा, इसका 
कुछ हिस्सा मैंने भी सुना है। 


(337) हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते 
हैं कि नबी (#) ने फरमाया, ' हज़रत इब्राहीम 
(अलै.) ने मक्का के हरम होने का ऐलान 
किया और में मदीना के दोनों पत्थरीले इलाक़े 
के दरम्यान के हिस्से के हरम होने का ऐलान 
करता हूँ, इसके कांटेदार दरख़त नहीं काटे 
जायेंगे और न इसका शिकार किया जायेगा।' 


(338) हज़रत सअद (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (इड) ने फ़रमाया, “में हरम 
क़रार देता हूँ, मदीना के दोनों हदों के दम्यानी 
इलाक्रे को, इसके ख़ारदार दरख़त न काटे जायें 
ओर इसके शिकार को क्रत्ल न किया जाये।' 
ओर आपने ये भी फरमाया, 'मदीना लोगों के 
लिये बेहतर हे, अगर वो (इसकी ख़ेर व बरकत 
को) जानते हों, कोई इंसान इसको बेनियाज़ी 
इखि्तियार करते हुए नहीं छोड़ेगा, मगर अल्लाह 
तआला उसकी जगह उससे बेहतर बन्दे को 
भेज देगा (जाने वाला ही ख़ैर व बरकत से 
महरूम होगा, उसके जाने से मदीना में कोई 
कमी नहीं आयेगी) और जो कोई बन्दा इसकी 
तंगियों, तुरशियों और मशक्रक्रतों पर सत्र 
करके वहाँ पड़ा रहेगा, तो में क्रयामत के दिन 
उसकी सिफारिश करूँगा ओर उसके हक़ में 
शहादत दुँगा।' 
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इल लल्लालकम्ळा 54४७3 
मुफरदातुल हदीस : (१) इज़ाह : इजाहह और इज्हाह की जमा है, बड़ा कांटेदार दरखुत। (2) 
लअ्‌वाअ : भूख ओर तंगदस्ती। (3) जह्द : मशक़्क़त व कुल्फत। 

फ़वाइद : () इस हदीस ओर इसके हम मानी दूसरी हदीस से साबित होता है कि मदीना तय्यिबा का 
इलाका भी हरम है और वाजिबुल एहतिराम है और इसमें हर वो अमल और इक़्दाम मना है, जो इसकी 
अज़मत ओर हुरमत के खिलाफ हो, इसके दरख़तों को काटना और जानवरों का शिकार करना जाइज़ नहीं 
है। ती; माम, इमाम मालिक, इमाम शाफेई और इमाम अहमद (रह.) का यही मौक्रिफ है लेकिन 
अझम्म-ए-अहनाफ के नज़दीक, दरख़तों को काटना और जानवरों का शिकार करना जाइज है, सिर्फ ये 


इंसान वहाँ की दिक्कतों, कुल्फतों और भूख व शिद्दत को सब्र व सुकून से बर्दाश्त करेगा, वो वहाँ की 
खैरात ब बरकात से मुतमत्तेअ होगा और उसे ये शर्फ हासिल होगा कि रसूलुल्लाह (#) क़यामत के दिन 
उसको सिफारिश करेंगे कि इसके कुसूर और इसकी ख़तायें माफ़ कर दी जायें और इसको बश दिया 
जाये और इसके आमाले सालेहा और ईमान और इसके सब्र व शकीब की शहादत देंगे या नेक और 
इताअत गुज़ार लोगों के लिये शहादत देंगे और अहले मआसी के लिये सिफारिश फरमायेंगे। 

(3379). एक और उस्ताद से इमाम साहब ११ १/५५ ७55 ८ .. ॐ ७४७; 
ऊपर वाली रिवायत नक़ल करते हैं और इसमें Ness 2४ 5५४ ७४७ ys 


०७४० 


भी अहले मदीना को तकलीफ पहुँचाने का ४ ‘र? 3) ol ir २५७०७ | Pb sr 
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फायदा :-दूसरी हदीस से मालूम होता हे ये अन्जाम क़यामत के दिन होगा और ये मानी भी हो सकता 
है किःऐम़ा इंसान अपने इरादे और अज्म का नाकाम व नामुराद होगा और जल्दी दुनिया में अपने 


अन्जाम को पहुँच जायेगा। 
(3340): आमिर बिन सअद बयान करते हैं ८६ ५८; ,८.2।;| ६१ 5७०। ७ 
कि हज़रत सअद (रज़ि.) सवार होकर अपने 
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घर जो अक्रीक़् में वाक्रेअ था, की तरफ चले कं 


तो रास्ते में एक गुलाम को दरख़त काटते या 


उसके पत्ते झाइते पाया तो उसका सामान | 


छीन लिया। तो जब हज़रत सअद (रजि. ) 
वापस आये, उनके पास गुलाम के मालिक 
आये और उनसे कहा, (बातचीत की) कि 
उनके गुलाम को या उनको वो कुछ वापस 
कर दें, जो उनके गुलाम से लिया है। तो 
उन्होंने कहा, अल्लाह की पनाह कि में वो 
चीज़ वापस कर दूँ जो रसूलुल्लाह ($£) ने 
बतोरे इनाम इनायत फरमाई है ओर सामान 
वापस करने से इंकार कर दिया। 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता हे कि अगर कोई इंसान मदीना की हुरमत व अजमत को पामाल 
करते हुए, वहाँ से दरख़त काटेगा या शिकार करेगा, तो उससे उसका साज़ो-सामान छीन लिया जायेगा। 
लेकिन जुम्हूर अझम्मा के नजदीक उसने एक नाजाइज़ काम किया, लेकिन उस पर किसी किस्म का 
तावान या फिदया नहीं है। लेकिन सहाबा किराम का अमल तो इस हदीस के मुताबिक रहा है अगरचे 
बाद वालों ने इसको नज़र अन्दाज़ कर दिया है। 

(332) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) ,) «८ ता 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (उह) ने हज़रत 
अबू तलहा (रजि.) से फ़रमाया, 'अन्सारी 
लड़कों से कोई लड़का तलाश करो, वो मेरी ८ 
ख़ि्दंमत करे।' तो अबू तलहा मुझे लेकर 9४ «७»+ .» ८} ५% हद 
अपने पीछे सवार करके निकले, जब भी 0 0 


किसी मन्ज़िल पर रसूलुल्लाह ($) उतरते, में 
आपकी ख़दमत करता ओर हदीस में ये भी 
बयान किया, फिर आप वापस मदीना की 
तरफ़ आये, यहाँ तक कि जब उहुद आप पर 
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नुमायाँ हुआ आपने फरमाया, 'ये पहाड़ हमसे 


मुहब्बत करता है और हम इससे मुहब्बत करते 
हैं। तो जब आप मदीना पर झांके (उसके 
क़रीब पहुँचे) फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! में इन 
दोनों पहाड़ों के दरम्यानी जगह को मोहतरम 
क़रार देता हूँ, जिस तरह इब्राहीम (अले.) ने 
मक्का को हरम क्ररार दिया था, ऐ अल्लाह! 
इनके मुह और इनके साअ में बरकत फ़रमा।' 
(सहीह बुखारी : 2889, 3367, 4084, 
7333, तिर्मिजी : 3922) 

(3322) इमाम साहब यही रिवायत एक और 
उस्ताद से बयान करते हैं, इसमें मा बेना 
जबलेहा की बजाय मा बेना लाबतेहा है। 
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फायदा : मदीना के मश्रिक्र और मर में दो संगरेजों के इलाक्रे हैं और जुनूब व शिमाल में दो पहाड़, 
ईर और सोर हैं। जिन लोगों ने इन दोनों का या एक का इंकार किया वो नावाकिफ़ियत पर मबनी है। 
तफ्सील के लिये मुहम्गद फव्वाद अब्दुल बाक़ी का हाशिया मुस्लिम जिल्द 2, पेज नं. 996 से 998 


देखिये। 

(3323) आसिम (रह.) बयान करते हैं, मेंने 

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा, 

क्या रसूलुल्लाह (ई) ने मदीना को हरम 

क्ररार दिया हे? उन्होंने कहा, हाँ! फ़लाँ जगह 

से फ़लाँ जगह तक (ईर से सोर तक)। तो 
जिसने इसमें कोई जुर्म किया, फिर मुझसे 
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कहा, ये बड़ी शदीद वईद हे "जिसने इसमें 


कोई जुर्म किया तो उस पर लानत है, अल्लाह 
की, फरिशतों की ओर तमाम लोगों की। 
अल्लाह उससे क्रयामत के दिन कोई तोबा व 
फ़िदया या फर्ज़ व नफ़ल कुबूल नहीं करेगा।' 
इब्ने अनस ने ये इज़ाफ़ा किया ओर जिसने 
मुज्रिमि को पनाह दी (उसके लिये भी यही 
वईद है)। | 

(सहीह बुखारी : 867, 7306) 

(3324) आसिम (रह.) बयान करते हैं, मेने 
हज़रत अनस (रजि.) से सवाल किया, क्या 
रसूलुल्लाह (#) ने मदीना को हरम क्ररार 
दिया हे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ! वो हरम हे, 
उसकी घास नहीं काटी जायेगी, जिसने ये 


हरकत की उस पर अल्लाह, फ़रिशतों ओर 


सब लोगों की तरफ से लानत हो। 


(3325) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) 
बयान करते हें, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'ऐ अल्लाह! इनके (अहले मदीना के) पैमाने 
में बरकत फ़रमा, इनके साअ में बरकत फरमा 
ओर इनके मुह में बरकत फ़रमा।' 

(सहीह बुखारी : 230, 733) 
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फ़ायदा : साअ और मुद्द दोनों पैमाने (नापने का आला) हैं, उस दौर में गल्ले वगैरह की ख़रीदो- 
फरोख्त इन ही पैमानों से होती थी और इनमें बरकत का मफ़्हूम मक्रसद ये है कि आम लोगों का एक 
साअ या एक मुद्द जितने आदमियों के लिये या जितने दिनों के लिये किफायत करता है, अहले मदीना 
का साझ और मुद्द उससे ज्यादा आदमियों और दिनों के लिये काफी हो। 
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(3326) हज़रत अनस बिन मालिक 
 (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ईट) 
ने फरमाया, 'ऐ अल्लाह! मदीना में उससे. 
टुग्गी बरकत फ़रमा, जितनी मक्का में 
बरकत रखी है।' 

(सहीह बुखारी : 7885) 


(3327) इब्राहीम तेमी अपने बाप से बयान 
करते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) ने हमें 
ख़िताब फ़रमाया ओर कहा, जिसका ये 
गुमान हे कि हमारे पास पढ़ने के लिये 
अल्लाह की किताब ओर इस सहीफे (उन की 
तलवार की नियाम के साथ एक सहीफ़ा 
लटका हुआ था) के सिवा कुछ हे वो झूठ 
बोलता हे, इस सहीफ़े में ऊँटों की उम्रों ओर 
कुछ ज़ख़मों (की दियत) का जिक्र है और 
इसमें ये हे कि नबी (#) ने फ़रमाया 
मदीना, ईर से लेकर मोर तक हरम है, तो 
जिसने इसमें किसी क्रिस्म का जुर्म किया या 
मुज्रिम को तहफ़्फुज़ व पनाह दी, उस पर 
अल्लाह, फरिश्‍तों और सब लोगों की लानत 
हो। अल्लाह तआला क्रयामत के दिन उसका 
कोई फ़र्ज़ कुबूल या नफल कुबूल नहीं 
फ़रमायेगा।' अबू बकर ओर ज़ुहेर की हदीस, 
'उनका अदना फर्द पनाह दे सकता है।' पर 
ख़त्म हो गई, उनकी रिवायत में बाद वाला 
हिस्सा नहीं है, इस तरह उनकी रिवायत में 
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सहीफ़े के तलवार को नियाम के साथ लटकने ५८४]; | 2:85 4१ 4) is | 
का ज़िक्र नहीं है। र 
(सहीह बुखारी : 870, 372, 379, “ॐ ˆ EY ol या: 
6755, 7300, अबू दाऊद : 2034, तिर्मिज़ी : “०% 5 . " 3०० ); by 2०५४ 
2I27) "5 PS 
| | i 5 ७ 5.४ 5. "RG 
फवाइद : () हज़रत अली (रज़ि.) की ज़िन्दगी में ही कुछ लोगों ने ये बात फैला रखी थी कि हज़रत 
अली के पास मौजूदा कुरआन के सिवा कुछ और उलूम भी हैं, जो सिर्फ आप ही को बताये गये हैं, 
इसलिये आपसे उसके बारे में अलग-अलग मौकों पर सवाल किया गया और आपने भी अलग- 
अलग मोौक़ों और अलग-अलग मुनासिबतों से इसकी तदींद और तकज़ीब फरमाई। लेकिन इस 
तसरीह के बावजूद भी कुछ लोगों का अब भी यही दावा है कि नऴजुबिल्लाह कुरआन में भी कमी कर 
दी गई है। जबकि वो फरमा रहे हैं, हम भी वो किताबुल्लाह पढ़ते हैं, जो सबके पास हे, हमारे पास 
इससे ज्यादा नहीं है और उनके सहीफे की चीज़ें भी दूसरे सहाबा किराम से मरवी हैं। (2) हदस से 
मुराद जुर्म या बिदअत है ओर मुहदिस से मुराद मुज्रिम या बिदअती है। जिस तरह जुर्म और बिदअत 
पर सख्त बईद है उसी तरह बिदअती और मुज्दिम को तहफ्फुज और पनाह देना भी शदीद जुर्म है। 
जिसको बिना पर इंसान अल्लाह, फरिश्ता ओर तमाम इंसानों की लानत का हक़दार ठहरता है और 
जुम्हूर के नजदीक सर्फ से मुराद फर्ज़ हे और अदूल से नफ़ल। अल्लाह की लानत से मुराद, उसकी 
रहमत से महरूमी हे और फरिश्तों को लानत से मुराद, उस दुआ और इस्तिगफार से महरूमी है जो वो 
मोमिनों के लिये करते हैं, जिसकी तफ्सील सूरह मोमिन की आयत 7-9 में है और लोगों की लानत से 
मुराद, उसके लिये रहमत से महरूमी की बहुआ करना है। (3) मुसलमानों का अमान और पनाह देना 
यकसाँ ओर बराबर हैसियत रखता है, कोई भी मुसलमान किसी भी काफिर को अगर अमान और 
तहफ्फुज़ दे दे तो सब मुसलमान उसके पाबंद होंगे, जुम्हूर का यही क़ौल है। (4) किसी मुसलमान का 
अपने नसब को छोड़कर किसी और ख़ानदान की तरफ निस्बत करना या गुलाम का अपने आज़ाद 
करने वालों को छोड़कर किसी और की तरफ़ निस्बत करना भी इन्तिहाई शदीद जुर्म है। (5) ईर और 
सोर जुनून -शिमाल मदीना में दो पहाड़ हैं। तफ्सील के लिये देखिये फ़व्वाद अब्दुल बाक़ी का हाशिया 
मुस्लिम जिल्द 2, पेज नं.995-997 
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(3328) इमाम साहब आमश ही की सनद से 


दो ओर उस्तादों से ऊपर वाली रिवायत बयान 
करते हें और उसमें ये इज़ाफा हे, ‘जिसने किसी 
मुसलमान की पनाह को तोड़ा उस पर 
अल्लाह, फरिश्‍तों ओर सब लोगों की लानत 
हो, क्रयामत के दिन उसके फर्ज ओर नफ़ल 
कुबूल नहीं किये जायेंगे।' इन दोनों की हदीस 
में ‘जिसने अपने बाप के गेर की तरफ़ निस्बत' 
का जिक्र नहीं हे ओर हकीम की रिवायत में 
'क्रयामत के दिन' का ज़िक्र नहीं हे। 


(3329) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 
से इन्ने मुस्हिर और वकीअ की आमश से 
ऊपर की सनद वाली हदीस को तरह रिवायत 
बयान करते हें, लेकिन उसमें 'जिसने अपने 
मवाली के गेर की तरफ़ निस्बत की' का 
जिक्र नहीं हे ओर न ही 'उस पर लानत' का 
जिक्र है। 


(3330) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि नबी (#) ने फ़रमाया, 'मदीना 
हरम है, इसलिये जिसने इसमें जुर्म किया या 
मुज्रिम को पनाह और ठिकाना दिया, उस पर 
अल्लाह, फ़र्श्तों और सब लोगों की लानत 
हो, क़यामत के दिन उसके नफ़ल ओर फ़र्ज़ 
कुबूल नहीं किये जायेंगे।' 

(अबू दाऊद : 54) 
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फ़ायदा : इन हदीसों में कुबूल न होने का मानी ये है कि इन पर अज्र व सवाव नहीं देगा और न ये 
गुनाहों का कफ़्फ़ारा बनेंगे और न ही इनसे दरजात में रिफअत व बुलन्दी हासिल होगी, अगरचे वो 


इनका तारिक शुमार नहीं होगा। 
(3337) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 


यही रिवायत बयान करते हैं, लेकिन क्रयामत' 


के दिन का ज़िक्र नहीं है ओर ये इज़ाफ़ा हे, 
मुसलमानों का अहदो-पेमान बराबर हे, 
उनका अदना फर्द भी ये काम सर अन्जाम दे 
सकता हे, तो जो शस किसी मुसलमान की 
पनाह को तोड़ेगा, उस पर अल्लाह, फरिश्‍तों 
और सब लोगों की लानत हो, क़यामत के 
दिन उसके नफ़ल ओर फ़र्ज़ कुबूल नहीं होंगे। 


(3332) हज़रत अबू हुरेरह (रजि.) फ़रमाते 
थे, अगर में मदीना में हिरणियाँ चरती देखूँ तो 
में उन्हें परेशान या हरासाँ नहीं करूँगा। नबी 
(ॐ) ने फ़रमाया हे, 'इसके दोनों हरों के 
दरम्यान का इलाक़ा हरम है।' 

(सहीह बुखारी : 873, तिर्मिजी : 3927) 


(3333) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि नबी (#४) ने मदीना के दोनों 
हराँ (पत्थरीले इलाकों) के दरम्यानी इलाक़े 
को हुरमत वाला क्ररार दिया हे, अबू हुरैरह 
(रज़ि.) फ़रमाते हें, तो अगर में उसके दोनों 
हराँ के दरम्यान हिरणियों को पाउँ तो उन्हें 
हरासाँ या ख़ोफ़ज़दा नहीं करूँगा और आपने 
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मदीना के गिर्द बारह (2) मील के इलाक़े 
को हिमा (मम्नूआ इलाक़ा जिसमें न कोई 
द्रत काटा जा सकता हे ओर न किसी 
जानवर का शिकार किया जा सकता हे) 
करार दिया हे। 


(3334) हज़रत अबू हुरेरह (रजि.) से 
रिवायत है कि लोगों का दस्तूर था कि जब वो 
दरख़्त पर पहला फल (नया फल) देखते (तो 
उसको लाकर) रसूलुल्लाह (ई) की 
ख़िदमत में पेश करते, आप उसको कुबूल 
फरमा कर यूँ दुआ फरमाते, 'ऐ अल्लाह! 
हमारे लिये हमारे मदीना में बरकत पेदा कर 
और हमारे फलों और पेदावार में बरकत फ़रमा 
ओर हमारे साअ में बरकत रख और हमारे मुद 
में बरकत दे। ऐ अल्लाह! इब्राहीम (अले.) 
तेरे ख़ास बन्दे, तेरे खलील और तेरे नबी थे 
ओर में भी तेरा बन्दा ओर तेरा नबी हुँ और 
उन्होंने मक्का के लिये दुआ की थी और मैं 
मदीना के लिये तुझसे वैसी ही दुआ करता हूँ, 
जैसी उन्होंने तुझसे मक्का के लिये दुआ की 
थी ओर उसके साथ उतनी ही मज़ीद।' फिर 
आप सबसे छोटे बच्चे को बुलाते और वो नया 
फल उसे दे देते। (तिर्मिज़ी : 3454) 


(3335) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) के पास सबसे 
पहला फल लाया जाता था तो आप यूँ दुआ 
फ़रमाते, 'ऐ अल्लाह! हमारे लिये हमारे मदीना 


में बरकत दे ओर हमारे फलों में और हमारे मुह | 
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में ओर हमारे साअ में बरकत दर बरकत _ 5; ७६६८ Be" 2 
फ़रमा।' फिर आप वो फल मौजूद बच्चों में से 
सबसे छोटे बच्चे को इनायत फरमाते! 

(इब्ने माजह : 3329) HA 35 Pb Fl ke 
फ़ायदा : मदीना में बरकत का मतलब ये है कि वो ख़ूब आबाद व शादाब रहे और उसके मकीनों पर 
अल्लाह का फज्ल व करम हो, फलों और पैदावार में बरकत का मतलब ये है कि फल और पैदावार 
ज्यादा से ज्यादा हों। यानी फसल भरपूर हो, कुरआन मजीद में हज़रत इब्राहीम (अले.) की दुआ का 
जिक्र है, जो उन्होंने उस वक्त की थी। जब अपनी बीवी और शीरख़्वार बच्चे को मक्का की बेआबाद 
और बेआबो-ग्याह वादी में छोड़ रहे थे, अल्लाह! तू अपने बन्दों के दिलों में उनको मुहब्बत व 
उल्फ़त पैदा कर दे और उनको उनकी ज़रूरत का रिज़्क़ और फल पहुँचा और उसको अमन व सलामती 
वाला इलाक़ा बना दे। (सूरह बकरह, सूरह इत्राहीम) रसूलुल्लाह (#&) ने बतोरे नज़ीर इस दुआ का 
ज़िक्र करके, अल्लाह ताला से यही दुआ मज़ीद इज़ाफ़े के साथ को। इस दुआ का नतीजा है कि 
दुनिया भर का रिज्क् और फल मक्का की तरह मदीना में पहुँच रहा है और जिन ईमान वाले बन्दों को 
मक्का से मुहब्बत है, उन सबको मदीना से भी मुहब्बत व प्यार है ओर इस महबूबियत में मदीना का 
हिस्सा मक्का से बढ़कर है। नीज़ आपने इस दुआ में इब्राहीम (अले.) को अल्लाह का बन्दा, उसका 
ख़लील और उसका नबी कहा हे। लेकिन अपने आपको सिर्फ बन्दा ओर नबी कहा, ख़लील होने का 
तज्किरा नहीं किया। ये तवाजोअ और कसरे नफ्स आपका अछ़लाक है और फिर आप नया और 
दरख़त का पहला फल, नये फल और कमसिन बच्चे की मुनासिबत से, ये सबक़ देने के लिये उसको 
इनायत फरमाते कि ऐसे मोकों पर छोटे मासूम बच्चों को मुक़द्दम रखना चाहिये, क्योंकि वो थोड़ी चीज़ 
लेकर ख़ुश हो जाते हैं। 


452 (७४ dS, (2 EL) Gs EL) Gs 


| उसकी तकलीफ़ों ब मुसीबतों पर सब्र | | हट ८ (2 अर जाए 


करने की तरगीब Ws Eb Fs 


(हिन्दुस्तानी नुस्खों में ये बाब हदीस 377 पेज नं. 48] से शुरू होता है, जबकि ये हदीस 374 है। 
(3336) महरी (रह.) के आज़ाद करदा ७५ «2 .॥ |. ५ 3४५५ is 
गुलाम अबू सईद से रिवायत है कि मदीना में Ee et WE 
गुज़रान की मुश्किल और शिइत से दोचार ४ ” > म ४ 
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होना पड़ा तो वो हज़रत अबू सईद ख़ुदरी | 


(रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और 
उनसे अर्ज़ किया कि मेरे बाल-बच्चे बहुत हैं 
और हम मशक़्क़त व तंगी में मुब्तला हें, 
इसलिये में चाहता हूँ अपने अहलो-अयाल 
को किसी सरसब्ज़ व शादाब इलाक़े में 
मुन्तक्रिल कर लूँ। तो अबू सईद (रजि.) ने 
फरमाया, ऐसा न कर! मदीना को ही लाज़िम 
पकड़। क्योंकि हम नबी (ई) के साथ 
निकले, पैरा ख्याल है उन्होंने कहा, यहाँ तक 
कि हम उस्फ़ान पहुँच गये तो वहाँ आपने कुछ 
रातें क्रियाम फरमाया। तो लोगों ने कहा, हम 
यहाँ बेमक्रसद या बेकार ठहरे हुए हैं ओर पीछे 
हमारे बाल-बच्चों की निगेहदाश्‍्त करने वाला 
कोई नहीं है, हम उनके बारे में बेख़ौफ़ नहीं हैं 
ओर ये बात नबी (%) को पहुँच गई। तो 
आपने फ़रमाया, 'मुझे तुम्हारी तरफ़ से ये क्या 
बात पहुँची है? (रावी का क़ोल है, में नहीं 
जानता, आपने क्या अल्फ़ाज़ फ़रमाये) उस 
ज़ात की क़सम जिसकी में क़सम उठाता हूँ या 
जिसके हाथ में मेरी जान है! में पुरता इरादा 
कर चुका हूँ या अगर तुम चाहो (रावी का 
क्रोल है, में नहीं जानता आपने इन दोनों में से 
कया कहा) में अपनी ऊँटनी पर पालान रखने 
का हुक्म दूँ और जब तक मदीना न पहुँच 


जाऊँ, उसकी गिरह न खोलूँ (यानी मदीना _ 


तक मुसलसल सफ़र करूँ) और आपने दुआ 
फरमाई, ऐ अल्लाह! हज़रत इब्राहीम ने 
मक्का को हरम क़रार दिया ओर उसकी हुरमत 
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ई सहीह तुलित ड जिल्द4 #9 कितबुनहज्ज(हजकाब्यन) किओं ३54 % 822 

का ऐलान किया, हम में मदीना को हरम करार 562 Go ७ ४ ०,५ i ७८० 
देता हूँ। इसके दोनों तरफ़ के दरों (पहाड़ों) के ४5७ > ७3५ दा! ७० 3 ४ 
दरम्यान का इलाक़ा वाजिबुल एहतिराम है। . गण 2 कि 
इसमें खूनेज़ी न की जाये और न इसमें किसी. & (| #३0 ७६.७ ७ ४ <,५ ६0 
के ख़िलाफ़ हथियार उठाया जाये ओर किसी Sb a Gib S55 खट्रा 
दरख़त के पत्ते जानवरों को ज़रूरत केसिवान '  ? 7” 
झाड़े जायें। ऐ अल्लाह! हमारे शहर में बकत ५0% £ | ४ 3३ 2) 
दे। ऐ अल्लाह! हमारे मुद् में बरकत डाला ऐ 05 5 - ५ 256 ४५८४८ 
अल्लाह! हमारे शहर मदीना में बरकत . oo 5." U5 
नाज़िल फ़रमा, बरकत के साथ दो बरकतें ४५४ ० “०७ | +2 a 
और नाज़िल फ़रमा। जिसके हाथ में मेरी जान - 4 <९ 5 4 :४४८ 0 2] 
है, उसकी क़सम! मदीना की कोई घाटीया : _ ६४, (५४; ७ - ५६५ ९, ॐ] 
दर्रा नहीं है, जिस पर तुम्हारी वापसौ तक दो . हि A की का 
'फ़रिशते पहरे न दे रहे हों।' फिर आपने लोगों. £ > 2२ रह 2४ Ao ४०: 
को फ़रमाया, 'कूच करो।' तो हम चल पड़े MIS २६2५५ bs ५४४०८ CS 
ओर हम मदीना की तरफ़ बढ़े। पस उस ज़ात 

की क्सम! जिसकी हम क्सम उठाते हें या 

जिसकी क़सम उठाई जाती हे हम्माद को शक 

है क्या लफ़ज़ कहा, हमने मदीना में दाखिल 

होकर अभी पालान भी नहीं उतारे थे कि बनू 

अब्दुल्लाह बिन गतफान ने हम पर हमला कर 

दिया। इससे पहले उन्हें किसी चीज़ ने उन्हें 

(हमले पर) बरअंगेख़ता नहीं किया 

(उकसाया नहीं)। 

मुफरदातुल हदीस : (7) रीफ़ जमा अरियाफ़ : सर सब्ज व शादाब इलाक़ा। (2) ख़ुलूफ : 
उनको हिफ़ाज़त व निगेहदाश्त करने वाला, उनके पास कोई नहीं है। (3) मअज़िमेहा : पहाड़, दर्रा 
या पहाड़ी, शुअब घाटी, दर्रा। (4) शुअब : पहाड़ी रास्ता। 

फ़ायदा : नबी (ॐ) को पेशीनगोई के मुताबिक सहाबा किराम की गैर हाजिरी में मदीना मुनव्वरा की 
हिफाजत व निगरानी फरिशते कर रहे थे, इसलिये किसी को मदीना पर हमला करने की जुरअत न हुई। 
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हालांकि सहाबा किराम के आने से पहले कोई ज़ाहिरी मानेअ या रुकावट मौजूद न थी, लेकिन उनको 
आमद के साथ ही मदीना पर हमला हो गया। जब ज़ाहिरी तौर पर हिफाजत व निगेहदाश्त करने वाले 
आ चुके थे, तो फरिशतों की हिफाज़त ख़त्म हो गई ओर हमला हो गया। 


(3337) महरी के आज़ाद करदा गुलाम अब्‌ 
सईद, हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने दुआ 
फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! हमारे लिये, हमारे साअ 
ओर हमारे मुद्द में बरकत अता फ़रमा और एक 
बरकत के साथ दो बरकतें अता फरमा। 
(यानी मक्का की एक बरकत के मुक्राबले में 
मदीना में दुग्गी बरकत पेदा कर)।' 


(3338) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 
से यही रिवायत बयान करते हैं। 


(3339) महरी के मौला अबू सईद बयान 
करते हैं कि में जंगे हर्रा के ज़माने में हज़रत 
अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) की खिदमत में 
हाजिर हुआ ओर उनसे मदीना से कहीं ओर 
चले जाने का मशवरा लिया और उनसे वहाँ 
की महंगाई (गिरानी) ओर अपने बाल-बच्चों 
की कसरत (ज्यादा होने) की शिकायत की 
और उनसे अर्ज़ किया, में मदीना की भूख 
ओर तकलीफ़ों पर सब्र नहीं कर सकता। तो 
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sh जवाब र तुझ पर gn gis ib Jenn) 
तुम्हें ये मशवरा नहीं दे सकता, ङ esi" ।,६ 

रसूलुल्लाह (&) को ये फ़रमाते सुना है, i ct vs 
'कोई इंसान यहाँ की तकलीफ़ों पर सब्र करते ££! 2 i SY ७४ 
हुए नहीं मरता, मगर में उसकी क्रयामत के "CLS SENN kl 


दिन बशर्तेकि वो मुसलमान हो, सिफारिश 
करूँ या शहादत दूँगा।' 
फ़ायदा : वाक्रिया हरा से मुराद वो वाक्िया जो 63 हिजरी में पेश आया, जिसमें मदीना मुनव्वरा में 
बहुत कत्ल व गारत हुई थी। क्योंकि अहले मदीना ने यज़ीद बिन मुआविया के ख़लीफा बनने के बाद, 
उसको बजाय हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रजि.) का साथ देने का फैसला कर लिया था ओर हज़रत 
अली बिन हुसैन (रह.), जेनुल आबिदीन ने उसमें यजीद का साथ दिया था। (तबक़ात लिइब्ने सअद 
जिल्द 5, पेज नं. 25) 

इमाम ज़ैनुल आबिदीन यज़ीद के सिपहसालार के पास गये, उसने आपको खुश आमदेद कहा 
और कहा, मुझे अमीरुल मोमिनीन ने आपके साथ खुश उस्लूबी ओर बेहतरीन रवेया इड़ितियार करने 
की तल्क़ीन को थी। इमाम जेनुल आबिदीन ने फ़रमाया, अल्लाह अमीरुल मोमिनीन को अपने साथ 
बेहतर राब्ता कायम करने की तौफीक दे। (हवाला ऊपर गुजरा) गोया हज़रत जेनुल आबिदीन, यज़ीद 


के तरीके पर मृत्मइन थे। 


(3340) हज़रत अबू सईद (रजि.) बयान 
करते हें कि मेंने रसूलुल्लाह (#) से सुना, 
आपने फ़रमाया, 'मेंने मदीना के दोनों संगरेज़ों 
(पत्थरीले मेदानों) का दरम्यानी इलाक़ा हरम 
क्ररार दिया हे। जैसाकि इब्राहीम (अलै.) ने 
मक्का को हरम क्ररार दिया था।' हज़रत अबू 
सईद (रज़ि.) के बेटे अब्दुरहमान कहते हें, 
अबू सईद हममें से किसी के हाथ में परिन्दा 
देखते या किसी को इस हाल में पकड़ लेते 
कि उसके हाथ में परिन्दा है, तो वो उसके हाथ 
से छुड़वा कर उसे आज़ाद कर देते। 
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फ़ायदा. ; हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) के तरीके से साबित होता है कि हरम के किसी परिन्दे को 


पकड़ना दुरुस्त नहीं है। 


(334) सहल बिन हुनेफ़ (रजि.) की 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने अपने हाथ 
से मदीना की तरफ़ इशारा करके फ़रमाया, 'ये 
हरम हैं, अमन की जगह है।' 


CO या 


(3342) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है, हम मदीना पहुँचे तो वो वबाई इलाक़ा था 
(जिसमें, प्रदेशी करत से बीमार हो रहे थे) 
हज़रतःअबू बकर (रज़ि.) बीमार हो गये ओर 

_हज़रत-बिलाल (रज़ि.) भी बीमार पड़ गये। 
जब रसूलुल्लाह (ई) ने अपने साथियों की 
बीमारी को देखा तो दुआ फरमाई, 'ऐ 
अल्लाह! हमारे दिलों में मदीना की मुहब्बत 
डाल दे, जेसे मक्का की मुहब्बत रखी है, 
बल्कि उससे बढ़कर ओर इसको सेहत बर 
शहर बना दे और हमारे लिये इसके साअ और 
मुह में बरकत डाल दे ओर इसके बुखार को 
जुहफा की तरफ मुन्तक्रिल कर दे।' 
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मुफरदातुल हदीस : वबीअह : वबाई इलाका, जहाँ लोग जल्द-जल्द मौत का शिकार होते हैं। 
फ़ायदा : आपको हिज्रत के वक़्त जुहफा में यहूद आबाद थे, आपने वबा के इधर मुन्तकिल होने की | 
दुआ फरमाई। जिससे साबित हुआ कुफ़्फ़ार के लिये बीमारी और हलाकत व तबाही की दुआ करना 
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कायान) (8 


< सहीह हसि जिल्द4 १9 कितन हज (हज का बयान) 358 हैं 
जाइज़ है। इस तरह मुसलमानां के लिये सेहत व सलामती को आर मुसलमानों के मुल्क के लिये सेहत 
अफज़ा मक़ाम होने को दुआ करना चाहिये। कुछ मुतसब्व्रिफोन (सूफो हरात) का ये कहना दुरुस्त 
नहीं है कि दुआ ख़िलाफ़े तवक्कुल है, क्योंकि दुआ भी अल्लाह के हुजूर जाती है, जो इफ्तिक़ार व 
एहतियाज की अलामत है और बहुत बड़ी इबादत है। इस तरह मोतजिला का इसको खिलाफे तक्र 
कहकर बेफायदा कहना सहीह नहीं है, क्योंकि दुआ भी तक़दीर का हिस्सा है और आपको दुआ ही का 
ये असर है कि जुहफा का पानी बुखार का सबब बनता है। | 

(3343) इमाम साहब अपने दो औरउस्तादों 4,१५; «४७0. 2 55 २5 4 ७४५ 
से यही रिवायत बयान करते हैं। 
(सहीह बुखारी : 889) 
(3344) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) बयान 2:४३ 5८८ 5 5 ८5 RS 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को ये 

फ़रमाते हुए सुना, 'जो बन्दा भी मदीना को 
तंगी व तुरशी पर सब्र करेगा, में क़यामत के की क Et 
दिन उसकी सिफारिश करूँगा या उसके हक़ ०५० els lean te sued 


2.9 5 ° 3. »~ ०४ ० (59५ ०८ 
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oe + २ >: TI ~ f Dy 
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त्र गवाही दूँगा हा a2, + ° ५ ड़ ३ EA { Dr ~~~ ~ 
में गवाही दँँगा। SiS 2 ES (9) ots 
° i 

CD gs 


फ़ायदा : इस हदीस में औ का लफ्ज अगर तन्वीअ ब तकसीम के लिये हो तो इसका ये मानी होगा कि 
आप अहले मदीना में से गुनाहगारों की सिफारिश फरमायेंगे और नेकोकारों के हक़ में गवाही देंगे या 
अपने दौर के लोगों के हक में गवाही देंगे और बाद के लोगों के बारे में सिफारिश करेंगे। अगर ओ वाव के 
मानी में हो तो सिफारिश उसकी की कि उनके कुसूर और कोताहियाँ माफ़ कर दी जायें और उनको बुश 
दिया जाये और शहादत उसके ईमान ओर आमाले सालेहा की और इस बात की कि ये बन्दा तंगियों और 
तकलीफों पर सब्र किये मदीना ही में पड़ा रहा और ये अपने दोर के लोगों के हक में होगी। 

(3345) हज़रत जुबैर (रज़ि.) के मोला ८ ८5 56 ,.>< 58 ug Gs 
युहन्निस बयान करते हें कि में फ़रित्ना हि si 5० 20 
(वाक्रिया हरा) के असे में हज़रत अब्दुल्लाह "7? ” 7» ५ 
बिन उमर (रज़ि.) के पास बैठा हुआ था, तो | 2 ८% “२ ठ ए 
उनके पास उनकी आज़ाद करदा लोण्डी 3 ५ ८? 4 Me 4५ ७ 56 + 
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सलाम अर्ज़ करने के लिये आई और कहा, ऐ 
अबू अब्दुरहमान! मेने यहाँ से निकलने का 
इरादा कर लिया है, हमारे हालात बड़े तंग हैं। 
अब्दुल्लाह (रजि.) ने उसे 


तो हज़रत ; 
फ़रमाया, ऐ बेवक़्फ़ और नादान ओरत! बैठी 
रहो। क्योंकि मेंने रसूलुल्लाह (#) को ये 
फ़रमाते हुए सुना है, 'जो बन्दा मदीना की 
तंगियों पर सब्र करेगा, क़यामत के दिन में 
उसकी सिफ़ारिश करूँगा या उसके हक़ में 
गवाही टूँगा।' 

(3346) हज़रत मुसुअब (बिन जुबेर) के 
मोला युहन्निस, अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) 
से बयान करते हैं कि मेने रसूलुल्लाह (#हँ) से 
सुना, 'जो मदीना की तंगियों और तकलीफ़ों 
पर सब्र करेगा, में क़्यामत के दिन उसके हक़ 
में गवाही दूँगा या उसकी सिफारिश करूँगा।' 


(3347) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 
'मेरा जो उम्मती मदीना की तकलीफ़ों ओर 
सख़ितयों पर सब्र करके वहाँ रहेगा, में 
क्रयामत के दिन उसकी सिफारिश करूँगा या 
उसके हक़ में शहादत दूँगा।' 
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(९2652 
(3348) इमाम साहब एक ओर सनद से :: 5४८० ७५७ . 7 | 5॥ ७४५: 
हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से यही रिवायत ४ 


शद £ ० शक 2 (५ £ 
५ | Ls us! | प्र Ls ६ NES) us | 


बयान करते हैं। a 
Cl Eas ०५८ BIA All 2८ Ul ६७० 
all kD all | BRS ) E EF ८ ie 
Abe. (“५०५ aks 
( क अबू हुरेरह ) बयान आय न on reo CE 
कर रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
तकलीफों LS is ss Cr sie Uys + Le 
'जो कोई बन्दा मदीना की तकलीफ़ों पर सब्र ES FH oF tr 
करेगा...।' आगे ऊपर वाली रिवायत है। ४४ ७62» («५ cg BF 6:०० 
(तिर्मिजी : ३3924) Y" Aske bo ds ०७ 


. 40५. "Hdl 490 ol ४» i, 
फ़ायदा : अहले मदीना के हक़ में आपकी ख़ुसूसी सिफ़ारिश होगी, इसलिये आपने एक दूसरी 
रिवायत में फरमाया, 'जो इसकी कोशिश कर सके कि उसकी मौत मदीना में वाक्रेअ हो तो वो मदीना 
में मरे, क्योंकि मैं मदीना में मरने वालों की शफ़ाअत करूँगा।' (अहमद, तिर्मिज़ी) और इस शफ़ाअत 
का मक़सद ये होगा कि उनके दरजात ज़्यादा बुलंद हों या उनके लिये हिसाबो-किताब आसान हो या 
अल्लाह तआला उनको अर्श का साया फ़राहम करके उनकी इज्ज़त अफ़ज़ाई करे, उनको नूरानी 
मिम्बर मिलें और ये लोग जल्द जन्नत में दाख़िल हो जायें। इसलिये कुछ उलमा का ख़याल है कि अगर 
मदीना मुनव्वरा में रिहाइश का मोका मिले तो वहाँ रिहाइश इख़ितियार कर लेना चाहिये। क्योंकि आम 
तौर पर मौत वहीं आती है, जहाँ इंसान रहता है, ताहम बन्दा दूसरी जगह फ़ौत होने की दुआ और 
आरजू ज़रूर कर सकता है, अल्लाह तआला हमें भी इस सआदत से मुशर्रफ फ़रमाये, जो ज़ात हज़रत 
उमर (रज़ि.) को बज़ाहिर नामुम्किन बात, यानी मदीना में शहादत दे सकती है, वो हमें मदीना में मौत 
भी दे सकती है, आमीन! 
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बाब 92 : मदीना में ताऊन ओर 


दज्जाल के दाख़िल होने से हिफ़ाज़त | 


(3350) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया, 
'मदीना के अबवाब यानी दाखिले की जगहों 
पर फ़र्श्ति हैं, इसमें ताऊन और दज्जाल 
दाख़िल नहीं होगा।' 

(सहीह बुखारी : 7880, 573, 733) 


(335) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'मसीह (दज्जाल) मदीना का आज़म करके 
आयेगा, यहाँ तक कि उहुद के पीछे उतरेगा। 
फिर फ़रिशते उसका रुख़ शाम की तरफ़ फेर 
देंगे ओर वहीं हलाक होगा।' 
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फ़ायदा : मुस्नद अहमद और सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत से मालूम होता है कि दज्जाल का जुहूर 
खुरासान से होगा फिर ख़ुरासान से गुजरेगा जहाँ यहूदी रिहाइश पज़ीर होंगे। फिर शाम व इराक के 
दरम्यान के मदीना का क़सद करेगा, ये तीनों इलाके मदीना मुनव्वरा के मश्रिक में है। 
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ई सहीह तुसित क जिल्क-4 ह 
न बाब 93 : मदीना भट्टी की तरह अपने 


शहरों को छांट देगा और इसका नाम 
ताबा ओर तेबा हे 


(3352) हज़रत अब्‌ हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया 
लोगों पर एक ज़माना आयेगा, आदमी अपने 
चाचाज़ाद ओर क़रीबी को दावत देगा, 
सहूलत व आसाइश को तरफ आ। सहूलत व 
आसाइश की तरफ़ आ। हालांकि मदीना 
उनके लिये बेहतर होगा, अगर वो इलम रखते 
हों। उस ज़ात को क्सम जिसके हाथ में मेरी 
जान है! उनमें कोई एक इससे बेरगबती करते 
हुए निकलेगा तो अल्लाह तआला उससे 
बेहतर जानशीन पेदा करेगा। खबरदार! मदीना 
भट्टी की तरह हे या धोंकी की तरह है जो रही, 
निकम्मे को निकाल देगा। क़यामत उस वक़्त 
तक क्रायम नहीं होगी यहाँ तक कि मदीना 
अपने बुरों को निकाल देगा जिस तरह भट्टी 
_ लोहे की मेल-कुचेल निकाल देती है।' 
(3353) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया 


मुझे ऐसी बस्ती की तरफ़ हिज्रत करने का. 


हुक्म दिया गया है, जो तमाम बस्तियों को खा 
जायेगी। लोग उसको यसरिब का नाम देते हैं 
हालांकि वो मदीना हे, वो लोगों को इस तरह 
मुम्ताज़ (अलग) कर देता है, जिस तरह भट्टी 
लोहे के मेल-कुचेल को अलग कर देती है।' 
(सहीह बुखारी : 87]) 
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४ सहीह हसि ड िल्व4 ४59 किताबुल हज्ज (हज का बयान). हि 363 हे UIE 9 


जिस 


उसी तरह यहाँ से इस्लामी लश्कर फुतूहात हासिल करके अलग-अलग मुल्कों पर गल्बा हासिल कर 
लेंगे और इससे हर तरफ़ दीन की नश्रो-इशाअत होगी। लोग इनके मुतीअ और फ़रमांबरदार होंगे। 
जैसाकि ख़ुलफाए राशिदीन के दौर में इसका जुहूर हो चुका है ओर पसरा माना ये है कि अहले मदीना 
को गल्ला और रिज्क, दूसरे इलाकों की गनीमतों और ख़राज व फे २ हिल होगा, मुनाफिक और 
बद अक्रीदा लोग मदीना को यसरिब का नाम देते थे, लेकिन आपको ये माम इसलिये पसंद नहीं था कि 
अगर इसको 'तसरीब' से माख़ूज मानें तो इसका मानी सरज़निश व तोबीख़ और तअन व मलामत 
होगा और अगर 'यसरिब' से माख़ूज मानें तो फिर मानी बिगाड़ और फसाद होगा और ये दोनों बातें 
नापसन्दीदा हैं और मदीना का लफ़्ज़ अगर दीन से माख़ूज मानें तो दीन का मानी इताअत व 
फरमांबरदारी है और ये ऊह़ले इताअत का सबसे पहला मर्कज़ बना था और अगर इसको मदन से मानें 
तो इसका मानी इञ्तिमाअ और इकट्ठा है और ये मुसलमानों को हिज्रतगाह होने को बिना पर उनका 
मकंज़ था और आप अच्छा नाम रखना पसंद फ़रमाते थे और बुरे नाम नापसंद करते थे। 
(2) कुछ हज़रात ने 'बस्तियों को खा जायेगी” से इस्तिदलाल किया है कि मदीना मुनव्वरा, मक्का 
मअज्जमा से अफज़ल है हालांकि आपने फ़तहे मक्का से वापसी के सफर में फरमाया था, 'अल्लाह 
की क़सम! तू अल्लाह की ज़मीन में सबसे बेहतर जगह है और अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा 
महबूब है।' (तिर्मिज़ी, इब्ने माजह) दूसरी रिवातय में है, 'तू किस कद्र पाकीज़ा ओर दिल पसंद शहर है 
ओर तू मुझे किस कद्र महबूब है।' 

इन हदीसों से मालूम होता है कि मक्का मुअज्जमा तमाम रूए ज़मीन में सबसे अफजल और 
बाअज़मत मक्राम है और अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन जगह है और होना भी यही चाहिये क्योंकि 
यहाँ बैतुल्लाह है जो अल्लाह तआला की ख़ासुल ख़ास (सबसे ख़ास) रहमतों का महल है और 
कयामत तक के लिये तमाम मुसलमानों का क्रिन्ला है और इसके हरम के आदाब व एहतिराम और 
इसकी हुरमत को पामाल करने पर सज़ा पर तमाम अझम्मा का इत्तिफाक है और हरमे मदीना के बारे में 
इख़्तिलाफ मौजूद है। इमाम मालिक और इमाम अहमद के नज़दीक मदीना अफजल है और इमाम अबू 
हनीफ़ा और इमाम शाफेई के नजदीक मक्का मुकरमा अफज़ल है। 
(3354) इमाम साहब अपने तीन और 5 . ५:४ (« ८ . 43८) ५५९८ ७55; 
ह से हट यही रिवायत नक़ल करते हैं .;; i ४४५ CB Es 

इसमें ख़बंस (मेल-कुचेल) के बाद 
अल्हदीद (लोहा) का ज़िक्र नहीं है। A ef SH 3४+ 
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(3355) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि एक बहू (जंगली) 
ने रसूलुल्लाह (#) से बेअत की, तो उसे 
मदीना में शदीद बुखार चढ़ गया। तो वो 
नबी (ॐ) की ख़िदमत में हाजिर होकर कहने 
लगा, ऐ मुहम्मद! मेरी बेअत वापस करो। 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने इंकार फ़रमाया। फिर वो 
दोबारा आपके पास आकर कहने लगा, मेरी 
बैअत वापस कर दो। तो आपने इंकार कर 
दिया, तीसरी बार हाज़िर होकर फिर कहने 
लगा, मेरी बेअत वापस कर दो, आपने फिर 
इंकार कर दिया, तो बहू चला गया। इस पर 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमाया, 'मदीना तो 
बस भट्टी की तरह हे, मेल-कुचेल ओर 
गन्दगी को अलग कर देता है ओर पाक चीज़ 
को ख़ालिस और मुम्ताज़ कर देता है।' 

(सहीह बुखारी : 7209, 727, 7322, 
तिर्मिजी : 3920, नसाई : 496) 
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मुफ़रदातुल हदीस : यस्नड़ : ख़ालिस और साफ़ कर देता है, इसलिये ख़ालिस और साफ़ को 


अस्सानेअ कहते हैं। 


फ़ायदा : आपके दोर में ख़ालिस ओर पाक-साफ ईमान वाले लोग दूसरों से मुम्ताज़ हो जाते थे, 
अगरचे आरिजी और वक्ती तोर पर छिप जाते थे, जिनकी तरफ 'आप उन्हें नहीं जानते, हम जानते हैं' 


में इशारा है। 
(3356) हज़रत ज़ेद बिन साबित (रजि.) 
बयान करते हैं कि नबी (££) ने फ़रमाया, 


F EA _9 5, ` (६2 5 2,5 55; 
Rl | %9- : 3 s et ll >> ४४५७७ 


र < 8“ +, [+] 2 ८: 5 ~ | (८३; ~ 
ARS रू ® 
- ‘U5 A iS vd > +(»? “> - 


Sherkhamn 
IB25 696 7 537 


मदीना ताबा हे ओर ये गन्द्गी ओर पलीदी | 
को अलग कर देता हे, जिस तरह आग चाँदी 
की मैल-कुचेल को अलग कर देती है।' 


(सहीह बुखारी : 
तिर्मिजी : 3028) 


884, 4050, 4589, 


(3357) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रजि. ) 
से रिवायत है कि मेने रसूलुल्लाह (#ह) से 
सुना कि आप फ़रमा रहे थे, 'अल्लाह 
तआला ने मदीना का नाम 'ताबा' रखा हे।' 
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फ़ायदा : ताबा और तैबा का मानी पाकीज़ा और खुशगवार हे, अल्लाह तआला ने इसको इस्म 
बामुसम्मा कर दिया, मदीना में रूहों के लिये जो खुशगवारी, जो सुकून व तमानियत ओर पाकीज़गी 


हे, वो इसी का ख़ास्सह और इम्तियाज है। 


बाब 94 : अहले मदीना के लिये जो | लियेजो 
बुराई का इरादा करेगा, अल्लाह उसको | 


पिघला देगा | 


(3358) अबू अब्दुल्लाह क़र्राज़ कहते हैं, में 
हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) के बारे में शहादत 


से कहता हूँ कि उन्होंने कहा, अबुल क़ासिम 


(रज़ि.) ने फ़रमाया, 'जो इस शहर यानी 
मदीना के बाशिन्दों से बुराई का इरादा करेगा, 
अल्लाह तआला उसको इस तरह पिघला 
देगा, जिस तरह पानी में नमक घुल जाता है।' 
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(3359) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों से हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) की 
रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) 
ने फ़रमाया, 'जो अहले मदीना से बुराई का 
इरादा करेगा, अल्लाह तआला उसको इस 
तरह पिघला देगा, जिस तरह नमक पानी में 
घुल जाता है।' इब्ने हातिम कहते हैं, इब्ने 
युहन्निस की रिवायत में 'सूइन' की जगह 
'शर्रन' का लफ़ज़ है। 


(3360) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत 
एक ओर सनद से बयान करते हैं। 
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(336) हज़रत सअद बिन अबी वक्रक्कास 

(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) 
ने फ़रमाया, 'जो अहले मदीना से बुराई का 
इरादा करेगा, अल्लाह तआला उसको इस 
तरह पिघला देगा, जिस तरह नमक पानी में 
घुल जाता है।' 


(3362) हज़रत सअद बिन मालिक को 
मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत एक ओर 
उस्ताद से बयान है जिसमें है, ‘किसी नागवार 
ओर घिनोनी या बुराई का।' 
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` मुफ़रदातुल हदीस : दह्मुन : आफत या मुसीबत या इन्तिहाई नागवार और ख़तरनाक काम। 


(3363) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) और 
सअद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(ऋ) ने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! अहले मदीना 
के मुद्द में बरकत डाल दे।' हदीस बयान को 
जिसमें है, 'जो इसके बाशिन्दों से बुराई का 
इरादा करेगा, अल्लाह तआला उसको इस 
तरह पिघला देगा, जिस तरह नमक पानी में 
घुल जाता है (हल हो जाता है)।' 
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नोट : इन हदीसों का मफ़्हूम हदीस नम्बर 460 के तहत गुज़र चुका है। 
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बाब 95 : फुतूहात के दोर में मदीना | ४ ell (० ~“ ok 
| 


मुनव्वरा में रहने की तरगीब॒ | a 


(3364) हज़रत सुफ़ियान बिन अबी ज़ुहेर , RR | 200 be 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ड) .. १. ६ २. ६९ 0 |६, १८ 
ने फ़रमाया, 'शाम फ़तह होगा तो मदीना से । ?” ५,१ ४ सिटी शा टटज 
कुछ लोग अपने अहलो-अयाल को लेकर '7* ५ 5? ७५० छ "न 22 १४ 
अपनी सवारियों को हांकते हुए निकलेंगे, ९.५ ५७८ 4) ० 4 5 ४७ JG 
हालाँकि मदीना में उनके लिये रहना बेहतर 
होगा। ऐ काश! वो उसको जानते। फिर यमन 
फ़तह होगा। तो कुछ लोग मदीना से अपने * SO “5 A म 
मुताल्लिक्रीन को लेकर अपनी सवारियों को ५८१ ७2 € >> 6: # ५++४ 
हांकते हुए निकलेंगे, हालाँकि मदीना उनके ५ Fe dso os iain 
हक़ में बेहतर होगा। काश वो इस हक़ीक़त ५७ ६2245 Bo i 56 
को जानते। फिर इराक्र फ़तह होगा। तो कुछ * £, CRs 
लोग अपने अहल को लेकर सबारियों को 7 १२२2 0२ ४५ 2 #र्. 
हांकते निकलेंगे, हालाँकि मदीना उनके लिये "Gals Sg 
बेहतर होगा, काश वो समझते।' 

(सहीह बुखारी : 7875) 

मुफ़रदातुल हदीस : यबुस्सून : बक्रोल अबू उबेद, अपनी सवारियों को हांकेंगे और बक़ोल दाऊदी 
अपनी सवारियों को डांट-डपट करेंगे और बक़ौल कुछ लोगों को सरसन्ज़ व शादाब इलाकों की दावत देंगे। 
फ़ायदा : इस हदीस में आपने कुछ पेशीनगोइयाँ फरमाई हैं, जिनका जुहूर हो चुका है : 

(१) आपने ये ख़बर दी कि शाम, यमन और इराक़ फ़तह होंगे और ये तीनों इलाके ख़ुलफ़ाए राशिदीन 
अबू बकर, उमर और उसमान (रजि.) के दौर में फतह हुए, जिससे उनको ख़िलाफ़त की हक़्क़ानियत 
साबित होती है क्योंकि बअदल्लाहुल्लज़ी-न आमनू मिन्कुम.... का वादा उन्हीं के हाथों पूरा हुआ। 
(2) आपने फरमाया था, इन इलाकों की फुतूहात के वक़्त कुछ लोग मदीना को छोड़कर उन इलाकों 
में जा बसेंगे, हालांकि मदीना में इक्रामत उनके लिये बेहतर होगी। तो वाकेई कुछ लोग अहलो-अयाल 
और अपने मुताल्लिकीन को लेकर उन मुल्कों में जा बसे। 


se 


~ | 
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(3) इन इलाकों को फुतूहात आपके बयान करदा तर्तीब के मुताबिक वाक्रेअ हुई। पहले यमन फतह 
हुआ, फिर शाम और इराक। जेसाकि अगली रिवायत में आ रहा है, लेकिन इसका मिस्दाक वो लोग 
हें, जो दूसरे इलाकों को तरजीह देते हुए और मदीना से बेनियाज़ी इख़ितियार करते हुए बगैर किसी दीनी 
जरूरत के दूसरे इलाकों में जा बसे, जो मदीना की मुहब्बत को दिल में बिठाये हुए किसी दीनी जरूरत 
के तहत दूसरी जगह जा बसे, वो इसका मिस्दाक नहीं हैं (इस फेहरिस्त में नहीं है)। 


(3365) हज़रत सुफ़ियान बिन अबी जुबैर 
(रजि.) से रिवायत हे कि मेने रसूलुल्लाह 
(अ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'यमन फ़तह 
किया जायेगा तो कुछ लोग सवारियों को 
हांकते हुए आयेंगे और अपने अहलो-अयाल 
और अपने फ़रमांबरदार लोगों को सवार 
करके ले जायेंगे, हालांकि मदीना उनके हक़ 
में बेहतर होगा। काश वो (इसकी खूबियों 
ओर बरकात) को जानते फिर शाम फ़तह 
किया जायेगा। तो कुछ लोग इस इलाक्रे को 
मुज़य्यन ओर महबूब ठहराते हुए लोगों को 
चलने की दावत देंगे और अपने अहल ओर 
इताअत गुज़ार लोगों को सवार करके ले 
जायेंगे। हालांकि मदीना की रिहाइश उनके 
हक़ में बेहतर होगी, काश वो समझते। फिर 
इराक़ मफ्तूह (फ़तह) होगा, कुछ लोग 
उसकी सरसब्ज़ व शादाबी की दावत देंगे ओर 
अपने मुताल्लिक्रीन और इताअत गुज़ारों को 
सवार करके ले जायेंगे, हालाँकि मदीना की 
इक्रामत उनके लिये बेहतर होगी, काश वो 
इसको देख सकते।' 
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SR ॥/::222 } 
(28 370, है ४४८८८: 


| बाब 96 : वो वक़्त जब मदीना | 
| बाशिन्दे उसके बेहतरीन हालात 
Eb उसको छोड जायेंगे | 
(3366) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने मदीना के 
बारे में फरमाया, ‘इसके बाशिन्दे यक़ीनन इसे 


इसकी बेहतरीन हालत में रिज्क़्र के. 


मुतलाशियों की मातहती में छोड़ जायेंगे।' 
रिजक़् के मुतलाशियों से मुराद दरिन्दे ओर 
परिन्दे हैं। इमाम मुस्लिम फ़रमाते हें, अबू 
सफ़्वान अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मलिक 
यतीम था और उसने दस साल इब्ने जुरैज की 
गोद में परवरिश पाई। 


मुफ़रदातुल हदीस : अवाफ़ी : आफ़ियह की जमा है 


वाले दरिन्दों और परिन्दों को कहते हैं। 

(3367) हज़रत अबू हुरेरह (रजि.) बयान 
करते हैं कि मेने रसूलुल्लाह (ॐ) को ये 
फ़रमाते हुए सुना, 'लोग मदीना को इसको 
बेहतरीन हालत में छोड़ जायेंगे, इसमें सिर्फ़ 
अवाफ़ी ठहरेंगे।' अवाफ़ी से मुराद दरिन्दे और 
परिन्दे हैं, "फिर मुज़ेनह क्रबीले के दो चरवाहे 
मदीना जाने के इरादे से निकलेंगे, अपनी 
बकरियों को आवाज़ देंगे और उसे बहशियों 
की ज़मीन पायेंगे, जब सनिय्यतुल वदाअ 


५ {०१-० 5 Cs 9- 40 2072 BE 
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, ख़ाली जगह में रिज्क़ की तलाश में आने 
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तक पहुँचेंगे, तो अपने मुँह के बल गिर पड़ेंगो' ६, 4५. 5५८ 45% ९० 2५0 € 
और ये मानी भी हो सकता हे कि वो बकरियों : 

| Sis > is | 
को वहशी पायेंगे, क्योंकि वो मदीना तो पहुँच 5 ns Cp, 
ही नहीं सकेंगे। | ५६0५४ Lk |> £ 3» 


फ़ायदा : आपकी ये पेशीनगोई यक़ीनन सच्ची है, जिसका जुहूर क़यामत के क़रीब होगा कि मदीना 
आबादी से बिल्कुल ख़ाली हो जायेगा और उसमें जंगलों के दरिन्दे ओर परिन्दे डेरा डालेंगे, मुजैनह के 
दो चरवाहे इसका रुख करेंगे, तो व॒ुकूओ क्रयामत की बिना पर उसमें दाखिल नहीं हो सकेंगे, उनके 
दाखिले से पहले कयामत बर्पा हो जायेगी। 


| Foe cB Bourn 
द्रम्यानी जगह जन्नत के बागीचों में से | 


एक बाग्रीचा है 


(3368) हज़रत अनब्दुल्लाह बिन ज़ेद , ,.| १ 20७ ३० ...«० ८45 2 ७४ 
माज़िनी (रज़ि.) से रिबायत है कि रसूलुल्लाह 0 

| SS «२ (४ 4५० 3८ tS ५४५० ४० ५.३ 
(ऽ) ने फ़रमाया, 'मेरेघर और मेरे मिम्बरकी १” 7 ४ कु ही 
दरम्यानी जगह जन्नत के चमनों (कियारियों) 75 9४ १४ £ + 2 2 0 


में से एक चमन है। wed de lo 7 
(हीह बुख़ारा : 95) 4०5) S59 SS Ob J es 


4 9 ; 
"AN ०५) >5 


(3369) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद >> 40 ७८४ , 54 55 2८ GB 
अन्सारी (रज़ि.) से रिवायत हे कि उन्होंने .. 
रसूलुल्लाह (#) को ये फरमाते सुना, मेरे 
घर ओर मिम्बर का दरम्यानी इलाक़ा जन्नत के NEO pe pI OF PN 
बागों में से एक बाग हे।' NES SEY SS 


Oe 98% BS 
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उलि रे : no + 3 sr h # ह; * १५८ {EEE 
< सहीह हिंग जिल्क4 अं किताइलहज्ज (हज का बयान) (३; द} 


(3370) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से , ६ ६५ 452; ८०% ८3 5 ८5 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (##) ने फ़रमाया, 


4) | ४ rh Cr ६ es (~ Ls, LS BU y ७ 


'मेरे घर और मेरे मिम्बर के दरम्यान जन्नत के... 7 एज 
बागों में से एक बागा है और मेरा मिम्बर मेरे “> ५5 ७% '० ठ ए ट 
हौज़ पर है।' Fp lee 
( मर बुख़ारी : 96, 888, 6588, |, 5,४५५ FT 
7330 FE 


Hb" UG bes ale all bo all 
2४४! ५? ८) ०5 os) S93 

DE Ee of 
` फ़बाइद : (7) मेरे घर से मुराद हज़रत आइशा (रजि.) का हुज्र-ए-मुबारका है जिसमें आप (ॐ) की 
कब्र है, इसलिये कुछ रिवायतों में बैती की जगह कबरी का लफ़्ज़ आया है, रौज़तुम्‌ मिरियाजिल जन्नत 
का मानी ये है कि ये टुकड़ा जन्नत में मुन्तक्रिल कर दिया जायेगा। इसलिये यहाँ ज़िक्र व फिक्र और इबादत 
में मसरूफ़ होना, मस्जिदे नबवी की बाकी जगह के मुकाबले में ज्यादा नुजूले रहमत और हुसूले सआदत 
का बाइस है। वरना आम मफ्हूम के ऐतबार से तो आपने तमाम मसाजिद को रियाजुल जन्नत करार दिया : 
है, क्योंकि एक ख़ालिस मुसलमान के लिये इनमें इबादत, दुखूले जन्नत का बाइस है और ये मानी नहीं है 
कि ये फिल्वक़्त जन्नत का टुकड़ा है अगरचे कुछ ने ये भी मुराद लिया है कि ये टुकड़ा जन्नत से उतरा है 
इसलिये जन्नत में वापस जायेगा। क्योंकि दुनिया एक आरिज़ी और फ़ानी जगह है, इसकी किसी चीज़ को 
दवाम व इस्तिमरार (हमेशगी) हासिल नहीं है। इसके अलावा जन्नत की सिफ़त तो ये है कि वहाँ न भूख 
लगेगी न प्यास और न धूप सतायेगी और न बरहनगी होगी, जबकि यहाँ तो आपको भूख और प्यास 
लाहिक होती थी। इसलिये इस हदीस को बुनियाद बनाकर और क़यास आराइयों से काम लेते हुए इस पर 
इज्माअ का दावा करना कि आपका रोज़ा कअबा और अर्श से अफज़ल है और इसकी बिना पर हाफिज 
इब्ने तैमिया (रह. ) को सिर्फ तश्नीअ और कुफ़ व फिस्क़ का निशाना बनाना, सिर्फ सीनाजोरी है। सहाबा 
व ताबेईन या ख़ैरुल कुरून के किन अइम्मा और ड़लमा ने इसकी तसरीह की है कि आपका रौज़ा अर्श व 
कअबा से अफज़ल है? क्या उस दौर के लोगों को आपसे मुहब्बत व अक्रीदत या प्यार हमसे कम था? 
(2) मेरा मिम्बर हौज़ पर है, मिम्बर के करीब तहारत का इल्तिज़ाम व पाबंदी, आपके हुजूर हौज़े कोसर 
से सेराबी का बाइस बनेगा और आप हौज़ पर अपने मिम्बर मुबारक पर ही तशरीफ फरमा होंगे। दुनियवी 
मिम्बर को ही नया वजूद मिल जाये, तो अल्लाह की कुदरत के सामने, ये भी कोई नामुम्किन नहीं है और 

ये जन्नत से नया मिम्बर भी मुराद हो सकता है। 
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और हमें उससे मुहब्बत है 


(3377) हज़रत अबू हुमेद (रजि. ) ग़ज़्व-ए- 
तबूक के सफ़र का तज्किरा करते हैं, इसमें है, 
वापसी पर जब हम वादी-ए-क्कुरा (जो तेमा 
ओर ख़ैबर के दरम्यान है) पहुँचे, तो 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'मुझे जल्दी है, 
तुममें से जो चाहे, वो मेरे साथ जल्द चल पड़े 
ओर जो चाहे ठहर जाये।' तो हम आपके साथ 
चल पड़े, यहाँ तक कि हम मदीना पर झांकने 
लगे, यानी क़रीब पहुँच गये। तो आप (#£) ने 


फ़रमाया, 'ये ताबा है और ये उहुद है और ये. 


ऐसा पहाड़ है, जो हमसे मुहब्बत करता हे और 
हम इससे मुहब्बत करते हैं।' 

(सहीह बुखारी : 872, 4422, 379, अबू 
दाऊद : 3079) 


(3372) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि. ) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
फ़रमाया, 'उहुद ऐसा पहाड़ हे, जो हमसे 
मुहब्बत करता ओर हमें इससे मुहब्बत हे।' 
(सहीह बुखारी : 4083) 


(3373) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (5) ने उहुद पहाड़ को 
देखकर फ़रमाया, 'उहुद को हमसे मुहब्बत हे 
और हम इससे मुहब्बत करते हैं।' 


बाब 98 : उहुद पहाड़ हमसे मुहब्बत | 
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फ़ायदा : अल्लाह तआला ने हर चीज में इदराक ओर शऊ़र रखा है, इसलिये अल्लाह तआला ने 
फरमाया, 'अगर हम इस कुरआन को किसी पहाड़ पर उतार देते, तो वो भी अल्लाह को ख़शियत के 
खौफ से, फरौतनी और आजिज़ी इख़तियार करते हुए टुकड़े-टुकड़े हो जाता।' (सूरह हशर) और दूसरी 
जगह फ़रमाया, 'हर चीज अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करती है लेकिन तुम उनको 
तस्बीह को समझते नहीं।' (सूरह बनी इस्राईल) ओर हनाना भी आपके फिराक (जुदाई) पर हिचकियाँ 
लेकर रोया था। इस इदराक और शऊ़र की बिना पर उहुद पहाड़ आपसे मुहब्बत करता था और जवाबन 
आप भी उससे मुहब्बत करते थे। इसीलिये हर मुसलमान पर फर्ज़ है कि वो आपसे मुहब्बत करे, क्योंकि 


बाब 99 : मक्का ओर मदीना की 
` मस्जिदे हराम ओर मस्जिदे नबवी में 
नमाज़ पढ़ने की फज़ीलत 


(3374) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) 
रसूलुल्लाहः ($5) से बयान करते हैं कि आपने 
फ़रमाया, मेरी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना, 
मस्जिदे हराम के सिवा मस्जिदों में, एक हज़ार 
नमाज़ पढ़ने से अफ़ज़ल है।' 

(इब्ने माजह : 404) 


(3375) हज़रत अबू हुरेरह (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 
'एक नमाज़ मेरी इस मस्जिद में, दूसरी 
मस्जिदों में हज़ार नमाज़ से बेहतर है, सिवाय 
मस्जिदे हराम के।' 
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६ सहीह हुशिग ड. जिद कित 
(3376) अबू सलमा बिन अब्दुरहमान और 
जुहैनियों के आज़ाद करदा गुलाम अबू 
अब्दुल्लाह अल्अगार (जो हज़रत अबू हुरैरह 
के शागिदाँ में से हैं) दोनों बयान करते हैं कि 
हमने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को ये कहते 
हुए सुना, रसूलुल्लाह (#) की मस्जिद में 
नमाज़ पढ़ना, मस्जिदे हराम के सिवा बाक़ी 
मस्जिदों से हज़ार नमाज़ अफ़ज़ल हे। क्योंकि 
रसूलुल्लाह ($) आखिरी नबी हैं ओर 
आपकी मस्जिद (अम्बिया की) आखिरी 
मस्जिद है। अबू सलमा और अबू अन्दुल्लाह 
कहते हैं कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ये बात 
रसूलुल्लाह (ॐ) की हदीस की बिना पर 
कहते थे। इस चीज़ ने हमें अबू हुरेरह (रज़ि.) 
से इस हदीस के बारे में तहक़ीक़ करने से रोक 
दिया, यहाँ तक कि जब हज़रत अबू हुरेरह 
(रजि.) फोत हो गये, हमने आपस में इस 
बात का तज्किरा किया ओर एक दूसरे को 
मलामत की कि हमने अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
इस सिलसिले में बातचीत क्यों न की ताकि 
अगर उन्होंने ये हदीस आपसे सुनी थी, तो 
इसकी निस्बत आपकी तरफ़ कर देते। हम 
यही बातचीत कर रहे थे कि हमारे पास 
अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम बिन क्रारिज़ आकर 


बैठ गये। तो हमने ये हदीस बयान करके कि. 


हमसे हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से सराहत 
करवाने के सिलसिले में जो कोताही हुई थी, 
उसका तज्किरा किया। तो अब्दुल्लाह बिन 


(हजकाब्यान) _ 
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3... फिताबुल हज्ज (हजकाब्यन) खि 376 % 8226% 
इब्राहीम ने हमसे कहा, में शहादत देकर 0, ६ ६। ३०८ / 4६5 ८2 
कहता हूँ कि मैंने अबू हुरैरह (रजि. ) को ये , Wes ५० lo 20 Sys 8 
कहते हुए सुना, रसूलुल्लाह (#) ने _ 2 
फ़रमाया, 'मैं आख़िरुल अम्बिया हूँ और मेरी 2 5१ ०३ १७७) ॐ ६४ 
मस्जिद आख़िरुल मसाजिद हे।' se 
(सहीह बुखारी : 7]90, तिर्मिजी : 325, नसाई : 

2/35, 5/24, इन्ने माजह : 404) 

फ़ायदा : मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने का सवाब किस कद्र है, इसकी तफ्सील 
हम आखिर में पेश करेंगे। पहले सिर्फ इस कद्र बताना मतलूब है कि मिरज़ाई हज़रात का इस हदीस से 
ये इस्तिदलाल करना कि जब आखिरुल मसाजिद के बाद नई मसाजिद बनाना आपकी मस्जिद के 
आखिरुल मसाजिद होने के मुनाफी नहीं है तो आपके बाद किसी नबी का आना, आपके आखिरुल 
अम्बिया होने के भी मुनाफी नहीं हे। क्योंकि इस हदीस की वज़ाहत कशफुल अस्तार अन ज़वाइटदे 
बज्जार, जिल्द 2, पेज नं. 56 मतबूआ मुअस्सिसतुरिसाला बेरूत की हदीस से हो जाती हे आपने 
फरमाया, 'में आखिरी नबी हूँ और मेरी मस्जिद, अम्बिया की मसाजिद में आखिरी मस्जिद है।' 
इसलिये ये हदीस भी उनके ख़िलाफ़ है, हक में नहीं है। 

(3377) यहया बिन सईद कहते हैं, मैंने अबू. £ _. 50 . ६ 5 45० ७ 
सालेह से पूछा, क्या आपने हज़रत अबू हुररह |. ih EE EN 5 ७.७ 
(रजि.) से रसूलुल्लाह (#) की मस्जिद में Cana Nt 
नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत के बारे में हदीस १ 0 ४फ। 23४ 
सुनी है? उन्होंने कहा, नहीं। लेकिन मुझे १2 Gl < bgt it J, 
अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम बिन क़ारिज़ ने 2 ०५० २८८ (6 5 5 54; 
बताया कि उसने अबू हुरैरह (रजि.) को ये dl 0 VO sade ai dis 
हदीस बयान करते सुना है कि रसूलुल्लाह £ 
(#6) ने फ़रमाया, 'मेरी इस मस्जिद में एक 
नमाज़ दूसरी मस्जिदों से सिवाय मस्जिदे हराम sl मम 
के हज़ार नमाज़ से बेहतर हैया हज़ार के ८०% ० ० No" ४७ 
बराबर है।' so Nw 3-6 ॥ «70% ४) 
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(3378) यही रिवायत इमाम साहब ने कुछ 
और उस्तादों से बयान की है। 


(3379) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि नबी (ॐ) ने फरमाया, “मेरी 
इस मस्जिद में एक नमाज़, मस्जिदे हराम के 
सिवा बाक़ी मस्जिदों से एक हज़ार नमाज़ से 
बेहतर है।' 


(3380) इमाम साहब इब्ने उमर (रजि.) की 
रिवायत कुछ और उस्तादों से उबेदुल्लाह की 
सनद से ही बयान करते हैं। 

(इब्ने माजह : 405) 


(338) इमाम साहब एक और सनद से 
मज़कूरा रिवायत बयान करते हैं। 
(नसाई : 5/23, 2898) 


(3382) इमाम साहब एक और सनद से 
मज़्कूरा रिवायत बयान करते हैं। 
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(3383) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान 
करते हैं कि एक औरत, एक बीमारी में 
पुब्तला हो गई तो उसने कहा, अगर अल्लाह 
तला ने मुझे शिफ़ा बख़श दी तो में जाकर 
मस्जिदे अक्र्सा में नमाज़ पढंगी। बो 
शिफ़ायाब हो गई, फिर निकलने की तेयारी 
की तो सलाम अर्ज करने के लिये हज़रत 
मेमूना, नबी (ईई) की बीवी की ख़िदमत में 
हाज़िर हुई ओर उन्हें अपने इरादे से आगाह 
किया। तो हज़रत मैमूना (रज़ि.) ने फ़रमाया, 
बेठी रहो ओर जो खाना. (सफ़र के लिये) 
तेयार किया है खा लो ओर रसूलुल्लाह (ॐ) 
की मस्जिद में नमाज़ पढ़ लो। क्योंकि मैंने 
रसूलुल्लाह (ड) को ये फ़रमाते हुए सुना हे, 
'इसमें नमाज़ बाक़ी मस्जिदों से हज़ार नमाज़ 
से अफज़ल हे, सिवाय मस्जिदे कअबा के।' 
(नसाई : 2/33,.5/273 
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नोट : इमाम साहब ने ये रिवायत इब्ने अब्बास (रजि.) के वास्ते से बयान की है, लेकिन इमाम 
बुखारी ने इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन मअबद अन मेमूना बयान की है। इब्ने अब्बास का वास्ता 
बयान नहीं किया और अझम्मा ने इसको सहीह करार दिया है और इब्ने अब्बास के वास्ते को वहम 
करार दिया है। 
फ़ायदा : इन हदीसों में इस बात की सराहत की गई है कि मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने का सवाब आम 
मस्जिदों से एक हज़ार गुना ज्यादा है, लेकिन मस्जिदे हराम को मुस्तसना (अलग) करार दिया गया है। 
जाहिर है इससे साबित होता है कि मस्जिदे हराम से इस कद्र ज्यादा सवाब नहीं है ओर दूसरी सहीह 
हदीसों में तसरीह मौजूद है। हजरत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, उनको रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया 
मेरी मस्जिद में नमाज़, मस्जिदे हराम को छोड़कर बाक़ी मस्जिदों से एक हज़ार गुना अफज़ल है और 
मस्जिदे हराम में इसको छोड़कर एक लाख गुना अफज़ल है।' (उम्दतुल कारी, जिल्द 3, पेज नं. 685, 
हदीसे अबू हरैरह के तहत) और हज़रत अबू दरदा की रिवायत है रसूलुल्लाह ($&) ने रमाया, 'मस्जिदे 
हराम में नमाज़ एक लाख नमाज़ के बराबर है और मेरी मस्जिद में नमाज एक हज़ार नमाज़ के बराबर हे 
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€ सहीह हसित जिल्द4 ह फिताइल हज (हज का बयान BIE} 
और बेतुल मक्दिस में पाँच सौ नमाज के बराबर है।' (अनी जिल्द 3, पेज नं. 686) 

इमाम नज्जार ने इसकी सनद को हसन करार दिया है और सहीह इन्ने हिब्बान की रिवायत है 
जो सहीह इब्ने ख़जेमा, मुस्नद अहमद और दूसरी किताबों में भी मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
जबेर (रजि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#8) ने फरमाया, “मेरी इस मस्जिद में नमाज़, मस्जिदे 
हराम के अलावा मस्जिदों से एक हज़ार नमाज़ों से अफज़ल है और मस्जिदे हराम में नमाज़ मेरी इस 
मस्जिद से सो गुना अफज़ल है।' (अल्इहसान फी तकरीब सहीह इब्ने हिब्बान जिल्द 4, पेज नं. 499, 
दुक्तूर शुऐब अर्नाउत वगैरह) 

अब इन रिवायात से ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि आम मस्जिदों से मस्जिदे नबवी में 
नमाज़ पढ़ने का सवाब हज़ार गुना ज्यादा है और मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ना एक लाख नमाज़ का 
सवाब रखता है, जो मस्जिदे नबवी से सौ गुना ज़्यादा है और इन हदीसों में कोई तआरुज़ नहीं है और 
कुछ मुआसिरीन ने हज़रत जाबिर की मज्कूरा बाला रिवायत को अल्लामा ओनी के हवाले से तहरीफ़ 
करते हुए यूँ लिखा है, “मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ना मस्जिदे हराम के अलावा मस्जिदोँ से एक लाख 
नमाज़ों से अफज़ल है और मस्जिदे हराम का वाब भी आम मस्जिदों से एक लाख नमाज़ों से ज्यादा है। 

इस तरह दोनों हदीसों में तआरुज (टकराव) साबित कर दिया, हालांकि उम्दतुल कारी में 
सलात फी मस्जिदी हाजा अफज़लु मिन अल्फि सलातिन फीमा सिवाह (जिल्द 3, पेज नं. 685 
फतहुल मुल्हिम, जिल्द 3, पेज नं. 47) में भी यही अल्फाज़ हैं। इसके अलावा इन सहीह अहादीस 
को छोड़कर क़यासी घोड़े चलाते हुए ये दावा किया है कि नबी (ईड) ने मदीना के लिये मक्का के 
मकाबले में (जिअफे मा जअल्ता बिमक्कह) की दुआ फ़रमाई है। तो मानी हुआ, मदीना में मक्का से 
चोगुनी बरकतें नाजिल फरमा। हालांकि दूसरी रिवायतों में लफज़ मुतली आया है यानी दुगग्‌। अब इस 
पर ये इमारत उस्तवार की कि मस्जिदे हराम में पढ़ी हुई नमाज़ों का अज्र इससे चार गुना ज्यादा होगा। 
तो क्या कोई मुसलमान पूरे होशो-हवास, सहीह हदीसों के मुकाबले में, ये तर्ज इख्तियार कर सकता है 
कि हदीसों में तहरीफ करे और सहीह हदीस के मुकाबले में क़यासी घोड़े दोड़ाये। 
नोट: हदीसों की तहकीक व तख़रीज करते हुए एक अजीब इन्किशाफ हुआ कि साहिबे मिरआतुल 
मफातीह ने मुल्ला अली कारी के हवाले से लिखा है, मस्जिदे हराम में एक नमाज़ मस्जिदे नबवी को 
एक नमाज से एक लाख गुना अफज़ल है।' 

और ये बात मिरक्रात जिल्द 2 पेज नं. 87 पर मौजूद है ओर हवाला हाफिज़ इब्ने हजर का 
दिया है। हालांकि फ़तहुल बारी जिल्द 3, पेज नं. 67 तबअ सल्फिया में ये रिवायत सहीह इन्ने हिब्बान 
और मुस्नद अहमद के हवाले से लिखी है और मिअतु सलात एक सौ गुना अफज़ल है, लिखा है और 
सहीह इन्ने हिन्बान में भी जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है, मिअतु सलात ही है। इस तरह दोनों हजरत 
से ये गलती हुई है कि इब्ने हज़म के हवाले से हज़रत उमर (रज़ि.) की तरफ ये क़ौल मन्सूब किया है 
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कि 'मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ना, मस्जिदे नबवी से एक लाख गुना अफज़ल है। 

ओर इसी तरह मिरकात से अल्लामा शब्बीर अहमद ने भी फ़तहुल मुलिहम जिल्द 3, पेज नं. 
8478 ये दोनों बातें नक़ल की हैं, हालांकि हाफिज़ इब्ने हज़म ने महल्ली जिल्द 7 पेज नं. 287 पर 
हजरत उमर (रज़ि.) से नक़ल किया हे, 'सलातु फिल्मस्जिदिल हरामि अफज़ल मिम्‌ मिअति सलातिन 
फी मस्जिदिन्नबी व हाज़ा सनद कश्शम्स फिस्सिहत। 

इसी तरह अल्लामा उबेदुल्लाह और अल्लामा शब्बीर अहमद दोनों ने फतहुल बारी और 
महल्ली की तरफ मुराजिअत करने की ज़हमत गवारा नहीं की, हालांकि ये दोनों बातें बिल्कुल ख़िलाफे 
वाक्रिया थीं, इसका मानी तो ये हुआ कि मस्जिदे हराम में नमाज आम मस्जिदों की नमाज़ से दस 
करोड़ गुना अफज़ल है, जिसका उनमें कोई भी क़ाइल नहीं है। 
नोट : अजीब बात ये है कि अल्लामा शब्बीर अहमद मिरकात के हवाले से अब्दुल्लाह बिन जुबैर से 
गलत रिवायत नक़ल करते हैं और उसी पेज पर ऊपर यही रिवायत हाफिज़ इब्ने हजर के हवाले से जहाँ 
से मुल्ला अली कारी ने लिया, सहीह नक़ल कर आये हैं। फ़त्हुल मुल्हिम जिल्द 3, पेज नं. 47 

इसी तरह अल्लामा उबेदुल्लाह मिरआत जिल्द 7, पेज नं. 453 पर फ़तहल बारी से सहीह 
अल्फाज़ नक़ल कर आये हैं ओर यहाँ मिअतुन के बाद अल्फ़ का इज़ाफ़ा नक़ल कर रहे हैं और इसके 
मानी व मफ्हूम पर गोर नहीं करते, इससे ये उसूल सहीह साबित होता है कि असल की तरफ़. 
मुराजिअत करनी चाहिये, सिर्फ नकल पर ऐतमाद नहीं कर लेना चाहिये, क्योंकि कई बार नकल 
असल के मुताबिक नहीं होती। | 

ओर ये बात भी क्राबिले जिक्र है कि अल्लामा नववी के नजदीक मस्जिदे नबवी में उस जगह 
नमाज़ पढ़ना क्राबिले फ़ज़ीलत है, जो हुजूर (%) के दोर में तामीर हो चुकी थी, बाद में तामीर होने 
वाले हिस्से को ये शर्फ हासिल नहीं है। लेकिन हाफिज़ इन्ने तैमिया ने इसकी पुरजोर दलाइल से तर्दीद 
को हे और बाद की तामीरात को भी इस सवाब का हामिल करार दिया है! 
(3) मस्जिदे अक़्सा में नमाज़ पढ़ने की कद्र : इमाम मालिक, इमाम शाफेई और अहमद का मोक्रिफ 
ये है कि अगर कोई इंसान मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक्रसा में से किसी में नमाज़ 
पढ़ने की नज़र मानता हे तो उस पर उस नज्र का पूरा करना लाजिम है। लेकिन इमाम अबू हनीफा के 
नज़दीक उस नज्र को पूरा करना ज़रूरी नहीं है। मगर हज़रत मैमूना (रजि.) के कोल से मालूम होता है, 
अगर अफज़ल मस्जिद में नमाज़ पढ़ ली जाये तो मफ्जूल मस्जिद में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मस्जिदे 
अक़्सा की बजाय मस्जिदें नबवी में और मस्जिदे नबवी की बजाय मस्जिदे हराम में पढ़ ले और हज़रत 
जाबिर (रजि. ) की रिवायत से भी इसकी ताईद होती है कि आपसे एक आदमी ने पूछा, मैंने नजर मानी 
है, जब मक्का फतह होगा तो में बैतुल मक्दिस में नमाज़ पढुँगा। आपने फरमाया, 'यहीं नमाज़ पढ़ 
लो।' (फतहुल मुल्हिम, जिल्द 3, पेज नं. 423) 
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| बाब 700 : सफ़र सिर्फ़ तीन मस्जिदों द| 


के लिये इख्तियार किया जाये (तीन 
मस्जिदों को फ़ज़ीलत) 


ष fs. 
SH | ॥| 2७३ गा 


(3384) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'तीन मस्जिदों के सिवा कजावे न कसे जायें 
(सवारी पर सफ़र न किया जाये) मेरी ये 
मस्जिद, मस्जिदे हराम और मस्जिदे अक्र्सा।' 
(सहीह बुखारी : 789, अबू दाऊद : 2033, 
नसाई : 2/38) 


(3385) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से | 


बयान करते हैं लेकिन इसमें ये हे आप ($) ने 
फरमाया, 'कजावबे या पालान तीन मस्जिदों 
के लिये ही कसे जायें।' 

इब्ने माजह : 7409) 


(3386) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि,) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 


eo की. 


'सफ़र बस तीन मस्जिदों के लिये किया जा 


सकता है, मस्जिदे कअबा, मेरी मस्जिद और _ 


ईलिया (बैतुल मक्रिदिस)।' 
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फ़ायदा : हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) की इस हदीस से साबित होता है कि किसी जगह को मुकद्दस व 
मुतबर्रक समझकर या उसको अज्र व फज़ीलत में इज़ाफे का बाइस समझकर, वहाँ नमाज़ पढ़ने या 
दुआ माँगने की गर्ज़ से जाना जाइज़ नहीं है। मुक़द्दस व मुतबररक और अज़मत व एहतिराम या तकर्रुबे 
इलाही का बाइस सिर्फ यही तीन मस्जिदें हैं। लेकिन जगह को मोहतरम व मुअज्जम समझे बगैर कहीं 
दीनी व दुनियवी जरूरत जैसे हुसूले इलम, तिजारत, कारोबार, अज़ीज़ो-अकारिब को मुलाक़ात 
जिहाद और सैर व सियाहत के लिये जाना इसके मुनाफी नहीं है। क्योंकि इन सूरतों में जगह को . 


मुतबर्रक व मुकदस नहीं समझा जाता। (हुज्जतुल्लाह 3 : जिल्द 7, पेज नं. 92) 


| खाब0: वो मस्जिद जिसकी । 
| बुनियाद तक़वा पर रखी है वो मस्जिद | 
मदीना की मस्जिदे नबवी हे 


2८५०-०८ sg Aol A oo 


(3387) अबू सलमा बिन अब्दुरहमान बयान 
करते हैं, मेरे पास से अब्दुरहमान बिन अबी 
सईद ख़ुदरी गुज़रे। तो मेंने उनसे पूछा, वो 
मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई, 
इसके बारे में तूने अपने वालिद को क्या बयान 
करते सुना है? उसने बताया, मेरे वालिद ने 
कहा, में रसूलुल्लाह (%) की खिदमत में 
आपकी किसी ज़ोजा मोहतरमा के घर में 
हाजिर हुआ, तो मेने आपसे पूछा, ऐ अल्लाह 
के रसूल! बो दोनों मस्जिदों में से कोनसी 
मस्जिद हे, जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी 
गई हे? तो आपने कंकरियों की एक मुट्ठी लेकर 
उसे ज़मीन पर मारा। फिर फ़रमाया, 'वो 
तुम्हारी ये मस्जिद है।' यानी मस्जिदे मदीना। 
तो मेने कहा, में गवाही देता हूँ, मेंने तेरे वालिद 
से इसी तरह बयान करते सुना है। 
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५ सहीह हुशिगर र जिल्द4 %_ किताबुल हज्ज हज का बयान)... BO 383 $ (0८652 % 


(3388) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों बे le BI 
से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान 
करते हैं, लेकिन उसमें अबू सलमा बराहे रास्त 
अबू सईद (रज़ि.) से बयान करते हैं, > ८ ०४५ DBE ४.७ 5 


करते। | 
ES 5 Mies ols ale abl ke 


| - 2 हट 2४:०४ sl 2 oo si 
फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि वो मस्जिद जिसको कुरआन मजीद ने उस्सि-स 
अलत्तक़वा करार दिया है, इसका अव्वलीन ओर असली मिस्दाक़ मस्जिदे नबवी है। क्योंकि आपने 
जोर पैदा करने और ताकीद के लिये कंकरियाँ उठाकर जमीन पर मारकर इसकी तौसीक की है और 
सासे पहले मुनाफिकोन को बनाई हुई मस्जिदे जिरार का तज्किरा है। जिसके बारे में फरमाया, 'उसमें 
ऊभी कियाम न करें। और आपका दायमी क्रियाम मस्जिदे नबवी में रहा है। अगरचे सानवी तौर पर 
और बित्तबअ मस्जिदे कुबा भी इसका मिस्दाक़ है और इसको उस्सि-स अलत्तक़वा करार देना 
मस्जिदे नबवी के उस्सि-स अलत्तक़वा होने के मुनाफी नहीं है। दोनों अपनी-अपनी जगह उस्सि- 
अलत्तकवा हैं। क्योंकि दोनों को बुनियाद रसूलुल्लाह (ईई) ने रखी है, इसलिये आप हर हफ्ते कुबा 
तशरीफ ले जाते थे और वहाँ नमाज पढ़ते थे। 


है | | bs = >| "००१०० ० (3: pe | | 3 oh 


बाब 02 : मस्जिदे कुबा की 
फ़ज़ीलत, उसमें नमाज़ पढ़ने की 


4033 45 kal 


| फ़ज़ीलत और उसकी ज़ियारत के लिये | 
| जाना 


(3389) हज़रत इव्ने उमर (रज़ि.) से ६ ee ०: i a ys 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) कुबा की 

र (6 5 2 ENN bo 
ज़ियारत के लिये सवार होकर और पैदल £ 0 “४४ “ ० ८४ 
चलकर जाया करते थे। ake ho A Os Sl ८ ०! ++ 


(सहीह बुंखारी : 97) ६5७५ (४५ E532 5७ ols 
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(3390) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
: उस्तादों से बयान करते हैं, हज़रत इब्ने उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) 
मस्जिदे क्ुबा में तशरीफ़ ले जाते, सवार और 
पैदल और उसमें दो रकअतें पढ़ते। अबू बकर 
अपनी रिवायत में बयान करते हैं, इब्ने नुमेर ने 
कहा, उसमें दो रकअतें पढ़ते। 

(सहीह बुखारी : 794, अबू दाऊद : 2040) 


\ 


(3397) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#४) कुबा, सवार 
ओर पैदल तशरीफ़ लाते थे। 

(सहीह बुखारी : 94, अबू दाऊद : 2040) 


(3392) इमाम साहब एक और उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं और 
उस्ताद की तोस़ीक़ करते हैं। 


(3393) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) 
कुबा, सवार और पैदल तशरीफ़ लाया करते 
थे। 

(नसाई : 2/37) 
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(3394) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) 
कुबा सवार होकर और पेदल चलकर तशरीफ़ 
लाया करते थे। 


(3395) अब्दुल्लाह बिन दीनार (रह.). 


बयान करते हैं कि इब्ने उमर (रज़ि.) हर हफ़्ते 
के दिन कुबा तशरीफ़ ले जाते और बयान 
करते थे, मेंने रसूलुल्लाह (#) को यहाँ हर 
हफ़्ते तशरीफ़ लाते देखा है। 


(3396) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) 
कुबा हर हफ्ते तशरीफ़ लाते, कभी सवार 
होकर ओर कभी पैदल चलकर, इब्ने दीनार 
बयान करते हें कि हज़रत इब्ने उमर (रजि. ) 
भी ऐसा ही करते थे। 


(3397) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान 
करते हैं, लेकिन इसमें हर हफ्ते का जिक्र नहीं 
है। (सहीह बुखारी : 7326) 
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फ़ायदा : नबी (ई) जब मक्का मुकर्रमा से हिज्रत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गये तो आप 
(ॐ) ने कुछ दिन कुबा में क्रियाम फ़रमाया था और यहाँ मस्जिद की तामीर शुरू की थी और आप 
` यहाँ अपने साथियों के साथ नमाज़ पढ़ते थे। इसी तरह आपने सबसे पहले इस मस्जिद की बुनियाद 
रखी थी। इसलिये हज़रत आइशा (रज़ि.) ने इस मस्जिद को उस्सि-स अलत्तक़वा का नाम दिया था। 
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लेकिन मस्जिदे नबवी की तामीर में आपने बनफ्से-नफ़ीस हिस्सा लिया था ओर वहीं हमेशा नमाज़ें 
अदा फरमाते थे। इसलिये आपने इसको उस्सि-स अलत्तक़वा फ़रमाया और तामीर की शुरूआत के 
ऐतबार से मस्जिदे कुबा अव्वलीन मस्जिद है। इसलिये जुम्हूर इसको भी इसका मिस्दाक क़रार देते हैं। 
मस्जिदे कुबा मदीना मुनव्वरा के बालाई इलाके में दो-तीन मील के फासले पर वाक़ेअ है। जिसमें अम्र 
बिन औफ़ का खानदान मुक्रीम (बसा हुआ) था और आप सबसे पहले उन्हीं के यहाँ आकर ठहरे थे। . 
इसलिये आप (ॐ) हर हफ्ते वहाँ मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते, ताकि उन लोगों के हालात से आगाह 
हो सकें और जो लोग जुम्आ पढ़ने मस्जिदे नबवी में किसी उज्र की बिना पर नहीं आ सके थे उनसे 
मिल लें और बकौल अल्लामा नी, जुम्आ के दिन चूंकि जुम्आ के वक़्त मस्जिदे कुबा में नमाज़ नहीं 
होती थी, इसलिये आपकी तशरीफ़ आवरी और नमाज़ से इसका भी तदारुक हो जाता और इस तरह 
यहूद की भी मुखालिफ़त हो जाती थी। जो हफ्ते के दिन में काम के लिये नहीं निकलते थे और इस 
हदीस से ये मालूम होता है, इंसान अपने तौर पर किसी नेक काम के लिये दिन मुक्रर कर सकता है, 
लेकिन उसको दीन व शरीअत करार देकर दूसरों को उसकी तल्क़ीन व तब्लीग नहीं कर सकता ओर न 
ही उसमें तक़दीम व ताख़ीर को जुर्म व गुनाह करार दे सकता है, अपनी सहूलत व आसानी के लिये 
उसमें तन्दीली कर सकता है। 
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इस किताब के कुल बाब 24 और 770 हदीमें हैं। 


(72 


EL LS 
किताबुन्निकाह 
निकाह का बयान 


हदीस नम्बर 3398 से 3567 तक 
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तआरुफ़ किताबुन्निकाह 

इज्द्ाज ओर घर बसाना इंसान को फितरी जरूरत है। इंसानी नस्ल के आगे बढ़ने का जरिया 
भी यही है। ये मामला मर्द व औरत के हुकूक़ की हिफ़ाज़त करते हुए, अल्लाह को बनाई हुई फितरत 
और उसके अता किये हुए फ़ितरी उसूलों की रोशनी में, मुकम्मल आपसी रजामन्दी से तंय होना चाहिये 
और दोनों फरीक़ को तयशुदा मुआहिदे की पाबंदी का अहद अल्लाह के नाम पर करना चाहिये। ऐसे 
मुकम्मल मुआहिदे के बगैर औरत और मर्द का इकट्ठा होना, ज़ाहिरी तौर पर जितना भी आसान लगे, 
मुआशरे और नस्ल की तबाही का बाइस बनता है। जिन मुआशरों ने इस तरह की जिन्दगी को इजाज़त 
दी है, वहाँ मायें और उनके बच्चे शदीद मुसीबतों में गिरफ्तार और तबाही का शिकार हैं। 

किताबुन्निकाह में इमाम मुस्लिम (रह.) ने सबसे पहले वो हदीसें बयान कों हैं जिनमें निकाह 
की तल्कीन है। इस तल्क़ीन में ये बात ख़ास तौर पर मल्हूज़ रखी गई है कि शादी के मामले में आपस में 
मुकम्मल रज़ामन्दी हो लेकिन माली तौर पर या किसी और तरह से शादी को मुश्किल न बनाया जाये! 
मर्द, औरत व बच्चों समेत तमाम फरीकों के हुकूक़ तभी मल्हूज रह सकते हैं जब ये मुआहिदा मुस्तकिल 
हों, हमेशा निभाने की निय्यत से किया जाये। थोड़े से अरसे के लिये किया गया मुआहिदा (निकाहे _ 
मुत्अह जो पुराने ज़माने से पूरे समाज में राइज था) इस्लाम ने दर्जा-बदर्जा तरीक़ेकार के ज़रिये उसको 
कतई तौर पर हराम करार दिया। कुछ लोगों को रसूलुल्लाह(अड) की तरफ से जारी किये गये कतई ओर 
हमेशा के लिये हराम होने का हुक्म न पहुँच सका था लेकिन खुलफाए राशिदीन में से हज़रत उमर 
(रजि.) और उनके बाद हजरत अली (रज़ि.) ने ये एहतिमाम किया कि निकाहे मुत्अह की हुरमत का ये 
हुक्म सब लोगों तक पहुँच जाये। 

पहले से राइज निकाह की मंम्नूआ (मना की गई) सूरतों में से दूसरी सूरत निकाहे शिगार की है 
जिसमें एक औरत का हक्के महर दूसरी औरत का निकाह होता है। इस्लाम ने इस बात का. ख़ास तौर पर 
एहतिमाम किया है कि निकाह का मुआहिदा सोच-समझकर किया जाये। मर्द निकाह से पहले, होने 
वालीं बीवी को देख भी ले, निकाह के ज़रिये से एक साथ ऐसी औरतें इकट्ठा न हो जिनका आपस में खून 
का करीबी रिश्ता हो, ताकि खून का रिश्ता नये रिश्ते की भेंट न चढ़ें ओर पहले से क्रायम शुदा ख़ानदानी 
ताल्लुक दाव पर न लगे। जब निकाह का मामला शुरू हो जाये तो उसमें किसी तरह से गलत मुदाख़लत 
न हो और दिलजमई और आज़ादी से इस मामले के हर पहलू पर गौर करने के बाद ये मुआहिदा अच्छी 
तरह से तय हो जाये। इस्लाम ने ये मुतअय्यन कर दिया है कि ख़ानदान की तरफ से वलौ (बाप, भाई 
वगैरह) और निकाह करने वाले नौजवानों में सबकी दिली रज़ामन्दी उसमें शामिल हो ताकि ये मुआहिदा 
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न सिर्फ हमेशा क्रायम रहे, खींचा-तानी से महफूज़ रहे बल्कि इसे दोनों तरफ़ से पूरे ख़ानदानों की 
हिमायत हासिल रहे। निकाह और शादी के मामलात में अलग-अलग मुआशरों में जो तवहहुमात मौजूद 
होते हैं इस्लाम ने उनको भी रद्द किया है। इस बात को भी नापसन्दीदा करार दिया कि शादी सिर्फ अमीर 
और आला तबके में करने की कोशिश की जाये। रसूलुल्लाह(#) ने अपनी कनीज़ को आज़ाद करके 
उससे शादी करने को नेकी का बहुत बड़ा अमल करार दिया। अब कनीज़ें मौजूद नहीं लेकिन महरूम 
तबक्रात की दीनदार ख़वातीन से शादी के ज़रिये आप(:&) की इस तरगीब पर अमल को सूरत मौजूद हे। 

ऐसी शादी अगर अल्लाह की रज़ा के लिये की जाये तो यक्रीनन खानदान ओर आइन्दा नस्लों के लिये 
हद दर्जा बाइसे बरकत साबित होती है। इसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं। इमाम 
मुस्लिम (रह.) ने इस किताब में खुद रिसालते मआब(%ह) के निकाहों और शादियों के ख़ूबसूरत नमूनों 
के हवाले से तफ्सीली रिवायतें पेश कीं हैं। इनके ज़िम्न में खानदानी रवैयों, बीवी का एहतिराम व 
इकराम, शादी की ख़ुशी में सब की शिरकत के लिये वलीमे के एहतिमाम की इन्तिहाई खूबसूरत 
तफ्सीलात सामने आती हैं। इस बात की भी तल्कीन की गई है कि शादी की ख़ुशी में (वलीमे में) बुलाये 
जाने पर हर हाल में शिरकत की जाये और वलीमा करने वालों को ख़ास तौर पर कहा गया है कि वो 


उसमें शिरकत की दावत दें। म 

सारी कोशिशों के बावजूद निकाह के मुआहिदे में कोई मसला भी पैदा हो सकता है और तलाक 
को नोबत भी आ सकती है, इसलिये इमाम मुस्लिम (रह.) ने ज़िम्नन इसके ज़रूरी पहलुओं की वज़ाहत 
के लिये अहादीसे मुबारका बयान की हैं। आख़िर में वो हदीसें 'बग्रान की गई हैं जिनमें मियाँ-बीवी के 
ताल्लुक में आपसी रिश्तों के तहफ़्फुज़ और नई नस्ल की फलाह के बारे में हिदायात हैं। हर मामले में उन 


बातों की वज़ाहत से निशानदेही कर दी गई जिनसे बचना ज़रूरी हैं।: 
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ई सहीह तुसित ई जिल्द 


तकनक लिह का बन 


{390 X MSE 
FR (2४४४८ ६% २2 


X30 


| dN शक Cg 
77., निकाह का बयान 


शरस खाना-पीना मुहेया करने से 
| क्रासिर हो वो रोज़ों में मशगूल रहे | 
(3398) अल्क्रमा (रह.) बयान करते हैं कि 
मैं हज़रत अब्दुल्लाह (रजि. ) के साथ मिना में 
जा रहा था कि उन्हें हज़रत उसमान (रजि.) 
मिले और बो उनके साथ बातचीत करते हुए 
ठहर गये। तो हज़रत उसमान (रजि.) ने उन्हें 
कहा, ऐ अबू अब्दुरहमान! क्या हम तुम्हारी 
शादी किसी नोजवान लड़की से न कर दें, 
शायद वो तुम्हें गुजिशता दोर की याद ताज़ा 
कर दे? तो हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) ने 
जवाब दिया, अगर आप ये बात कहते हैं तो 
रसूलुल्लाह(#ह) हमें ये फ़रमा चुके हैं, 'ऐ 
नौजवानों की जमाअत! तुममें से जो निकाह 
के खर्च बर्दाश्त कर सकता हो, वो शादी कर 
ले। क्योंकि निकाह से नज़रें झुक जाती हैं ओर 


४50 bd) EEN oboe ०५ 


i ED 0 58 को | 68% 
(+ J (9 do ७३३ A ०.०० 
ना हे 


a Balls - she Col SF as 


te CGY in gs gl Us 
Eo नह ZS 0७४ i ६० ‘al | 

Ab Ss 23७ os al 2४८ 
SN ss ४ ४ 4५७८८ ४ ०४४ ४.७२ 
a DSS ६४ ५५८ Sy Sosy Yl 
RUE ECC CEO 
Lo ४0 0,०.५ ४ ०७ 58 38 <5 ९५ 
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शर्मगाह अच्छी तरह महफूज़ हो जाती है और . ८६) ६३५ ७" ८.) ५.७८ «॥ 
जो शख्स (नान व नफ्क्रा की अदायगी) की x So ६७८८: 
इस्तिताअत (ताक़त) नहीं रखता, वो रोज़ों ४४ “ ल लि FN 
की पाबंदी करे, क्योंकि इससे शहबत का £0 2 ४४ &५ EA ba pa 
ज़ोर टूट जाता हे।' . "४४, ४ ४४७ .)५)(, 
(सहीह बुख़ारी : 905, 5065, अबू दाऊद : 
2046, तिर्मिज़ी : 087, नसाई : 4/70- 
7, 6/57, 6/58, इब्ने माजह : 7845) 
मुफ़रदातुल हदीस : () निकाह : दफअतन (अचानक) मिलाप और तदाख़ुल को कहते हैं, 
जैसाकि कहते हैं नकहल मतरुल अर्ज़ बारिश ज़मीन में जज्ब हो गई, नकहन्नुआसुल अन ऊँघ आँख 
मं सिरायत कर गई नकहतुल कुम्ह फिल्आज मैंने ज़मीन में गन्दुम बो दी। नकहतिल हसातु अझ़फ़ाफल 
इबिल कंकरिया ऊँटों के पाँव में छिप गये। इसलिये इमाम ज़ोहरी कहते हैं, कलामे अरब में निकाह _ 
ताल्लुकात क़ायम करने को कहते हें और शादी करने को भी, इसलिये निकाह कहते हैं कि दो मियाँ- 
बीवी के ताल्लुकात का सबब है और इमाम जुजाजी के नज़दीक कलामे अरब में निकाह का इत्लाक़ 
अक़्द (निकाह पढ़ाने) ओर ताल्लुकात क्रायम करने पर होता है। अबू अली फारसी का क़ौल है अगर 
यूँ कहें नकहा फुलानह ओ बिन्त फुलान तो मानी होगा उससे शादी की और अगर कहें नकहा इम्रअतहू 
_ ओ ज़ौजतह तो मानी होगा, ताल्लुकात क़ायम किये। 
लेकिन कुरआन मजीद में आम तौर पर ये शादी करने के मानी में आया है। शवाफ़ेअ के 
नजदीक इसका हक़ीक़ी मानी अक़द (शादी करना) है और ताल्लुकात क़ायम करना मजाज़ी मानी है 
ओर अहनाफ़ के नज़दीक इसके बरखिलाफ है और सहीह ये है कि ये दोनों मानी में हक़रीकी इस्तेमाल 
होता है, मुश्तरक लफ्ज़ी है, करीना से एक मानी का तअय्युन हो जाता है। (2) अल्बाअह : ये 
मुबावह से माख़ूज है जिसका मानी है (मन्जिल,ठिकाना) और इसका लुग्बी मानी जिमाअ है और 
शादी करने पर उसका इत्लाक़ इसलिये होता है कि ख़ाविन्द, बीवी को घर मुहेया करता है। विजाअ 
इसका असल मानी दबाना है, इसलिये ख़सी करने पर भी इत्लाक़ होता है। 
फ़ायदा : अगर एक इंसान, कुव्वते मर्दाना रखने की बिना पर, निकाह करने का शौक़ व राबत रखता 
हे ओर वो इसकी भी इस्तिताअत रखता है कि वो निकाह के खर्च बर्दाश्त कर सकता है, यानी बीवी को 
घर, लिबास, खाना और उसके लवाज़िमात मुहैया कर सकता है तो वो शादी कर ले। अगर बीवी के 
खर्च या उसको ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, तो जन्ते नफ्स के लिये रोजे रखे। 
अगर इंसान निकाह करने की इस्तिताअत रखता है और शादी न करने की सूरत में जिना का 
खतरा है इमाम अबू हनीफा ओर इमाम अहमद के नज़दीक इस सूरत में निकाह करना फर्ज़ है और 
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जाहिरिया का क़ौल भी यही है और इस सूरत में ये इबादत है। शवाफेअ के नजदीक इस सूरत में निकाह 
करना मुस्तहब है और उन्होंने जुम्हूर का यही कौल करार दिया है। अगर इंसान के अंदर गल्ब-ए- 
शहवत न हो और निकाह की ताक़त हो तो शवाफेअ के नजदीक इबादत के लिये निकाह न करना 
बेहतर है। लेकिन इमाम अबू हनीफा, कुछ शवाफेअ और कुछ मालिकिया के नज़दीक निकाह करना 
अफजल है और सहीह बात यही है क्योंकि मन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी जो शख्स मेरे तरीके 
से या अमल और रवैये से ऐराज़ करता है वो मुझसे नहीं है। और आपने जवानों से ख़िताब इसलिये 
फरमाया, क्योंकि आम तौर पर शादी का मुहरिक और दाइया उनमें मौजूद होता है और उम्र ढलने से 
कमी आ जाती है। मतलब ये नहीं है कि बड़ी उम्र को उसकी जरूरत लाहिक नहीं होती या वो शादी 
नहीं कर सकता। बल्कि अगर बड़ी उप्र वाला, बाकिंरा दोशेज़ा से शादी कर ले तो उसमें अहदे शबाब 
का दौर लौट आता है। इसलिये हज़रत उसमान (रजि.) ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रजि.) से 
फ़रमाया था कि हम तेरी नौजवान लड़की से शादी कर दें और वो तुम्हें गुजिश्ता दोर के दिन याद करा 
दे, लेकिन वो अपने जुरूफ व हालात की बिना पर इसकी जरूरत नहीं समझते थे, इसलिये जवाब दिया 
. कि इसकी असल ज़रूरत तो नौजवानों को है, मुझे इस उम्र में इसकी ख़वाहिश नहीं रही। 

(3399) अल्क़मा (रह.) बयान करते हैं कि 
में मिना में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द 
(रज़ि.) के साथ चल रहा था कि उनकी '“ ७ “ह| SF ‘iY oF 
अचानक हज़रत उसमान बिन अफ़्फ़ान 2,६८८ १ 40 ४० 0 | JG 
(रजि. ) से मुलाक़ात हो गई। तो उन्होंने कहा, i a आधट 
आइये ऐ अबू अब्दुर्रहमान! उन्हें अलग ले GF ६५७० BN ८५ 
गये। तो हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) ने जान ` ५ ५७४ १७ ४७ 57 

लिया, उन्हें ख़वाहिश नहीं है। उन्होंने मुझे 5 . 5 - ६६७ „ <. 5 4॥ 4: 
बुलाया, ऐ अल्क्रमा! आओ, में आ गया। तो eines कि 
हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने उन्हें कहा, ऐ अबू * ४४४ <#४- ४४-५४ ४ ८८ 2 
अब्दुरहमान! हम आपकी शादी दोशेज़ा ८&,७ 9 ५ ४ ५ १7 Y Sue 
लड़की से न कर दें, शायद वो तुम्हारे अंदर < ७३.४ , अंग ८०५ 7४ ४, 
गुज़िश्ता दौर की याद ताज़ा कर दे? तो हज़रत he SER a A 2 अली के 
अब्दुल्लाह (रजि.) ने जवाब दिया, अरर 5+. 5 £6 ६5 4 4 ०५ ४ 
आप ये बात कहते हैं, फिर मज़्कूरा बाला i es ता 
रिवायत बयान की है। ० 


‘~ 0.५ ca ङ] 5 iE iS 
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ल्क 3 हकाब्यनो (EE % 
(3400) हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) से | १% 2; 3 3s 
रिवायत है कि हमें रसूलुल्लाह(#ई) ने "| DI हि हे 
फ़रमाया, 'ऐ नौजवानों का गिरोह! तुममें से. ४ ४ YF pie sl Was YG 
जो घर बसाने की इस्तिताअत रखता है वो... ४५४ > >> 2५६ 7 + 7 5०५८ 
निकाह कर ले, क्योंकि उससे नज़र ख़ूब eau ES 5.4 xz 
नीची होती है और शर्मगाह अच्छी तह ˆ ˆ, ad 
(गलतकारी) से बच जाती है और जो घर £” “फ 7 ए 7 5 4 ४४ 4 
आबाद न कर सकता हो, वो रोज़ों की पाबंदी | 49 23546 0 Bs 6५६६८ 


करे, वो उसकी शहवत को तोड देंगे।' FT Ri: 5 RD NG x 
करे, पक ५ ५ देंगे Ai es Sb EA Sls 
(सहीह बुखारी : 5066, तिर्मिंजी : 708, नसाई “i, 5585 3 

:4/]69, 7, 6/58) | 4५ psa), 


फ़ायदा : इंसान के अंदर जब जिन्सी कुव्वत को गल्बा ओर जोर होता है तो उससे उसका दिल व 
दिमाग मुतास्सिर होता है, इसलिये वो ख़ूबसूरत और हसीनो-जमील औरतें देखने का दिलदादा हो 
जाता है और उनसे दिल के अंदर प्यार व मुहब्बत महसूस करता है और उसको कुळ्वते मर्दानगी भी 
उससे मुतास्सिर होती है। इसलिये अगर जाइज़ तरीके से पानी के इछराज का मोका न मिले तो वो 
उसके लिये गलत जरीयों का इस्तेमाल करता है। मौजूदा दोर में प्रिण्ण ओर इलेक्टोनिक मीडिया, 
जिन्सी डायजेस्ट और नाविल और नंगी और फ़हश तसवीरों के हामिल अख़बारात व रसाइल ओर. 
टीवी, नौजवानों में जिन्सी हीजान बर्पा करके उन्हें जिन्स के लिये बुला रहे हैं। अगर मुनासिब वक़्त पर 
शादी कर दी जाये, तो इंसान नज़रबाज़ी से बच सकता है। जो गलतकारी का बुनियादी ज़रीया और 
सबब है और इस तरह उन्हें शर्मगाह को भी गुनाहों को आलूदगी से बचाया जा सकता है। अगर किसी 
वजह से किसी पर नज़र पड़ जाये और वो उससे मुतास्सिर हो जाये तो इसका इलाज और मदावा भी 
कर सकता है। जेसाकि आगे आ रहा है, अगर किसी वजह से शादी न कर सके, तो रोजा रखकर अपनी 
गिजा और ख़ूराक में कमी करे तो कुव्वते शहवत पर कण्टोल कर सकेगा। लेकिन हमने तो बदकिस्मती 
से रोज़े को बिस्यार खोरी (ज्यादा खाने) ओर ख़ुशख़ोरी का ज़रिया बनाकर, इसको जिन्सी कुव्वत में 
इजाफे का बाइस बना छोड़ा है और जन्ते नफ्स के मक्रसद को पसे पुश्त फेंक दिया है, इसलिये रोज़ों से 
भी ये मक़सद पूरा नहीं हो रहा। 

(3407) अब्दुरहमान बिन यज़ीद (रह.) 
बयान करते हैं कि में और मेरा चाचा अल्क़मा 
ओर (भाई) अस्वद हज़रत अब्दुल्लाह बिन Fl 

पमसऊद ( रजि. ) की खिदमत पे हाजिर हुए मु हक, ७॥ kbs है 3: ५% ur > | 
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और में उन दिनों नोजवान था। तो मेरे याल 
में उन्होंने मेरी ही खातिर एक हदीस बयान की 
कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, आगे 
मज्कूरा बाला रिवायत बयान की ओर आगे 
ये इज़ाफ़ा हे, थोड़े ही अरसे के बाद मैंने शादी 
कर ली। 


(3402) अब्दुरहमान बिन यज़ीद (रह.) से 
रिवायत हे कि हम हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) 
की ख़िदमत में हाज़िर हुए ओर में सबमें से 
नोख़ेज़ या नोड़प्र था। आगे मज्कूरा बाला 
रिवायत हे, लेकिन ये नहीं है, मेंने थोड़े ही 
अरसा बाद शादी कर ली। 


(3403) हज़रत अनस (रजि.) से रिवायत हे 


कि नबी(##) के कुछ साथियों ने नबी() 
की अज़्वाजे मुतहहरात से आपके खुफिया 
आमाल या छुपी इबादतों के बारे में पूछा। 
उसके बाद उनमें से एक ने कहा, में औरतों से 
शादी नहीं करूँगा ओर दूसरे ने कहा, में गोश्त 
नहीं खाऊँगा, तीसरे ने कहा, में बिस्तर पर 
नहीं सोऊँगा। (आपको पता चला) तो आपने 
अल्लाह तआला की हम्दो-सना बयान को 
और फरमाया, 'लोगों को क्या हो गया है, 
उन्होंने इस-इस तरह कहा है? लेकिन मेरा 
तरीक्रा ये है, नमाज़ पढ़ता हूँ ओर सोता भी हूँ. 
रोज़ा रखता हूँ और छोड़ता भी हूँ और मैंने 
औरतों से शादी की है। तो जो शख्स मेरे 
तरीक़्े से ऐराज़ करेगा तो उसका मुझसे कोई 
ताल्लुक़् नहीं।' (नसाई : 6/60) 
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त ितबुन्निकाह (निकाह काबयान bX 395 X 0९2८5 9 
फ़ायदा : हज़रत सईद बिन मुसय्यब को मुरसल रिवायत से मालूम होता है अज्वाजे मुतहृहरात से पूछ 
कर कि आपका घर में अमल क्या था, हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और उसमान बिन 
मज्ळन (रज़ि.) ने ये बातें कीं। क्योंकि उन्हें अपने ऐतिबार से अज्चाजे मुतहहरात के बयान करदा 
आमाल कम महसूस हुए और उन्होंने ख्याल किया, आपके ऐतिबार के लिहाज़ से तो ये काफी हैं। 
लेकिन हमारी हैसियत व मकाम के लिहाज से हमें इनसे ज्यादा आमाल की जरूरत है। तो आपने 
गलतफहमी दूर फरमाई और एक उसूल बयान फरमाया, 'में तुम सबसे अल्लाह तआला का ख़ोफ व 
ख़शिय्यत ज्यादा रखता हूँ और अल्लाह के अहकाम व हुदूद का सबसे बढ़कर पाबंद हूँ। (जैसाकि 
बुखारी शरीफ़ में तसरीह मौजूद है) इसलिये तुम्हारे लिये मेरा तर्ज अमल या तरीके कार और रवैया 
मश्अले राह है। तुम्हें इसकी पाबंदी करनी चाहिये और जो मेरा लायहा अमल ओर तरीक़ा काफी नहीं 
समझता, उसका मेरे साथ कोई मुहब्बत व अक़ीदत का ताल्लुक नहीं है और वो मेरा साथी नहीं है। 
(3404) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास 6 25 55 25: ४ ७ 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) ह 
ने हज़रत उस्मान बिन मज्ऊन (रज़ि.) को प 2 ४४७ ट HN ७5 5४ 
अलग-थलग रहने को इजाज़त नहीं दी। अगर ?5। ७५5| - ४ hl; - £१] 
आप() उसको इजाज़त दे देते, तो हम 


ie EAN GF ० bE DY 
अपनी जिन्सी कुव्वत को ख़त्म कर डालते ५, 77 ? 7 ० ४7 
(ख़सी हो जाते)। | HL जी SY हर पथ 


(सहीह बुख़ारी : 5073-5074, तिर्मिज़ी : «० ५७ ० ४0 05 5; ०७ . ०४; 
7083, नसाई : 6/58, इब्ने माजह : 7848) 
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(3405) हज़रत सअद (रज़ि.) फ़रमाते हैं 
कि हज़रत उसमान बिन मज़्ऊन (रजि.) को 
लज़्ज़ात व शहवात तर्क करने को इजाज़त ' 
नहीं दी गई, अगर उनको इजाज़त मिल जाती ४७ : ९८%) >? २ 5 ७४ ५ 
तो हम खसी हो जाते। ME  आ 
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(3406) हज़रत सअद बिन अबी वक्क्रास 
(रज़ि.) बयान करते हें, हज़रत उसमान बिन 
मज़्ऊकन (रज़ि.) ने दुनियबी लज़्ज़तों से 
अलग-थलग होने का इरादा किया। तो 
रसूलुल्लाह(#) ने उन्हें मना फ़रमा दिया ओर 
अगर आप(:#) उन्हें उसकी इजाज़त मरहमत 
फ़रमा देते, तो हम अपनी जिन्सी छ़वाहिश 
ख़त्म कर डालते। 
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फ़ायदा : तबत्तल का असल मानी अलेहदगी (अलग) और यकसूई इख़्तियार करना है। यानी 
दुनियवी लज्ज़तों व शहवतों को अल्लाह तआला को इबादत की खातिर छोड़ देना और रुहबानिय्यत 
(सन्यासी) इख्तियार कर लेना और उसमें सबसे बड़ी रुकावट घर और अहलो-अयाल और उनके 
मश के इन्तिज़ामात हैं, इसलिये अगर इंसान शादी न करे तो दुनिया के अक्सर झमेलों से आज़ाद 
होता है और उसके लिये तर्के दुनिया आसान हो जाता है। इसलिये जब इंसान ख़सी हो जाये तो न रहे 
बांस और न बजे बांसुरी, के मुताबिक ख़लवत या तर्क दुनिया में हाइल रुकावट ख़त्म हो जाती है, 
लेकिन इस्लाम रुहबानिय्यत की इजाज़त नहीं देता, वो जल्वत व ख़ल्वत में चाहता हे कि इंसान 
कारोबारी जिन्दगी में मसरूफ रहकर इबादत के लिये वकत निकाले और अल्लाह तआला का ताअत 


गुज़ार र बन। 


बाब 2 : पसन्दीदा अमल वे हैकि | अमल ये हे कि 
अगर किसी ओरत पर नज़र पड़ जाये 
| और उस पर दिल रीझ जाये या वो दिल| 


| पें जम जाये तो वो अपनी बीवी या 
| अपनी लोण्डी से ख़्वाहिश पूरी कर ले 


(3407) हज़रत जाबिर (रजि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह(#) की नज़र एक ओरत 
पर पड़ गई। तो आप(#) अपनी बीवी हज़रत 
जेनब (रज़ि.) के यहाँ आये ओर वो एक 
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खाल को रंगने के लिये मल रही थीं, उनसे ८; ४5 Gl lola | 
अपनी ख्वाहिश पूरी की। फिर बाहर साथियों ;: A ७ £&.« :«38 8५ 
के पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया, ‘औरत " i म ET 
शैतान की शक्ल में सामने आती है और ८४ १०+ || " ५७ ५७-० | €# 
शैतान की शक्ल में वापस मुड़ती है, तो जब ७2:5 5५5 ० ५5 ०७:5 ३7> ० 
तुममें से किसी की नज़र किसी औरत पर पड़ :, ५६ _..([; ial Sl sli 
जाये (और उसका ख्याल दिल में जगह बना है ला 
ले) तो वो अपनी बीवी के पास आये (और RE ७ 0 
अपनी ज़रूरत पूरी कर ले) तो इससे उसके 

दिल के ख़यालात ख़त्म हो जायेंगे।' 

(अबू दाऊद : 257, तिर्मिजी : 58) 

मुफरदातुल हदीस : () तम्असु : वो मल रही थीं। (2) सनीअतुन : वो खाल जो दबागत के 
लिये फैलाई जाये। (3) तुक़्बिलुलू मरअतु व तुदबिरु फ़ी सूरतिश्शेतान : जिस तरह शैतान इंसान 
को बुरे छ़यालात व अफ़्कार और बुरे आमाल व अफआल पर आमादा ओर उभारता है और राहे रास्त 
से बरगलाता है, उसी तरह औरत की आमदो-रफ़्त इंसान के दिल में शहवानी ख़यालात व तसव्वुरात 
को उभारती है और इंसान उसको जिन्सी तसव्वुरात से देखता है और उसके दिल व दिमाग पर शहवानी . 
ख़्यालात छा जाते हैं और उसमें हीजान अंगेज हरकात उभरती हैं। 

फ़ायदा : जब इंसान की किसी औरत पर नज़र पड़ जाये और उसके तसव्वुरात दिल में जम जायें, 
जिससे उसके दिल में जिन्सी हीजान पैदा हो जाये, उसे देखकर उसके दिल में उसकी तरफ रगबत और 
मेलान पैदा हो तो वो बजाए इसके कि नज़र बाज़ी में मुब्तला हो वो अगर शादीशुदा है, फ़ौरन अपनी 
बीवी के पास आकर अपनी ख़्वाहिश पूरी कर ले। अगरचे दिन का वक़्त हो और वो किसी काम-काज 
में मसरूफ़ हो और बीवी के लिये जरूरी हे कि वो ऐसी सूरत में अपना काम-काज छोड़कर, अपने 
ख़ाविन्द के पास आये। रसूलुल्लाह(ई&) चूंकि उम्मत के लिये उस्वा और नमूना हैं, इसलिये आपने 
इस सूरते हाल का इदराक करके उम्मत को अपने कौल व अमल से इसका हल बता दिया ताकि इंसान 
सारा दिन उन ख़यालात में खोया न रहे। लेकिन अगर इंसान गैर शादीशुदा है तो वो फीरन नज़र बाज़ी 
या दीदा फाड़ने से बाज़ आये और शैतान से अल्लाह की पनाह में आये, यानी अज़जु बिल्लाहि 
मिनश्शैतानिर्रजीम का विर्द करे और उन ख़यालात को झटक दे। अगर इस्तिताअत हो तो फौरन शादी 
का बन्दोबस्त करे, वरना रोजों के ज़रिये जन्ते नफ़्स का मलका पेदा करे, अगर वो शहवानी और 
जिन्सी ख़यालात का असीर (गुलाम) रहेगा, तो इससे उसका ही दिल व दिमाग ओर बदन व नज़र 
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cab 


मतास्सिर होंगे और उसमें अछ़लाकी बिगाड़ पैदा होगा, जिससे उसकी कुव्वते कार मृतास्सिर होगी। 


इस तरह दीनी व दुनियवी नुक़सानात का शिकार होगा। 


(3408) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ॐं) की नज़र 
एक औरत पर पड़ गई। आगे इस फ़र्क़ के 
साथ रिवायत बयान की कि आप अपनी 
बीवी ज़ेनब (रज़ि.) के यहाँ आये ओर वो 
एक चमड़ा रंगने के लिये मल रही थीं ओर 
उसमें ओरत के शेतानी सूरत में वापस मुड़ने 
का तज्किरा नहीं किया। 


(3409) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 
हैं, मेंने रसूलुल्लाह(%&) को फ़रमाते हुए 
सुना, 'जब तुममें से किसी को औरत अच्छी 
लगे और उसका तसव्वुर दिल में जम जाये, 
तो वो अपनी बीबी का रुख़ करे ओर उससे 
ताल्लुक्रात क़ायम कर ले, इससे उसके जी में 
आने वाले ख़यालात जाते रहेंगे।' 


[बाब 3 : निकाहे मुत्अह, वो मुबाह था, 
| इसकी एबाहत मन्सूख हो गई, फिर 
| ज़रूरत के तहत मुबाह ठहरा, फिर ये. 
| एबाहत क़यामत तक के लिये यानी 
| हमेशा के लिये मन्सूर कर दी गई _ 
(3470) हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) बयान 
करते हैं कि हम रसूलुल्लाह(#) के साथ 
गज़वात में शरीक होते थे ओर हमारे साथ 
बीवियाँ नहीं होती थीं। तो हमने अर्ज़ किया, 
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कया हम ख़सी न हो जायें? तो आपने हमें 
इससे रोक दिया, फिर आप(5£) ने हमें ओरत 
से एक कपड़े के ऐवज़ एक मुइते मुक़्र्ररह तक 
के लिये निकाहे मुत्अह की इजाज़त दी। फिर 
हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) ने ये आयत पढ़ी, 
'ऐ ईमान वालो! न हराम ठहराओ उन पाक 
चीज़ों को जो अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये 
हलाल ठहराई हैं और न हुदूद से तजावुज़ 
करो, यक्रीनन अल्लाह हुदूद तोड़ने वालों को 
पसंद नहीं फ़रमाता।' (सूरह माइदा : 87) 
(सहीह बुखारी : 465, 5077, 5075) | 
 (3477) इमाम साहब मज़्कूरा बाला 


रिवायत एक ओर उस्ताद से बयान करते हैं, . 


लेकिन इसमें क्ररअ अब्दुल्लाह की बजाए 
क्रअ अलैना हाज़ल आयत उन्होंने हमें ये 
आयत सुनाई के अल्फ़ाज़ हैं। 


(342) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
मज़्कूरा रिवायत बयान करते हैं, उसमें कुन्ना 
(हम) के बाद नगजू का लफ़ज़ नहीं है, बल्कि 


ये है कि हम नौजवान थे। तो हमने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम ख़सी न 


हो जायें? 
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फ़ायदा : इंसान के अंदर जिन्सी कुव्वत एक फ़ितरी और तबई कुव्वत है, जिससे इंसान अपनी औलाद 

के हुसूल की ख़वाहिश जो तबई और फ़ितरी है, को पूरा करने की कोशिश करता है, इसलिये ये एक 

तय्यिब और पाकीज़ा ख़वाहिश है। ख़सी होकर अपने आपको इस जाइज़ और हलाल चीज़ से महरूम 

करना दुरुस्त नहीं है। इसलिये ऐसी दवाओं का इस्तेमाल जाइज़ नहीं है जिससे ये कुव्वत ख़त्म हो जाये 

_ और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) ने ला तुहरिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम की 
_ तिलावत फरमाकर ख़सी होने की हुरमत पर इस्तिदलाल फ़रमाया है, न कि हिल्लते मुत्अह पर। 
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अहींह गा ४ ए ८ ड ne किताबुन्निकाह 7१० : _ vA कर Fee है (i SA + 
& सहीह तुः द  कितबुन्निकाह (निकाह का बयान)  (े% 400 % (265 # 
(343) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह और 5 Mad Gis ls ss Es 
हज़रत सलमा बिन अक्वअ (रजि.) दोनों | 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) के मुनादी 
ने हमारे सामने आकर ऐलान किया कि ७ <# ८७५ 2७ > Go Ss 
ल 5) a औरतों से मुत्अह ८५१७ 259 ८ ६5 4 ० 2 
इजाज़त दे दी है। i 
pad | ०.३ ५४००0 ol ds 2८ EE 
(सहीह बुखारी : 5]7, 578) है CN 
3 Ro “ls | (अप all Ce 5) Js 
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(344) हज़रत सलमा बिन अकव ओर ८६ , 425) ४५०, 2 5 
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजि.) से . +.. we की है 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(%) हमारे पास ५% ८? फ 7&2 | EE 
तशरीफ़ लाये और हमें मुत्अह की इजाज़त दी। ८% 2 ए? 2% छ? > | 5४! 
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फ़ायदा : जाहिलिय्यत के दौर में शराब नौशी और ज़िना की बबा आम थी और निचली सतह के लोग 
` इसमें कोई आर (शर्म) महसूस नहीं करते, बल्कि जैसाकि हज़रत आइशा (रजि.) की रिवायत में है 
ख़ुद अपनी बीवियाँ को शकोल (अच्छी शक्ल) व वजीह या बहादुर व शहसवार ओर ख़तीब व शाइर 
के पास भेजते थे। ताकि बेटा उन्ही सिफात का हामिल पैदा हो। इस तरह पस्त कबाइल को औरतें ओर 
लौण्डियाँ, चंद मझ्सूस या आम लोगों से जिन्सी ताल्लुकात क़ायम करती थीं, लेकिन उन सूरतों में वो 
किसी न किसी का बेटा ठहरता था और वो उसको लेने पर मजबूर होता था और एक सूरत मुत्अह की 
थी जिसका ताल्लुक़् सफर से था। हज़र व इक्रामत से न था। जिसको सूरत ये थी कि कोई इंसान किसी 
इलाके में किसी ज़रूरत व हाजत के तहत जाता और उसे वहाँ चंद दिन ठहरने की ज़रूरत होती, तो वो 
अपने कियाम व तआम और साज़ो-सामान की हिफाज़त की ख़ातिर किसी औरत से इतने अरसे के 
लिये जितना उसे क्रियाम करना होता, शादी कर लेता। इब्तिदाए इस्लाम में मुत्अह को इस सूरत को 
जंगी सफरों में गवारा किया गया ओर फिर बतदरीज आहिस्ता -आहिस्ता शराब को हुरमत के अन्दाज़ 
में मना कर दिया गया। अब इसका क्या हुक्म है इस पर हम आख़िर में बहस करेंगे। 
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(345) अता (रह.) कहते हैं कि हज़रत 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रजि.) उम्रह करने 
के लिये तशरीफ़ लाये तो हम उनकी 


क्रियामगाह पर उनको ख़िदमत में हाजिर हुए। 


तो लोगों ने उनसे अलग-अलग मसाइल पूछे। 
फिर मुत्अह का जिक्र छेड़ दिया, तो उन्होंने 
कहा, हाँ। हमने रसूलुल्लाह($ड), अबू बकर 


ओर उमर (रजि.) के दोर में इससे फ़ायदा . 


उठाया (मुत्अह किया)। 

(346) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
` (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम खजूर और 
आटे की एक मुट्ठी के ऐवज़ चंद दिन के लिये 
रसूलुल्लाह(अ£), अबू बकर ओर उमर 
(रज़ि.) के दोर में मुत्अह कर लिया करते थे। 
फिर उमर (रज़ि.) ने इससे अम्र बिन हुरैस 
(रजि. ) के वाक्रिये पर मना कर दिया। 
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फ़ायदा : हज़रत उमर (रजि.) को पता चला कि हजरत अम्र बिन हुरैस (रजि.) ने एक लौण्डी से 
` मुत्अह किया है, वो कूफा में थे ओर वो उससे हामिला हो गई है। हज़रत उमर (रजि.) ने अम्र बिन 
हुरेस (रजि.) से पूछा, तो उन्होंने ऐतिराज़ कर लिया और उन्होंने हजूर(#) के दौर का हवाला दिया। 
इस पर हज़रत उमर (रजि.) ने ख़ुत्बा दिया और फरमाया, 'लोगों को क्या हो गया है कि हुजूर(#) के 
मना करने के बाद निकाहे मुत्अह करते हैं। दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह(#ह) ने हमें तीन दिन के 
लिये इजाज़त दी थी, फिर मना फरमा दिया था। आपने मिम्बर पर, बरमला इसका तज्किरा किया। 
लेकिन किसी सहाबी ने इसका इंकार नहीं किया। हालांकि जब उन्होंने मेहर में ज्यादती से रोका था, तो 
एक औरत ने उन्हें टोक दिया था। इसलिये अगर हज़रत उमर (रजि.) की बात उनके यहाँ क़ाबिले 
कुबूल न होती, तो वो उस पर ऐतिराज़ करते, ऐतिराज़ न करना इस बात की बय्यिन (साफ) दलील है 
कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि नबी(%) ने इससे मना फरमा दिया था। हज़रत उमर 
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(रजि.) ने जब इस हदीसे हुरमत की तशहीर और ऐलान फरमा दिया, तो सबको पता चल गया। जिन्हें 
पहले मालूम न था, उन्हें भी मालूम हो गया। हज़रत जाबिर और हज़रत अम्र बिन हुरैस (रज़ि.) ने 
लाइल्मी की बिना पर, अबू बकर और उमर (रजि.) के दौर में सफर में इससे फ़ायदा उठाया, जब पता 
चल गया तो वो हमेशा-हमेशा के लिये उससे बाज आ गये। 


(347) अबू नज़रह (रह.) बयान करते हैं 
कि में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रजि. ) 
की ख़िदमत में हाजिर था कि उनके पास एक 
आदमी आया ओर उसने कहा, हज़रत इब्ने 
अब्बास ओर हज़रत इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.) के 
दरम्यान औरतों से मुत्अह ओर हज्जे तमत्तोअ 
में इ्तिलाफ़ हो गया है। तो हज़रत जाबिर 
(रज़ि.) ने कहा, हमने ये दोनों काम 
रसूलुल्लाह(#) के साथ में किये हैं, फिर 
हज़रत उमर (रज़ि.) ने हमें इन दोनों से मना 
कर दिया, तो हमने फिर ये नहीं किये। 
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फ़ायदा : हज्जे तमत्तोअ के बारे में हज़रत उमर (रज़ि.) का नज़रिया हज्जे तमत्तोअ की बहस में गुजर 


चुका है और मुत्अतुन्निसा की तफ्सील आगे आ रही है। 


(3478) हज़रत सलमा (रजि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने औतास वाले साल 
(फ़तहे मक्का के साल) औरतों से मुत्अह 
करने की तीन दिन के लिये इजाज़त दी थी, 
फिर उससे मना फरमा दिया था। 


(349) हज़रत सबरह (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने हमें मुत्अह करने की 
इजाज़त दी, तो में ओर एक और आदमी बनू 
आमिर की एक औरत के पास गये। वो गोया 
कि एक कड़ियल जान ओर दराज़ गर्दन ऊँटनी 
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थी। हमने अपने आपको उस पर पेश किया 

तो उसने कहा, क्या दोगे? मैंने कहा, अपनी 
चादर और मेरे साथी ने भी कहा, अपनी चादर 
ओर मेरे साथी की चादर, मेरी चादर से उम्दा 
थी ओर में अपने साथी से ज़्यादा जवान था। 
जब वो मेरे साथी की चादर पर नज़र डालती 
_तो उसको पसंद करती ओर जब मुझ पर नज़र 
डालती तो में उसे पसंद आता। फिर उसने 
कहा, तू और तेरी चादर मेरे लिये काफ़ी हैं। तो 
में उसके साथ तीन दिन रहा, उसके बाद 
रसूलुल्लाह(#) ने ऐलान फ़रमा दिया, 
'जिसके पास मुत्अह के लिये कोई औरत हो, 
वो उसको छोड़ दे।' 

(अबू दाऊद : 2072, 2073, नसाई : 6/27, 
इब्ने माजह : 962) 

(3420) रबीअ बिन सबरह (रह.) बयान 
करते हैं, मेरा बाप फ़तहे मक्का के गाज़वे में 
रसूलुल्लाह(#) के साथ था। उसने कहा, हम 
वहाँ पन्द्रह यानी रात दिन शुमार करके तीस 
दिन-रात रहे। तो रसूलुल्लाह(#) ने हमें 
मुत्अतुन्निसा (औरतों से मुत्अह करने) की 
इजाज़त दे दी। तो में ओर मेरे खानदान का 
एक आदमी चले ओर में उससे ज़्यादा 
ख़ूबसूरत था ओर वो क़रीबन बदसूरत था। 
हममें से हर एक के पास एक चादर थी। मेरी 
चादर पुरानी थी और मेरे अम्मज़ाद की चादर 
नई थी ओर ताज़ा चमकदार। यहाँ तक कि 
जब हम मक्का के नशीब या बालाई हिस्से में 
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पहुँचे, तो हमें एक नोजवान ओरत मिली जो 


ताकतवर नौजवान, दराज़ गर्दन ऊँट की तरह 
थी। तो हमने कहा, क्या हममें से एक के साथ 
मुत्अह करने के लिये आमादा है? उसने पूछा, 
तुम दोनों क्या खर्च करोगे? तो हममें से हर 
एक ने अपनी चादर फैला दी। तो वो दोनों 
मर्दों को देखने लगी ओर मेरा साथी उसको 
देख रहा था। वो उसके मेलान का मुन्तजिर था 
या उसके पहलू को देख रहा था। इसलिये 
कहा, उसकी चादर बोसीदा है और मेरी चादर 
नई और तरोताज़ा है (खुश रंग है) तो उसने दो 
तीन बार कहा, इसकी चादर में कोई हर्ज नहीं। 
यानी कोई मुज़ायक्रा नहीं। फिर मेंने उससे 
फ़ायदा उठाया और उसके पास से उस वक़्त 
तक नहीं गया, जब तक रसूलुल्लाह(#ह) ने 
मुत,्अह को हराम क़रार नहीं दिया। 


मुफरदातुल हदीस : बकरह : ताक़तवर नौजवान ऊँट। ऐता : 


अनत्नतह : का भी यही मानी है। 

(3427) रबीअ बिन सबरह जुहनी (रह. ) 
. अपने बाप से रिवायत करते हें कि हम फ़तहे 
मक्का के साल मक्का गये। आगे मज़्कूरा 
बाला रिवायत की जिसमें ये इज़ाफ़ा हे, उस 
औरत ने पूछा, क्या ये दुरुस्त हे? और ये भी 
है, मेरे साथी ने कहा, उसकी चादर पुरानी 
ओर बौसीदा है। 
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(3422) हज़रत रबीअ बिन सबरह जुहनी 
अपने बाप से बयान करते हें कि वो 


रसूलुल्लाह(#) के साथ था तो आपने 
फ़रमाया, 'ऐ लोगो! बेशक मेंने वाक्रेई तुम्हें 
औरतों से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दे दी थी 
ओर बिला शुब्हा अल्लाह तआला ने उसे 
क्रयामत तक के लिये हराम क़रार दे दिया हे 
तो जिसके पास उनमें से कोई हो, उसका 
रास्ता छोड़ दे और जो कुछ तुमने उन्हें दे दिया 
है उसमें से कुछ न लो।' | 


(3423) इमाम साहब उमर बिन अब्दुल 
अज़ीज़ से इसी सनद से बयान करते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह(#) को हज्रे अस्वद और दरवाज़े 
के दरम्यान खड़े देखा, आगे ऊपर वाली 
रिवायत है। | F 


(3424) हज़रत सबरह जुहनी (रजि.) बयान 
करते हैं रसूलुल्लाह(#) ने हमें फ़तहे मक्का 
के मौक्रे पर मुत्अह करने का हुक्म दिया 
जबकि हम मक्का में दाखिल हुए और हमें 
उससे निकलने से पहले ही रोक दिया। 
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(3425) हज़रत सबरह बिन मबद (रजि.) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़तहे 
मक्का वाले साल अपने साथियों को औरतों 
से लुत्फ़ अन्दोज़ होने का हुक्म दिया तो में 
ओर बनू सुलेम से मेरा साथी निकले यहाँ तक 
कि हमने बनू आमिर की एक दोशेज़ा को पा 
लिया जो ताकतवर नोजवान दराज़ गर्दन ऊँट 
की तरह थी तो हमने उसे उसकी ज़ात के बारे 
में पैगाम दिया और हमने उसे अपनी चादर 
पेश कीं तो देखने लगी तो मुझे अपने साथी से 
ज़्यादा ख़ूबसूरत देखती और मेरे साथी की 
चादर को मेरी चादर से बेहतर देखती, कुछ 
वक़्त उसने अपने नफ़्स से मशवरा किया, 
फिर मुझे मेरे साथी पर पसंद किया, तो हम 
तीन दिन इकट्ठे रहे। फिर रसूलुल्लाह(उड) ने 
हमें उनसे अलग हो जाने का हुक्म दिया। 


(3426) रबीअ बिन सबरह अपने बाप से 
बयान करते हैं कि नबी (ॐ) ने निकाहे मुत्अह 
से मना फ़रमाया। 


(3427) रबीअ बिन सबरह अपने बाप से 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़तहे 
मक्का के वक़्त मुत्अतुन्निसा से मना 
फ़रमाया। 
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(3428) रबीअ बिन सबरह अपने बाप से 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह(##) ने फ़तहे 
मक्का के दौर में मुत्अह यानी मुत्अतुन्निसा से 
मना फ़रमाया और मेरे बाप ने दो सुर्ख़ चादरों 
के ऐवज़ मुत्अह किया था। 
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फ़ायदा : हजरत रबीअ के बाप ओर उनके साथी ने दो सर्ख चादरें औरत पर पेश की थीं और औरत ने 


उनको पसंद किया था। 
(3429) उरवह बिन ज़ुबेर बयान करते हैं कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (रज़ि.) ने 


मक्का में खड़े होकर कहा, कुछ लोग जिनके 


दिल अल्लाह ने अन्धे कर दिये हैं, जिस तरह 
उनकी आँखों को अन्धा कर दिया है। वो 
मुत्अह के जवाज़ का फ़तवा देते हैं। एक मर्द 
(अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि.) की तरफ़ 
इशारा कर रहे थे। उन्होंने बुलंद आवाज़ से 
जवाब दिया, तुम कम फहम, कम इल्म हो, 
मुझे अपनी उप्र को क्रसम! परहेज़गारी के 
इमाम रसूलुल्लाह(ॐ) के दार में मुत्अह 
किया जाता था, तो हज़रत इन्ने ज़ुबेर (रजि. ) 
ने उनसे कहा, ख़ुद उसका तजुर्बा करो, 
अल्लाह की क्सम! अगर तुम ये काम करोगे, 
तो में तुम्हें यक्रीनन तुम्हारे मुनासिब पत्थरों से 


रजम कर दूँगा। मज़्कूरा बाला सनद से ही इड्ने 


शिहाब बयान करते हैं कि मुझे खालिद बिन 
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मुहाजिर बिन सेफुल्लाह (हज़रत खालिद E 


बिन वलीद रजि.) ने ख़बर दी कि वो एक 
आदमी के पास बैठे हुए थे कि एक आदमी ने 
आकर उससे मुत्अह के बारे में फ़तवा पूछा, 
तो उसने उसे उसका फ़तवा दे दिया। तो उसे 
इब्ने अबी अम्रह अन्सारी (रजि.) ने कहा, 
जरा तवक़्कुफ़ करो! उसने कहा, क्यों किस 


बजह से? अल्लाह की क़सम! ये काम. 


इमामुल मुत्तक्रीन के ज़माने में किया जा चुका 
है। इब्ने अबी अम्रह (रजि.) ने कहा, आगाज़े 


इस्लाम एक लाचार ओर मुज़्तर के लिये | 


उसकी रुछसत थी। जेसाकि उसके लिये 


ुर्दार, ख़िन्जीर के गोश्त और ख़ून की. 


रुसत हे। फिर अल्लाह तआला ने दीन को 
मुहकम कर दिया ओर उससे रोक दिया। इब्ने 


शिहाब कहते हैं, मुझे रबीअ बिन सबरह 


जुहनी ने अपने बाप से रिवायत सुनाई कि मेंने 
रसूलुल्लाह(#) के ज़माने मुबारक में बन 
आमिर की एक औरत से दो सुर्ख़ चादरों के 
ऐवज़ फायदा उठाया था। फिर 
रसूलुल्लाह(#ड) ने हमें मुत्अह से मना फ़रमा 
दिया। इब्ने शिहाब बयान करते हैं, मेंने रबीअ 
बिन सबरह से ये रिवायत उस वक़्त सुनी थी 


जबकि वो मेरी मौजूदगी में हज़रत उमर बिन 


अब्दुल अज़ीज़ को सुना रहे थे। 
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मुफरदातुल हदीस : जलफ़ : जाफ दोनों हम मानी है। कम हम, कम इलम, सख़त मिज़ाज। 
फ़ायदा : हजरत इब्ने जुबेर (रजि.) ने अपने दोरे खिलाफत में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) पर 
इशारतन सख़त अल्फ़ाज़ में तन्क़रोद की, क्योंकि वो समझते थे जब हुजूर(#) ने खुले अन्दाज़ में 
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अलग-अलग मोकों पर (फ़तहे मक्का, हज्जतुल वदाअ) सबके सामने मना फरमा दिया था और : 
हजरत उमर (रजि.) ने आपके फरमान की तशहीर और ऐलान फरमा दिया। हजरत अली (रजि.) ने 
भी दो टूक अन्दाज़ में बयान कर दिया, तो अब किसी के लिये इसकी गुंजाइश नहीं रही। इसलिये 
उन्होंने ये भी कहा कि दूसरों को फतवा देते हो, ज़रा ख़ुद करो तो फिर देखो। हम तुम्हारे साथ क्या 
सुलूक करते हैं और हज़रत इन्ने अब्बास (रजि.) का नज़रिया ये था। जब आपने फ़तहे मक्का के वक़्त 
मजबूरी के तहत रुसत दे दी थी, तो इसका मतलब ये है कि अब यही इन्तिहाई मजबूरी की सूरत में, 
मुर्दार, खून और खिन्जीर के गोश्त की तरह इस रुसत को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिये 
उन्होंने भी इब्ने जुबेर (रजि.) को कम फहम, कम इलम और बेअदब व नादान करार दिया और बकोले 
काज़ी अयाज़ हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने आखिरकार अपने फ़तवे से रुजूअ कर लिया था 
बहरहाल उनसे दोनों क्रिस्म को ।रेवायात मरवी हैं, लेकिन पानी की मौजूदगी में तयम्मुम की जरूरत 
नहीं रहती। सहीह अहादीस की मौजूदगी में किसी की राय मोतबर नहीं है। | 
(3430) रबीअ बिन सबरह अपने बाप से 58 ash ७४ os 58 le ss 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने मुत्अह  _.. उ | PO Ms ह 
से मना किया और फ़रमाया, 'खबरदार, ० “हे £ छ ७ ४०७ ० 
सुनो! मुत्अह आज से क़यामत के दिनतक के ८; ६52 646 ०७ (pl eC 
लिये हराम है ओर जिसने कोई चीज़ दे रखी है । 4॥ ५,८ $ 4. १० ही $2- 
वो उसे वापस न ले।' 
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(3437) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है MoE <5 38 i ss 
कि रसूलुल्लाह(%) ने खैबर के मौक़े पर pr Pop 
औरतों से मुत्अह करने और घरेलू गधों का £ 3:20 2 VaR 


गोश्त खाने से मना फ़रमाया। oie BF gl 4० 5५ 0 hse 5४ 
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(3432) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
बयान करते हैं कि मुहम्मद बिन अली ने 
(अपने बाप) हज़रत अली (रज़ि.) को एक 
आदमी को ये कहते हुए सुना, तुम सौधी राह 
से भटके हुए हो, रसूलुल्लाह(ॐ) ने हमें मना 
फ़रमाया। आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है। 


(3433) हज़रत अली (रजि.) बयान करते 
हैं कि नबी(#) ने ख़बर के वक़्त निकाहे 
मुत्अह ओर घरेलू (पालतू) गधों के गोश्त से 
मना फ़रमाया। 


(3434) हज़रत अली (रजि.) ने हज़रत इब्ने 
अब्बास (रजि.) से सुना कि वो औरतों से 
मुत्अह के बारे में गुंजाइश पेदा कर रहे हैं, तो 
कहा, ठहरो! ऐ इब्ने अब्बास! क्योंकि 
रसूलुल्लाह(#) ने इससे ओर घरेलू गधों के 
गोएत से मना फ़रमा दिया था। 


किताबुन्निकाह (निकाह का 
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(3435) हज़रत अली (रजि.) ने हज़रत इब्ने हि 


Ls dl ५ All | Ls 
अब्बास (रजि.) से कहा, रसूलुल्लाह(#) ने Se 


गधों का गोश्त खाने से रोक दिया था। A 2253 cl 5 ०५5 <४| 


5 ५२४ 2 2 2 
dls «ll sho alll i Ls lS 


Uy rot Be Ee 


SY AN od 
फवाइद : () हज़रत अली (रजि.) का मोक्रिफ ये था कि हुजूर(#ह) ने जंगे ख़ैबर के मौके पर 
औरतों से मुत्अह करने से मना फरमा दिया था और फतहे मक्का के वक़्त आरिजी इजाज़त एक 
इस्तिसनाई (वक्ती) रुसत थी ओर कोई इस्तिसनाई सूरत दलील व हुज्जत नहीं बन सकती, 
इसीलिये हजरत इब्ने अब्बास (रजि.) का इस्तिदलाली नज़रिया दुरुस्त नहीं है। उन्हें इससे बाज आना 
चाहिये, इसलिये अर्ज किया, तुम राहे रास्त से सरगरदाँ और भटके हुए हो। (2) जाहिलिय्यत के दौर 
में निकाहे मुत्अह की दो सूरतें थीं, एक में कम उज्रत या मज़दूरी पर चंद दिनों के लिये, महज़ मर्द और 
औरत की रज़ामन्दी से बगीर.वालिदेन की इजाज़त और गवाहों के मुत्अह किया जाता था, जिसको 
निकाहे मुत्अह का नाम दिया जाता है। इसमें मुत्अह करने वाला, घर बसाने की ओर हमल को सूरत में 
नतीज-ए-हमल को कुबूल करने को निय्यत नहीं करता था और न औरत के नान व नफ्का का 
ज़िम्मेदार होता था। इसमें तलाक, जिहार, ईला, लिआन, विरासत वगैरह निकाह के अहकाम जारी 
नहीं होते थे ओर दूसरी सूरत निकाहे मुअक्क़्त की थी। जिनमें वालिदैन की रज़ामन्दी से तवील अरसे 
के लिये, मेहर मुकर्रर करके, घर बसाने के लिये निकाह किया जाता था, उसमें गवाह भी होते थे और 
तलाक भी। अइम्म-ए-अरबआ और जुम्हूर उम्मत के नज़दीक दोनों सूरतें नाजाइज और हराम हैं। 
लेकिन इमाम जुफ़र के नज़दीक निकाहे मुअक़्क़त जाइज है। वक्ते मुकर्ररह पर तलाक देने की शर्त 
नाजाइज़ है और ये निकाहे अबदी होगा। वक्ते मुकर्ररह कल्अदम होगा। असल बात ये है कि शरीअत 
ने निकाह कुछ अगराज़ व मक्कासिद के लिये मुकर्रर किया है। सिर्फ जिन्सी हवस पूरी करना और पानी 
का इख़राज मत्लूब नहीं है। क्योंकि फ़ितरी और तबई तौर पर मर्द और औरत हुसूले औलाद के लिये 
एक दूसरे के लिये कशिश का बाइस हैं ओर उसके लिये घर बसाने पर आमादा रहते हैं, जिसमें सुकून 
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व इत्मीनान के साथ ज़िन्दगी गुज़ार सकें और इसी मक़सद के लिये अल्लाह तआला ने मियाँ-बीवी में 
एक-दूसरे के लिये मुहब्बत व मवद्दत और रहमत व शफ़क़त रखी है और औरत को मर्द के लिये बाइसे 
सुकून करार दिया है। अगर इंसान की फितरत मस्ख़ न हो जाये तो मर्द इस बात को गवारा नहीं करता 
कि उसकी बीवी हरजाई हो और न कोई औरत इस बात को बर्दाश्त करती है कि उसके मियाँ के दिल में 
किसी और के लिये जगह हो और हर जगह मुँह मारता फिरे। इसलिये वो सौकन को भी ठण्डे पेट कुबूल 
नहीं करती। शरीअते इस्लामिया ने कुछ अरसा तक के लिये वक्ती जुरूफ व अहवाल और लोगों के 
रुसूम व रिवाज को मल्हूज रखते हुए, जाहिलिय्यत के तरीके पर क़दगन आइद नहीं की। अगरचे इसकी 
होसला अफ़ज़ाई भी नहीं की। इसलिये सिर्फ़ जंगी सफरों में इसको गवारा किया। लेकिन जब हालात 
बेहतर हो गये, मुसलमानों की हुकूमत मुस्तहकम (मज़बूत) हो गई ओर वो सियासी तौर पर एक 
कुव्वते गल्बा बन गये। तो इस पर कुल्हाड़ा चला दिया और जंगे ख़ेबर के वक़्त इसको मना करार दे 
दिया। फिर फ़तहे मक्का के मौक़े पर इन्तिहाई शदीद ज़रूरत की बिना पर सिर्फ़ तीन दिन के लिये इसमें 
इस्तिसनाई सूरत पैदा की गई और उसके बाद इसको हमेशा-हमेशा के लिये मना क़रार दे दिया गया। 
अब चूंकि किसी नये रसूल या नबी की आमद का इम्कान नहीं रहा, इसलिये इस्तिसनाई सूरत की 
गुंजाइश नहीं रही थी। इसलिये आपने जंगे ख़ैर के मौक़े पर तो क़यामत तक के लिये हुरमत की बात 
नहीं की थी, लेकिन फ़तहे मक्का के मौके पर क़यामत तक के लिये हुरमत का ऐलान फ़रमाया और 
हज्जतुल वदाअ के मौके पर जहाँ हर इलाक़ा और हर जगह के मुसलमान कसीर तादाद में मौजूद थे, 
इसका दोबारा ऐलान फरमाया, निकाहे मुत्अह में मक्रसूद सिर्फ चंद दिन के लिये पानी का इख़राज है 
जबकि दीन व शरीअत की रू से औरत हर्स है, यानी खेती है। जिससे पैदावार मकसूद होती है। महज़ 
बीज डालकर उसको जाया करना मतलूब नहीं होता। इसीलिये दुबुर में ताल्लुकात क़ायम करना जाइज़ 
नहीं है, अगर पानी का बहाव ही मकसद होता या ज़रूरत व मजबूरी होती, तो कम से कम हेज़ के दिनों 
में इसकी गुंजाइश रख ली जाती। इसलिये मुत्अह की हुरमत में अकल व नकल और फितरते इंसानी को 
रू से कोई शक व शुब्हा नहीं। हाँ निकाहे मुअक्रक़्त में अगर हक़ौक़ी निकाह की तमाम शुरूत मौजूद 
हों, यानी तलाक, ईला, लिआन, जिहार, इहदत, विरासत, नान व नफ्का और औलाद को ज़िम्मेदारी 
की कुबूलियत, सिर्फ़ ये नाजाइज़ शर्त हो कि मैं इतने अरसे के बाद तुम्हें तलाक दे दूँगा। तो फिर इस 
शर्त को बातिल ठहराकर, इसको निकाहे सहीह करार देने की गुंजाइश हन्फ़ी मस्लक में मौजूद है। 
जेसाकि इमाम अबू हनीफा से मन्कूल है। अगर शर्त इतनी तवील मुद्दत को रखी गई, जितनी मुहूत आम 
तौर पर इंसान जिन्दा नहीं रह सकता, तो फिर ये निकाह सहीह है। (फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द 3, पेज नं. 
739)। मगर मुत्अह की हुरमत की सरीह अहादीस को मौजूदगी में इस निकाह को सहीह करार देना 
किसी तरह दुरुस्त नहीं है। 
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| ___कियाजासकता | किया जा सकता 

(3436) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया, 
'बीवी ओर उसकी फूफी को और बीवी ओर 
उसकी ख़ाला को एक ही वक़्त में निकाह में 
नहीं रखा जा सकता।' क्‍ 

(सहीह बुख़ारी : 5709, नसाई : 6/96) 
(3437) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(%) ने चार ओरतों 
को निकाह में जमा करने से मना फ़रमाया है, 
भतीजी और उसकी फूफी, भान्जी और 
उसकी ख़ाला। 

(नसाई : 6/97) 


(3438) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(#) को ये 
फरमाते हुए सुना, 'भतीजी की मौजूदगी में 
उसकी फूफी से निकाह न किया जाये ओर 
भान्जी की मौजूदगी में उसकी खाला से 
निकाह न किया जाये।' 

(सहीह बुखारी : 50, अबू दाऊद : 2066, 
नसाई : 6/96) 
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(3439) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं रसूलुल्लाह(%) ने इस बात से मना 
फ़रमाया हे कि मर्द भतीजी और उसकी 
फूफी, भान्जी ओर उसकी ख़ाला को निकाह 
में जमा करे। इब्ने शिहाब कहते हैं, औरत के 
बाप की ख़ाला ओर उसके बाप की फूफी का 
भी हमारे ख़याल में यही हुक्म है। 


(3440) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, 
'बीवी के होते हुए उसकी फूफी के साथ या 
उसकी खाला के साथ निकाह न किया 
जाये।' 


(344) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
भी मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


(3442) हज़रत अबू हुरेरह (रजि.) से 
रिवायत हे कि नबी(#) ने फ़रमाया, 'कोई 
शख्स अपने भाई के पेगामे निकाह के बाद 
अपना पेगाम न भेजे ओर न ही अपने भाई के 
भाव के बाद भाव लगाये ओर न ही किसी 
औरत से निकाह के बाद उसकी फूफी या 
उसकी खाला से निकाह करे और न ही कोई 
ओरत निकाह के लिये पिछली बीवी की 
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किताबुन्निकाह (निकाह का बयान) 
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तलाक़ ही; मुतालबा करे कि नतीजतन उसका ); (६७ 5 3 ie 5 5 

बर्तन उण्डेल दे। वो निकाह करे, जो अल्लाह Ui 

ने उसकी क्रिस्मत में लिखा है, वो उसको a cn cdl slit 

मिल कर रहेगा।' “OAS ७ ४ ५-५ ४-४५ 

(इब्ने माजह : 929) 

फ़वाइद : () उसूल या ज़ाबता ये है कि जिन दो औरतों में से एक को मर्द फर्ज करने की सूरत में 

उसका दूसरी से निकाह न हो सके, उनको एक निकाह में जमा करना जाइज़ नहीं है। इसलिये ख़ाला 

और भान्जी, भतीजी और फूफी को एक ही वक्त में निकाह में नहीं रखा जा सकता। चाहे ये रिश्ता 

नसब व ख़ून से हो या दूध से, ख़वारिज और कुछ शीया के सिवा तमाम उम्मत का इस पर इत्तिफाक है। 

` फूफो, बाप की बहन हो या दादा और उसके ऊपर के ऐतिबार से। इसी तरह ख़ाला माँ की बहन हो या 

नानी और उसके ऊपर के ऐतिबार से। ख़वारिज और शीया ने कुरआनी आयत व उहिल्ला लकुम्‌ मा 

वराअ ज़ालिकुम 'मज्कूरा औरतों के सिवा तुम्हारे लिये हलाल हैं।' (सूरह निसा : 24) से इस्तिदलाल 

किया हे हालांकि कुरआन मजीद को दूसरी आयत में ला तन्किहुल मुश्रिकात ' मुश्रिक औरतों से 

निकाह न करो।' (सूरह बकरह : 247) के ज़रिये मुश्रिकात से निकाह हराम किया जा चुका है, आयत 

के उमूम की तख़सीस के बाद ख़बरे वाहिद से त़सीस, अहनाफ के नज़दीक भी जाइज़ है, जबकि 

अइम्मा के नज़दीक बिला कैद, आयत की तख़सीस ख़बरे वाहिद से जाइज है और ये हदीस तो कई 

सहाबा से मरवी है। (2) अगर एक मर्द किसी औरत को निकाह का पेगाम दे चुका है और उसके वली 

ने उसको तरफ अपने मेलान का इज़हार कर दिया है या हाँ कर दी है, तो फिर किसी दूसरे मर्द के लिये 

पेगाम देना जाइज़ नहीं। इस तरह अगर एक इंसान का दूसरे से भाव तय हो रहा है या तय हो चुका है तो 

दूसरे का दखल दुरुस्त नहीं है। एक मर्द किसी औरत से शादी करना चाहता है और उसकी पहली बीवी 

मौजूद है, तो उस दूसरी औरत के लिये पहली बीवी की तलाक का मुताल्बा जाइज नहीं है। क्योंकि इस 

तरह पहली बीवी ज़ाहिरी अस्बाब की रू से नान व नफ्क्रा, घर-बार और ख़ाविन्द से महरूम हो सकती 

है। इस तरह उसको नुकसान पहुँचाना दुरुस्त नहीं है। ये दूसरी शादी कर ले, उसकी क्रिस्मत का उसको 

मिल कर रहेगा, उसके लिये पहली को नुकसान पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। ह 
(3443) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(#) ने इस बात से 5s ५५ rd ४ 2६ ७४ 
मना फ़रमाया कि एक औरत से उसकी फूफी ५ FR OP eR Re 
या ख़ाला के निकाह में होते हुए निकाह किया ८७ 52% ८4 6 pe >/ > 29% 
जाये या कोई ओरत निकाह के लिये अपनी | 
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< सहीढ हिर मल्क आह, 
बहन की तलाक़ का मुताल्बा करके उसके 
बर्तन में जो कुछ है उसको उण्डेल दे। यक़ीनन 
अल्लाह तआला उस दूसरी का भी राज़िक़ है' 
(पहली के बर्तन को अपने लिये उण्डेलने की 
ज़रूरत नहीं है)। 

(3444) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने इससे मना 


फ़रमाया हे कि कोई मर्द औरत की मौजूदगी . 


में उसकी फूफी को या खाला को निकाह में 
लाये। 
(नसाई : 6/97) 


(3445) इमाम साहब मज़्कूरा बाला 
रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं। 


बाब 5 : मुहरिम का निकाह करना या | या | 

मंगनी का पैगाम देना (मुहरिम के लिये 
निकाह करना हराम है और पेग़ामे 

निकाह मक्रूह हे) 


बांका काला 


उमर बिन उबेदुल्लाह ने तलहा बिन उमर की 
शादी शेबा बिन जुबेर की बेटी से करने का 
इरादा किया, तो अबान बिन उसमान जो 
अमीरे हज थे, की तरफ़ पेगाम भेजा कि वो 
निकाह में आयें। तो अबान ने जवाब दिया, 
मेने हज़रत उसमान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) से 


` कितबुन्निकाह निकाह का बयान (2% 46 ॐ 


(3446) नुबेह बिन वहब से रिवायत है कि 
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% सहीह तुग बै जिल्द4 अन 

मुहरिम न अपना निकाह करे ओर न दूसरे 
का निकाह करवाये और न निकाह का 
पेगाम भेजे।' 

(अबू दाऊद : 847, 842, तिर्मिज़ी : 840, नसाई : 
5/१93, 6/88, 6/89, इब्ने माजह : 966) 
(3447) नुबैह बिन वहब बयान करते हें 
मुझे उमर बिन उबेदुल्लाह बिन मखमर ने 
भेजा, वो शेबा बिन उसमान की बेटी अपने 
बेटे के लिये लेना चाहते थे। तो मुझे अबान 
बिन उसमान की तरफ़ भेजा। वो मोसमे हज 
के अमीर थे। तो उन्होंने जवाब दिया, -मेरे 
याल में वो (उमर) बदवी है, 'मुहरिम न 
अपनी शादी कर सकता है और न ही दूसरा 


उसकी शादी कर सकता है।' ये बात मुझे 


हज़रत उसमान ने रसूलुल्लाह(#) से नक़ल 
की थी। 


(3448) हज़रत उसमान बिन अफ़फ़ान 

(रज़ि.) से रिवायत है रसूलुल्लाह(#) ने 
फ़रमाया, 'मुहरिमि न अपनी शादी करता हे 
_ और न दूसरे की शादी करता है और न निकाह 
का पैगाम देता है। 
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(3449) हज़रत उसमान (रजि.) नबी ($) 
से बयान करते हें आप(#) ने फ़रमाया, 
'मुहरिम न निकाह करता हे और न ही निकाह 
का पैगाम देता है।' यानी उसके लिये ये काम 
रवा नहीं हे। | 


(3450) नुबेह बिन वहब से रिवायत है कि 
उमर बिन उबैदुल्लाह बिन मअमर ने अपने 
बेटे तलहा की शादी शेबा बिन जुबैर की बेटी 
से हज के दिनों में करने का इरादा किया और 
अबान बिन उसमान उस वक़्त अमीरे हज थे। 
इसलिये अबांन की तरफ़ पैगाम भेजा, मेने 
तलहा बिन उमर की शादी करने का इरादा 
किया है, तो में चाहता हूँ आप भी उसमें 
हाजिर हों। तो अबान ने उसे जवाब दिया, मेरे 
खयाल में तुम इराक्री नादान और कम फ़हम 
हो। मेंने हज़रत उसमान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) 
को ये कहते सुना कि रसूलुल्लाह(#) ने 
फ़रमाया, 'मुहरिम निकाह नहीं करता हे, 
यानी निकाह नहीं कर सकता।' 


छह (निकाह का बयान) 


` NAT 
A (2८: ~ SE 


ठ +0 [ £ 0 ES (55 > 
95) ५ Peed ss | 32 है 2 2 | > 


श्र र PE 2, ६) 
‘| Cr > ५ ~> oe or 9 ४६ 3) 


~ 


EE 2 १ “0,2 
dee SN) Ceo : ३७5 - ८८५ 


४ «०१ (> woe) gs _२ oy] “+ ~ 


Fit dee dled de © 


Clos HS) 
RE Sk we Cis 


30 2 i EE क 9“ 
० oo” 


£ 5 
, 2 Re ५४... ह ०» 
A HF DF he i पनपड 


~0O ~ 


८ yo ८ 4) Rv ४ अर 3 ८०३ > 


०-2 ० */०५ ८ 5 
F Oe is 20 [5 हम ह 
EN ol Hog Gs ८६ 3४५ RE (2 
a $ श २5 ऽ 
EN SNS HI ० 


Js: obsess dob pilD 
८५.८ GG GBs MY 50| 


ko dl ०५०) ०५७ ०५४ Gls Cy Sis 


. "४८ 65 Y" ०.५ २०६ all 


फ़ायदा : हज़रत अबान बिन उसमान ने उमर बिन उबेदुल्लाह को इराकी का नाम दिया है। जिससे 
` मालूम होता है, मुन्किरीने सुन्नत या सुन्नत से नावाक़िफ़ लोगों की कसरत, इराक में थी। उस इलाके के 
लोग सुन्नत से जाहिल थे। जिस तरह जंगली और बदवी लोग सुन्नत से नावाक्रिफ होते हैं। इसलिये 
इराक को सरजमीन तमाम बिदअतियों के लिये ज़रख़ेज़ रही है और इस सर जमीन से अलग-अलग 
किस्म के फित्ना परवर लोगों ने सर उठाया है। इमाम मालिक, इमाम शाफेई, इमाम अहमद, इमाम 
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लेस, इमाम इसहाक, इमाम ओज़ाई वगैरह का कौल इस हदीस के मुताबिक़ है। अगर इमाम बुखारी इस 
हदीस को नहीं लाये तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये हदीस उनके नजदीक जईफ है। 


(3457) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी (ॐ) ने मैमूना से शादी की 
जबकि आप मुहरिम थे। इन्ने नुमैर (मुसन्निफ़ 


के उस्ताद) ये इज़ाफ़ा करते हैं कि ये रिवायत. 


मेने ज़ोहरी को सुनाई तो उसने कहा, मुझे 
यज़ीद बिन असम ने बताया कि आपने उस 
वक़्त उनसे निकाह किया था जबकि आप 
हलाल थे। 


(सहीह बुखारी : 54, तिर्मिज़ी : 844, नसाई : 


5/9१, 6/88, इब्ने माजह : 965) 


(3452) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने मेमूना 


मुहरिम थे 


(3453) हज़रत मेमूना (रजि.) बयान करती 


हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने उनसे शादी की. 


जबकि आप हलाल थे। यज़ीद बिन असम 
कहते हैं कि मेमूना (रज़ि.) मेरी और इब्ने 


अब्बास (रज़ि.) दोनों की ख़ाला हैं। 
(अबू दाऊद : 7843, तिर्मिज़ी : 845, इन्ने 
माजह : 964) 
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फ़ायदा : नबी(#$) ने हज़रत मैमूना (रज़ि.) से निकाह उमरतुल क़ज़ा 7 हिजरी में किया है। ज़ाहिर है. 
इस उम्रह में नबी(%8) के साथ हज़रत इब्ने अब्बास और यज़ीद बिन असम में से कोई भी न था।. 
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इसलिये दोनों ने किसी दूसरे से सुना है। यजीद बिन असम बराहे रास्त हज़रत मेमूना (रजि.) से ये बात 
नक़ल करते हैं कि आपसे हजूर(#) ने शादी हलाल होने की हालत में की- ओर हज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) अगरचे यज़ीद से इलम व फज़ल और मक़ाम व मर्तबे के ऐतिबार से बहुत बुलंद है, लेकिन ये 
कोई फिक्री या नज़री या इस्तिम्बाती चीज़ नहीं है, जिसमें इलम बजहे तरजीह-बन सके, ये तो एक बात या 
वाक्रिये को याद रखना है, जिसको कई बार एक जाहिल ज्यादा याद रखता है। नीज हुजूर(#) को तरफ़ 
से पैगाम रसाँ अबू राफेअ भी यज़ीद बिन असम की ताईद करते हैं और अगर अम्र बिन दीनार ने यज़ीद 
बिन असम पर अझ्राबी बाला अला अक्रिबिही कि वो जंगली था और अपनी ऐड़ियों पर पेशाब करता 
था की फबती कसी हे तो ये बिला महल है। क्योंकि जेसाकि हम बता चुके बॉकिया याद रखने में जंगली 


१३००-३३ 


आलिम पर फ़ाइक हो सकता है। नीज़ सईद बिन मुसय्यब, सय्यदुत्ताबेइन ने उसके मुक़ाबले में ये कहा है 
जबकि मैमूना जो साहिबे वाकिया हैं, ख़ुद ये फ़रमाती हैं कि मेरे साथ आपने शादी हलाल होने की हालत 
में की। तो फिर इब्ने अब्बास (रजि.) का कोल वहम पर महमूल होगा। (संबुलुस्सलाम, जिल्द 3, पेज 
नं.70, जमड़या अहयाउत्तुरासुल इस्लामी) 

इसके अलावा अगर बिल्फर्ज हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) के कौल. को तरजीह भी दी जाये तो 
ये हज़रत उसमान (रज़ि.) की हदीस के, जो क़ोली है, मुआरिज़ है और अहनाफ़ का उसूल है कोल ओर 
फैअल में तआरुज़ हो तो कौल को तरजीह दी जायेगी या बकौल शाह वलीउललाह अमल आप(#छ) के. 
साथ ख़ास होगा या अमल कोल से मन्सूर्र होगा। (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, जिंल्द 7, पेज मं. 28) 


& बाब 6 : भाई को मंगनी पर मंगनी 
करना नाजाइज़ है इल्ला (मगर) ये कि | 
` बो इजाज़त दे दे या छोड़ दे SRI 


Ee Als Lak Als ed प् ~ 


(3454) हज़रत इव्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत है नबी ($) ने फ़रमाया, 'एक दूसरे i 
के सौदे के ऊपर सौदा न करो और न एक दूसरे. हज "फ पल ए जा ४४५ 
की मंगनी पर मंगनी करो। ४०० Ab ho il 5 aS > FE 
(सहीह बुखारी : 239, 265, अबू दाऊद : _>»£ Huei" Uns 
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(3455) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत हे नबी(ई) ने फ़रमाया, 'कोई 

शरस अपने मुसलमान भाई के सोदे पर सौदा 

न करे ओर न अपने भाई की मंगनी पर मंगनी 

करे, इल्ला ये कि वो उसे इजाज़त दे दे।' 

( इन्ने माजह : 7868) 


(3456) इमाम साहब एक और उस्ताद से 
यही रिवायत बयान करते हैं। 


(3457) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
यही रिवायत नक़ल करते हैं। 


(3458) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी(#) ने मना फरमाया हे, 
'जंगली (बदवी) के लिये शहरी सौदा करे या 
कोई शरस खरीदने की निय्यत के बगैर भाव 
चढ़ाये या कोई शख़स अपने भाई की मंगनी 
पर मंगनी करे या भाई के सोदा पर सोदा करे 
ओर न कोई औरत अपनी बहन की तलाक 


का मुताल्बा करे, ताकि जो कुछ उसके बर्तन , 


या पलेट में हे, अपने लिये उण्डेल ले।' अम्र 
की रिवायत में ये इज़ाफा हे, 'न कोई आदमी 
अपने भाई के नर्ख़ पर नर्ख़ करे।' क्‍ 
(सहीह बुख़ारी : 240, अबू दाऊद : 2080, 
3438, तिर्मिजी : 34, 90, 304, इब्ने 
माजह : 867, 272, 2।84, 275) 
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(3459) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 


करते हें रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, 
‘खरीदने की निय्यत के बगौर नर्ख़ (भाव) न 
 चढ़ाओ, न कोई शख़स अपने भाई के सोदे पर 
सौदा करे ओर न शहरी जंगली (देहाती) के 
लिये सौदा करे ओर न कोई शख्स भाई की 
मंगनी पर मंगनी करे और न कोई ओरत दूसरी 
की तलाक का मुताल्बा करे, ताकि जो कुछ 
उसके बर्तन में है, अपने लिये उण्डेल ले।' 


(3460) इमाम साहब दो ओर उस्तादों से 
मज्कूरा रिवायत बयान करते हैं, लेकिन उसमें 


इतना फ़र्क् हे, कोई शख़स अपने भाई के : 


सोदे पर क़ीमत न बढ़ाये। 
(सहीह बुखारी : 723, नसाई : 
7/259) 


7/257, 


(3467) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है रसूलुल्लाह(ॐ) ने फ़रमाया, 
“कोई मुसलमान अपने भाई के भाव पर भाव 
न लगाये और न उसकी मंगनी पर मंगनी करे।' 
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(3462) इमाम साहब एक और उस्ताद से FE 
अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत नबी(#) से 
बयान करते हैं। 


(3463) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों से बयान करते हैं, नबी(ईई) ने 
फ़रमाया, 'न अपने भाई के भाव पर भाव 
लगाये, न अपने भाई की मंगनी पर मंगनी का 
पेगाम भेजे।' | 


(3464) हज़रत उक़बा बिन आमिर (रजि. ) 
ने मिम्बर पर कहा;: 
फ़रमाया, 'मोमिन, मोमिन का भाई है, 
इसलिये किसी मोमिन्‌ के लिये जाइज़ नहीं है 
कि वो अपने भाई की बेअ पर बैअ करे और 
अपने भाई की मंगनी पर मंगनी करे, यहाँ तक 
कि वो उसे छोड़ दे।' 
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फ़ायदा : बुयूअ (तिजारत) से मुताल्लिका अहकाम की वज़ाहत आगे किताबुल बुयूअ में आयेगी 


का इत्तिफाक 


तो फिर उसके बाद पेगाम भजना ओर निकाह करना नाजाइज़ है। अगर निकाह कर लेगा, गनाहगार 
होगा, लेकिन निकाह सहीह होगा और इमाम दाऊद जाहिरी के नजदीक ये निकाह फस्ख ( अमानिय) 
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ई सहीह हलि डे जित्द4 46 किताबुत्निकाह निकाह काब्यनो कफ 424 3 


हम कह ये ये फ्री र RAPA AAp AY Arh Ape 


CN) Ea 7 


RD 


कर दिया जायेगा और इमाम मालिक के नजदीक ताल्लकात से पहले पता चल जायेगा तो निकाह 


फस्ख होगा, बाद में पता चले तो फस्ख नहीं होगा। 
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||बाब 7 : निकाहे शिगार की हुरमत ओर॥ 


उसका बातिल होना 


(3465) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) से 


रिवायत हे कि नबी(#£) ने शिगार से मना 


फरमाया हे और शिगार ये है कि एक शख़्स _ 


अपनी बेटी की शादी दूसरे शख़स से इस शर्त 
पर करे कि वो अपनी बेटी की शादी उससे कर 
दे और उनके दरम्यान मेहर न हो! 
(सहीह बुखारी : 52, अबू दाऊद : 2074, तिर्मिज़ी : 
724, नसाई : 6/2, इब्ने माजह : 7883) 
(3466) हज़रत इव्ने उमर (रजि.) हुजूर() 
से मज्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, 
_ लेकिन यहाँ ये इज़ाफ़ा है उबेदुल्लाह कहते हैं, 


` _ मैने नाफ़ेअ से पूछा, शिगार किसे कहते हैं? 


(गोया मज़्कूरा बाला रिवायत में शिगार की 
तारीफ़ नाफ़ेअ ने की है, मरफू नहीं हे)।. 

_ (सहीह बुखारी : 6960, अबू दाऊद : 2074, 
नसाई : 6/770) | 

(3467) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(#ट) ने शिग़ार से 
मना फ़रमाया है। 
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(3468) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत है नबी(#) ने फ़रमाया, इस्लाम में 
शिग़ार नहीं है।' 


(3469) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह(#) ने शिगार से 


मना फ़रमाया है। इब्ने नुमेर की रिवायत में ये 
इज़ाफ़ा है, शिग़ार ये है कि एक शख्स दूसरे 
शख़स को यूँ कहे, तुम अपनी बेटी की शादी 
मुझसे कर दो ओर में अपनी बेटी की शादी 
तुझसे कर दूँगा या अपनी बहन की शादी 
मुझसे कर दो में अपनी बहन की शादी तुझसे 
कर देता हूँ। 

(नसाई : 6/2, इब्ने माजह : 884) 


(3470) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 


मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं और 
उसमें इन्ने नुमेर का इज़ाफ़ा नहीं है। 


(3474) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों 
से बयान करते हैं, हज़रत जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह(#ँ) ने शिग्रार से मना फ़रमाया हे। 
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मुफरदातुल हदीस : शिगार : शिगार का लुग्वी मानी उठाना है। कहते हैं, शगरल कल्बु कृत्ते ने पेशाब 
करने के लिये टांग उठाई, गोया निकाहे शिगार का मानी हुआ। तुम मेरी बेटी से निकाह इस सूरत में कर 
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सकते हो, जब तुम मुझे अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो, इसके बगेर तुम मेरी बेटी से फ़ायदा नहीं 
उठा सकते, हमारे उर्फ में इसको वट्टा-सड्टा का निकाह कहा जाता है। 
फ़ायदा : वट्टा-सट्टा का निकाह बिल्इत्तिफाक़ मम्नूअ है। लेकिन इसमें इशतिलाफ हे, ये निकाह हो जाने 
की सूरत में बातिल होगा या नहीं। इमाम शाफेई और इमाम अहमद के नज़दीक बातिल होगा ओर इमाम 
. मालिक के नज़दीक अगर ताल्लुकात कायम नहीं हुए तो बातिल है और अगर ताल्लुक़रात कायम हो चुके 

हैं तो बातिल नहीं है। सहीह बात ये मालूम होती है अगर उसके नाजाइज होने का इलम है तो फिर ये 
बातिल होगा। अगर निकाह के बाद पता चला तो फिर हालात व जुरूफ़ का लिहाज़ रखा जायेगा। अगर 
निकाह ख़त्म करने से खराबी और फसाद ज्यादा पैदा होता हो, तो इस शर्त को कल्अद्म क़रार दे कर 
निकाह को कायम रखा जाये। शर्त के कल्अदम होने का मानी ये है, अगर एक से किसी वजह से निबाह 
नहीं हुआ तो उसके मुकाबले में बिला वजह तलाक़ न दी जाये या एक के ख़ाविन्द ने किसी सबब ओर 
वजह की बिना पर बीवी को सरज़निश व तौबीख की है तो दूसरी पर बिला वजह गुस्सा न निकाला जाये 
या वो एक दूसरे के मुकाबले में अपने-अपने मयके न बैठी रहें। लेकिन अहनाफ के नज़दीक चूंकि शिगार 
की मुमानिअत का सबब बिला मेहर निकाह करना और फुरुज को मेहर करार देना है, इसलिये अगर मेहे 
मिस्ल मुकर्रर कर दिया जाये तो निकाह सहीह हो जायेगा। हालांकि वट्टा-सट्टा को हुरमत का सबब वो 
बिगाड़ और फसाद है जो उसके नतीजे में रूनुमा होता है और हमारे मुआशरे में इसका मुशाहिदा किया 
जा सकता है। मेहर के मुक्रर करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 


ए [म ही हिल 
बाब 8 : निकाह में मुक़र्रर करदा शर्तों CEN boil 2५४ ५०५ 


को पूरा करना 


(3472) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों है Hs od a 
से हज़रत उक़बा बिन आमिर (रजि.) की Eo EE 
स्वायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ॐ) >? “5८2 C0 oe re 
ने फ़रमाया, 'सब शर्तों से ज़्यादा पूरा करने >) 6 + ४-७ «५८ ४ ० >५ 
की हक़दार वो शर्तें हें जिनसे तुमने hi कि क क 0 नह 
को अपने लिये हलाल ठहराया है।' कुछ 
रावियों ने शर्त का लफ़्ज़ मुफरद बोला और | 
कुछ ने शुरूत जमा का लफ़्ज़ इस्तेमाल '* ८२ २7 ८ न हर्ट 97 “४ रे 
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(सहीह बुखारी : 272], 557, अबू दाऊद : ६5 5] " ५.) ०७ «(0 Lo ४0 0; 
239, तिर्मिजी : 27, नसाई : 6/92, 93 5 
॒ A 2 Ha Hl ५ ५, | १६ 
इन्ने माजह : 954) क 
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फ़ायदा : मियाँ-बीवी जब शादी करते हैं तो निकाह से उनके कुछ मक्रासिद और अगराज़ होते हैं और 
कुछ शर्तें ऐसी होती हैं, जो ख़ुद निकाह का तक़ाज़ा हैं। इसलिये उन शर्तों से मुराद वो शर्तें हैं जो तकाज़ा 
के मुनाफ़ी न हों। अगरचे वो निकाह के मुक़्तज़ा से ज़ाइद हों, जैसे औरत मेहरे मिस्ल से ज्यादा का 
तक़ाज़ा करे या बेहतर और अच्छी रिहाइश की शर्त लगाये और ख़ाविन्द उसके दोशेज़ा होने या किसी 
मख़्सूस ख़ानदान से होने की शर्त लगाये, लेकिन औरत ये शर्त लगाये कि पहली बीवी को तलाक़ दो 
या ख़ाविन्द शर्त लगाये कि में नान व नफ़्क़ा नहीं दूँगा या तुझे अपने साथ नहीं रखूँगा, तो ये दुरुस्त नहीं 
है या फरीकैन में कोई खिलाफे इस्लाम शर्त लगाये, जैसे मर्द कहे तुम पर्दा नहीं कर सकोगी या औरत 
कहे, में पर्दा नहीं करूँगी। तो ऐसी शर्तों का कोई ऐतिबार नहीं है। 


be की (पल) आज बोलकर और पा = oie ५० 


कुंवारी से सुकूत (ख़ामोशी) का 
होने का बयान 


(3473) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, 
‘शोहर दीदा का निकाह उसके मशवरे के बगैर 
न किया जाये ओर कुंवारी का निकाह उसकी +! ४-७ : »5 4 > ५ ५० ५» 
इजाज़त के बगैर न किया जाये।' सहाबा | 30.5 5 65% # ७६४७ ६६: 
किराम (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! . 55 9 " ह | 

उसकी इजाज़त की कैफ़ियत क्या है? आपने “267 9 " १७ १०० १०६ ४ ४० 
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फ़ायदा : अय्यिम : का असल मानी है बेशोहर वाली औरत। जेसाकि फरमाने बारी है, व अन्किहुल 
अयामा मिन्कुम' (अपनी बेशौहर वाली औरतों की शादी करो) लेकिन इस बाब में मज्कूरा हदीस में, 
इससे मुराद ऐसी औरत है जो शादीशुदा हो और शौहर के साथ रहने के बाद किसी सबब से चाहे वो 
शौहर का इन्तिकाल हो या तलाक व ख़ुलआ, बेशोहर हो गई हो। कुछ रिवायात में इसको सय्यिब का 
नाम दिया गया है। ऐसी औरत के बारे में हिदायत दी गई है कि उसकी राय और मजी मालूम किये बगैर 
उसकी शादी न की जाये ओर ये जरूरी है कि वो अपनी राय या रज़ामन्दी का इजहार जबान से या 
वाज़ेह इशारे से करे और कुँवारी लड़की के बारे में ये हिदायत फरमाई है कि उसका निकाह उसकी 
इजाज़त के बगैर न किया जाये। लेकिन दोशेजा लड़कियां को जबकि वो शर्म व हया से मुत्तसिफ़ हों, 
आज़ाद और खुली न हों, ज़बान या इशारे से इजाज़त देना मुश्किल होता है। इसलिये उनको इजाज़त के 
लिये उनकी ख़ामोशी या रजामन्दी का कोई करीना या इशारा ही काफ़ी है ओर ये बात वाज़ेह हे, वही 
लड़की जबान से या सुकूत से रज़ामन्दी का इजहार कर सकती है जो सिन्ने शक़र व तमीज़ को पहुँच | 
` चुकी हो और सोचने-समझने की सलाहियत रखती हो। शादी के मकसद और मफ्हूम को समझती हो, 
लेकिन अगर कोई लड़की अभी निकाह व शादी के बारे में सोचने-समझने की सलाहियत से आरी है 
और किसी मजबूरी या मस्लिहत के तकाज़े के तहत उसकी शादी करनी है, कोई बहुत अच्छा और. 
मुनासिब रिश्ता मिलता है ओर बली खैरख़वाह ओर जिम्मेदार हे, किसी ख़ुदगर्ज़ी या दुनियबी मफ़ाद 
का हरीस व लालची नहीं है, बल्कि बच्ची की बेहतरी और भलाई के जज्चे के तहत उसकी शादी करना 
चाहता है, तो अपनी ख़ैरखवाहाना सवाबदीद के मुताबिक़ ख़ुद फैसला कर सकता है। 
(3474) इमाम साहब ने बहुत से उस्तादों से ts sa Gis os ८५ 2७ 5७; 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है ओर तीन . 
रावियों, हिशाम शैबान ओर मुआविया बिन. 
सल्लाम के अल्फ़ाज़ भी बराबर हैं। - te Ll ४७6 3 RP 0 
(तिर्मिजी : 07, इब्ने माजह : ]87}, 
5384, सहीह बुखारी : 6970) | 
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# सहीह हशिंत : 


(3475) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों 
की सनद से हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान 
करते हैं कि वो फरमाती हैं मैंने 
रमूलुल्लाह(उड) से लड़की के बारे में पूछा, 
जब उसके घर वाले उसकी शादी करना चाहें 
तो क्या उससे मशवरा लिया जायेगा या नहीं? 


तो रसूलुल्लाह($£) ने उन्हें जवाब दिया, 'हाँ! 


उससे मशवरा लिया जायेगा।' हज़रत आइशा 
(रज़ि.) ने आपसे अर्ज़ किया, वो तो शर्म व 
हया महसूस करेगी? तो रसूलुल्लाह(ॐड) ने 
फ़रमाया, 'उसकी इजाज़त यही है कि वो 
ख़ामोशी इखितयार करे।' 

(सहीह बुख़ारी : 537, 697, नसाई : 6/86, 
।6075, 3467, अबू दाऊद : 2098, 2099, 
200, तिर्मिजी : 708, नसाई : 6/84-85, 
6/85, इब्ने माजह ; 7870) 

(3476) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हें रसूलुल्लाह(ई) ने फ़रमाया, “शोहर 
दीदा ओरत का अपने नफ्स के बारे में अपने 
वली सरपरस्त से ज़्यादा हक़ है ओर कुँवारी 
का बाप उसके नफ़्स (निकाह) के बारे में 
उससे इजाज़त हासिल करे और उसकी 
इजाज़त उसकी खामोशी है।' इमाम मालिक 
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<उबदतलितई छस्य आठ. छलक 0 
ने इस बात की तस्दीक़ की कि मैंने ये रिवायत :, (६.८ ६5| 29 " ५ FI 
सुनी है। 
सुनी है Us ७.४ ७ HE Bs ५४; 
SN." ELS 
(3477) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से eels (55 ee ie od i 
रिवायत है नबी(#) ने फ़रमाया, 'बेवा औरत आ क जल 


अपने वली की बनिस्बत अपने नफ्स की hal ye अर. 
ज्यादा हक्रदार है और कुँवारी लड़की से राय. ५>»५ ८! ७ 4 BU ७-८ 
ली जायेगी ओर उसकी इजाज़त उसकी " 5 hes uke bl lo oi 


ख़ामोशी है। श श्र 
~ (६८४ Cr as, हि | 


(3478) इमाम साहब एक और उस्ताद की 
सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत में कि 'शौहर oe 
दीदा अपने बली के ऐतिबार से अपने नफ़्स की 02 ey SF " ४५७५ by 
ज़्यादा हक़्दार हे ओर उसकी इजाज़त उसकी ७% 5 ७+ 3 5H ५४४३ 
ख़ामोशी है।। और कई बार आप(ई) ने (१८; " 3७ ७7 . " (५० ५४१ 
फ़रमाया, 'उसकी सुकूत ही उसका इक़रार है।' 


5 8 हक (535 BR (+ Fo 
| ‘a SiS ‘ro न) “| > 9 


| ssl 
फ़ायदा : इस्लाम दीने फितरत है, क्योंकि ख़ालिक़े फ़ितरत का नाजिल करदा है। इसलिये उसमें ऐतिदाल 
और तवाजुन को क़ायम रखा गया है, जिस मंसले का ताल्लुक दो फरीकों से होता है उसमें दोनों की 
रिआयत और लिहाज़ रखा जाता है, किसी एक फ़रीक को दूसरे का हक़ मारने या जबर करने को इजाज़त 
नहीं दी जाती, निकाह का मसला दो फरीकों से ताल्लुक रखता है, औरत और उसके सरपरस्त यानी 
उसकी परवरिश व परदाख़त करने वाला उसका वालिद, इसलिये शरीअते इस्लामिया में दोनों की राय 
और रज़ामन्दी को अहमिय्यत दी गई है। ये बात औरत के शर्म व हया और उसके शर्फ के मुनाफ़ी है कि 
वो अपना निकाह ख़ुद करे और उससे ख़राबियाँ और मफ़ासिद पैदा होते हैं। शाह वलीउल्लाह लिखते हैं, 
सिर्फ औरतों को निकाह का फ़ैसल करने का इख़्तियार देना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि वो अपनी कम 
अक़्ली की बिना पर बदफिकरी का शिकार हो जाती हैं और सहीह फैसला नहीं कर पातीं और कई बार 
ऐसी जगह शादी रचा लेती हैं, जो उनके ख़ानदान के लिये आर और बदनामी का बाइस बनती हैं और 
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लोगों में तबई ओर फितरी तौर पर ये बात आम है कि वो उस मामले में हिल्लो-अक्द का इखितियार मर्दों 
को देते हैं, क्योंकि तमाम नफ़्कात उन्होंने बर्दाश्त किये होते हैं। वली को निकाह में अहमिय्यत देना उसके 
मक़ाम व शर्फ़ का इकरांर है और औरत को इख्ितियार देना उसकी बेहयाई ओर बेशर्मी का शाख़साना है 
ओर बली को नज़र अन्दाज़ करके उसका हक़ मारना है। (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, जिल्द 2, पेज नं 
I27) 
इमाम मालिक, इमाम शाफेई और इमाम अहमद के नजदीक वली को इजाज़त के बगैर औरत 
निकाह नहीं कर सकती, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक शौहर दीदा और बालिगा कुँवारी का वली 
के बगैर निकाह करना सहीह है। अगरचे बेहतर और ओला यही है कि वो वली की इजाजत से निकाह 
करे, फर्क सिर्फ इस कद्र है उनके नज़दीक वली की इजाज़त शर्त नहीं है। इमाम दाऊद ज़ाहिरी ने कुँवारी 
के लिये बली की इजाज़त को शर्त करार दिया है और शौहर दीदा के लिये शर्त करार नहीं दिया। अइम्मा 
` की राय से ये हकीकत सामने आ जाती है कि इख्तिलाफ़ सिर्फ बली की इजाज़त की शर्त में है, इस बात 
में कोई इख़्तिलाफ नहीं है कि निकाह वली ही के ज़रिये होना चाहिये, औरत के लिये ये ठीक नहीं है कि 
` ` वो ख़ुद अपना निकाह करे और बेशमी व बेहयाई का मुजाहिरा करे और न सरपरस्त के लिये उस पर जबर 
करना ओर उसको राय ओर मशवरे को नज़र अन्दाज़ करना या उसके मफ़ादात को नुकसान पहुँचाना 
दुरुस्त है। दोनों को एक-दूसरे के हक़ को खुश दिली से तस्लीम करना औरं अदा करना चाहिये और 
आपसी मशवरे से उसका फैसला करना चाहिये और आज के मशी तहज़ीब के दिलदादा अफराद से 
पहले ये मसला कभी इख़्तिलाफ़ी नहीं रहा। हमेशा औरत अपने सरपरस्तों के खैरख़वाहाना और 
नासिहाना तरीके पर मृत्मइन रही हैं। आज-कल की मादर-पेदर आज़ादी ने इसको मसला बनाया है। 


Fl BY OY 6०09 ५०५ 


(3479) हज़रत आइशा (रजि.) बयान ६६:६. ,ब ११ १६५५ १3 ४ ७४७ 
. करती हैं कि रसूलुल्लाह(%) ने मेरे साथ शादी 

की, जबकि में छ: बरस की थी और मेरे साथ '५% ० 7४ ॐ ७४5 ट A! + 
शबे ज़फ़ाफ़ गुज़ारी या मेरी रूसती उस वक्त | ६ 465 5 3 46 4 
मदीना पहुँचे तो मुझे एक माह तक बुखार | 

चढ़ता रहा (ओर मेरे बाल गिर गये) मेरे बाल बदली ho HU ४७० आर ४४७ 
कानों तक बढ़ गये, तो (मेरी माँ) उम्मेरूमान ९5 << ४॥ , 5 Oe <. ०3 


अ या जा न होक नस त 5 
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मेरे पास आई, जबकि में अपनी सहेलियों के 
साथ झूले पर थी। उसने मुझे बुलंद आवाज़ से 
बुलाया, तो में उसकी ख्दमत में हाजिर हो गई 
और मुझे मालूम नहीं था, वो मुझसे क्या 
चाहती हैं। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा ओर मुझे 


Ca 2? > |> Ls a A> | _>+ Gls 


DAs Ls A b 3 bs} (4८:58 Ls 


लाकर उसने दरवाज़े पर रोक लिया। मेंने हाह- 
हाह किया यहाँ तक कि मेरा साँस फूलना रुक | 
गया और वो मुझे घर ले गईं और वहाँ अन्सारी !७ “5 जरिए अली परी अभी 
औरतें मौजूद थीं उन्होंने कहा, खैर वबरकत 5 © ६ & SY ८७ 55. 
पाओ ओर बेहतरीन नसीबा हो। तो माँ ने मुझे i 

उनके सुपुर्द कर दिया। उन्होंने मेरा सर धोया SS A SD ह 
और मेरा बनाव-सिंघार किया और मुझे 7 do) Rie 
ख़ोफ़ज़दा सिर्फ़ इस चीज़ नेकियाकिचाश्त १.) ५८ «0 ० 4 039 
के वक़्त रसूलुल्लाह(&) तशरीफ ले आये RA 
और उन्होंने मुझे आप($४) के सुपुर्द कर दिया। 2 
(सहीह बुखारी : 3896) 

मुफ़रदातुल हदीस : () बना बी : मेरी रुख़सती अमल में आई क्योंकि औरत के लिये शबे जफाफ 
अलग जगह तैयार की जाती थी। (2) व इक्तु : मुझे बुखार आने लगा। (3) जुमैमह : वो बाल जो 
कानों तक पहुँचते हों। (4) उर्जूहा : झूला, वो लम्बी लकड़ी जिसके दरम्यानी हिस्से को जमीन में नसब 
लकड़ी पर रख दिया जाता है और उसके दोनों तरफ़ बच्चियाँ बैठकर उसको ऊपर नीचे करती हैं। हह-हह : 
उखड़ी-उखड़ी साँस को आवाज। 

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है किसी मस्लिहत और हिक्मत व ज़रूरत के तहत नाबालिगा बच्ची 
की शादी भी हो सकती है और रु्सती उस वक़्त अमल में आयेगी जब बच्ची ख़ाविन्द के पास जा 
सकती हो। उसके लिये किसी उप्र की केद या हद नहीं है। क्योंकि औरतों की सेहत व कुव्वत, मिजाज 
और कद-काठी और नशोनुमा की कैफियत यकसाँ नहीं होती, निकाह के वक़्त हज़रत आइशा (रज़ि.) 
की उम्र मुत्तफक़ अलैह की रिवायत के मुताबिक छ: साल से ऊपर और सात साल से कम थी, इसलिये 
कुछ रिवायात में छ: साल आया और कुछ में कसर को पूरा करते हुए या तगलीबन सात साल कह दिया 
गया है। इस पर तमाम अझम्मा का इत्तिफाक़ है कि बाप-दादा चूंकि इन्तिहाई ख़ैरख़बाह और मुश्फ़िक़ व 
मेहरबान होते हैं और वो कभी अपने मफादात को बच्ची के नुकसान व ज़रर पर तरजीह नहीं देते, इसलिये 


BS. oN MS ४5१५७ ४०० 
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वो नाबालिगा लड़को का निकाह कर सकते हैं। बाप-दादा के सिवा और कोई वली नाबालिगा की शादी 
नहीं कर सकता ओर बालिगा हो जाने के बाद इमाम मालिक, इमाम शाफेई, इमाम अहमद और तमाम 
उलमाए हिजाज़ के नज़दीक बच्ची को निकाह फसू करवाने का हक हासिल नहीं होगा। लेकिन अहले 
इराक के नज़दीक इसको ख़ियारे फस्ख हासिल होगा। इमाम मालिक, इमाम शाफेई, इमाम अहमद और 
जुम्हूर के नजदीक अगर बाप-दादा के सिवा किसी वली ने नाबालिगा का निकाह कर दिया तो खो बातिल 
होगा। लेकिन इमाम अबू हनीफा, इमाम ओज़ाई और कुछ दूसरे फुक्हा के नज़दीक लड़की को ख़ियारे 
बुलूग हासिला होगा ओर इमाम अबू यूसुफ के नजदीक फस्ख़ का इखितियार नहीं होगा . | 

इस हदीस से ये भी साबित होता है रुख़्सती के वक़्त औरतें जमा हो सकती हैं और दुल्हन का 
बनाव-सिंघार करना भी सहीह हे और औरतें जमा होकर दुल्हन की खुशी और शादमानी का बाइस बनें 
और उसको दुआ के साथ रुसत करें और दुल्हन को दिन के वक़्त भी दूल्हे के पास भेजा जा सकता है! 
(3480) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि नबी (ॐ) ने मेरे साथ शादी की, ., Ge hit bakit Fond 
जबकि मैं छः बरस की थी और मेरे साथ ०४ “१८ ०5 ९९ ४“ 5 “429४ 
ज़फ़ाफ़ उस वक़्त मनाया जबकि मैं 9 बस ८! %- 5५ (545 - ४ |; - . 2४ 
की हो गई थी। ॒ ० ‘al US ph UF - Seeks 
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(3484) हज़रत आइशा (रज़ि.) सेरिवायत FINE 
हेकिनबी(%) ने उनसे शादी की जबकि वो. , .. , 55 
सात बरस की थीं और आपके पास उस वक़्त. ० 27 ० '#/ ४ ० 0 ०८४+ 
भेजा गया, जबकि वो 9 बरसःकी थीं और ८८१ 4४४ 4! ८० ८४४ 5 i 
उनकी गुड़ियाँ क ओर उनसे कह A 2 oe oi हक 
उस वक़्त हुए जब अठारह बरस | 
थीं । हुए हे < bs WEY (६४३ Cr (२ so) 3 
. 5.८८ 3४४ <.. Cs EE 
फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि नाबालिगा बचियाँ गुड़ियों से खेल सकती हैं और ये 
गुड़ियाँ सिर्फ़ नाम को तस्वीरें होती हैं। क्योंकि ख़ुद बच्चियाँ कपड़ों से बनाती हैं। गोया नकल, असल 
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के मुताबिक नहीं होती और अगर उनको तस्वीरें मान लिया जाये तो जाहिर ये है, हिज्रत के शुरूआती 
दौर का वाक़िया है और तस्वीरों की हुरमत बाद में हुई है, इसलिये इस हदीस से बच्चियों के लिये 
मौजूदा दौर की मशीनी गुड़ियों का जवाज़ नहीं निकाला जा सकता। इल्ला (मगर) ये कि वो सिर्फ़ 


खाका हों, उसमें रंग न भरा गया हो। 


(3482) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान: 


करती हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने उनसे शादी 
की, जबकि वो छः (6) बरस की थीं ओर 
उनकी रुछसती अमल में आई, जबकि वो नो 
(9) बरस की थीं और उनसे वफ़ात हुई 
जबकि वो अठारह बरस की थीं। 

(नसाई : 6/82-83) 


| बाब 77 : शादी करवाना और द 
| करना, शव्वाल में बेहतर हे ओर इसमें 
| रु्सती पसन्दीदा हे 


(3483) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने शब्वाल में 
पेरे साथ शादी की और शव्वाल में मेरी 
रुछ्सती हुई ओर रसूलुल्लाह($£) की नज़र में 
आपकी आज्चाज में से मुझसे ज़्यादा कोन 
खुशनसीब थी (किससे ज़्यादा प्यार था) 
ओर आइशा (रजि.) को यही पसंद था कि 
वो अपने खानदान की बच्चियों को शव्वाल 
में रुसत करें। 

(तिर्मिजी : 093, नसाई : 
इब्ने माजह : ]990) 


6/70, 6/30, 
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(3484) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से ::;. , Gs 28 5॥ ४85; 
यही रिवायत नक़ल करते हैं, लेकिन उसमें 

हज़रत आइशा (रज़ि.) के अमल काज़िक्र ४४ > ५ 5 IY Hg to 
नहीं है। is 
फ़ायदा : जमान-ए-जाहिलिय्यत में लोग माहे शब्वाल में शादी और ज़फाफ को मन्हूस ख़याल करते 
थे, जैसाकि अब भी कुछ लोगों में इसके असरात बाकी हैं। इस जाहिली नज़रिये की तदींद की ख़ातिर 
हजरत आइशा (रजि.) माहे शव्वाल में शादी और रुख्सती को बेहतर ओर पसन्दीदा समझती थीं, 
इसी तरह कुछ लोग मुहर्रम में शादी को मन्हूस ख्याल करते हैं ये भी जाहिलाना ख्याल है। 


बाब 2 : जो किसी औरत से शादी 
| का इरादा करे, तो उसके लिये उसके 
| चेहरे और हथेलियों पर नज़र डाल लेना 
| पसन्दीदा है 
(3485) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हें कि में नबी(#) की मज्लिस में हाजिर 
था कि आप(5£) के पास एक आदमी आया 
ओर उसने अर्ज़ किया, उसने एक अन्सारी 
औरत से निकाह का इरादा किया है। 
आप (ॐ) ने उसे फ़रमाया, 'क्या तूने उस पर 
नज़र डाल ली है?' उसने कहा, नहीं। आपने 
फ़रमाया, 'जाओ! उसको देख लो, क्योंकि 
अन्सार की आँखों में कुछ (ऐब व नुक़्स) हे।' 
(नसाई : 6/77, 6/69) 


(3486) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि एक आदमी नबी(#) की 
ख़िदमत में हाजिर होकर कहने लगा, मैंने एक 
अन्सारी औरत को शादी का पैगाम दिया है। 
तो नबी(%) ने उसे फ़रमाया, 'क्या तूने उसे 
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देख लिया है? क्योंकि अन्सार की आँखों में 
कुछ है।' उसने कहा, में देख चुका हूँ। आपने 
पूछा, 'उसका कितना मेहर रखा है?' उसने 
कहा, चार ओक्रिया चाँदी पर (निकाह किया 
है)। तो नबी(#) ने (तअज्जुब से) फ़रमाया, 
'चार ओक्रिया? गोया तुम उस पहाड़ के पहलू 


` या कोने से चाँदी तराश लेते हो, हमारे पास 


तुझे देने के लिये कुछ नहीं है, लेकिन मुम्किन 
है हम तुम्हें किसी लश्कर में भेज दें, तुझे उससे 
कुछ मिल जायेगा।' फिर आप ($) ने बनू 
अब्स की तरफ़ एक पार्टी भेजी और उस 
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SEN MEE ८६ (८६ 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह(#) के इस किस्म के इरशादात का मकसद ये है कि निकाह और शादी का 
मामला बहुत अहम है, सारी उप्र की रिफ़ाक़त के लिये एक फैसला और मुआहिदा होता है, इसलिये ये 
मुनासिब नहीं है कि ये मामला नावाक्रिफी व बेख़बरी के साथ अन्धेरे में हो। इसको वाक़िफ़ियत और 
बसीरत के साथ होना चाहिये। इसकी एक सूरत तो ये है, अगर पहले से अज़ीज़ बिरादरी और शनासाई 
नहीं है (क्योंकि खानदानी औरतों को इंसान आम तौर पर जानता-पहचानता होता है) तो अपनी 
औरतों के ज़रिये सहीह मालूमात हासिल करे या उस पर ख़ुद ऐसे तरीके से नज़र डाल ले कि उसको 
पता भी न चल सके, लेकिन उस काम को नज़रबाज़ी का जरिया न बनाये, औरत का चेहरा और हाथ 
चूंकि औरत नहीं हैं, घर में औरत उनको नंगा रखती है, सिर्फ बाहर निकलते वक्त या घर में गैर महरम 
को आमद के वक़्त ही उसका पर्दा करती है, इसलिये मंगेतर के लिये एक बार देखने की अइम्म-ए- 
अरबआ के नजदीक इसकी इजाज़त है, बल्कि बेहतर है और आपने अन्सारी औरतों की आँखों में ऐब 
. की निशानदेही फ़रमाई है, साबित होता है, ज़रूरत के वक़्त जज़्ब-ए-ख़ैरख़बाही से किसी ऐब की 
निशानदेही को जा सकती है ओर आपका ये फरमाना गोया कि तुम पहाड़ से कुछ तराश लेते या काट 
लेते हो, इससे मालूम होता है, मेहर मुकर्रर करते वक़्त अपनी हैसियत और अपनी आमदनी का 
लिहाज़ रखना चाहिये क्योंकि मेहर को अदायगी ज़रूरी है, इतना मेहर मुक़र्रर नहीं करना चाहिये कि 
इंसान दे ही न सके या फिर माफ़ करवाने के लिये हीले, बहाने करे और ये भी दुरुस्त नहीं है कि इंसान 

साहिबे हैसियत हो, शादी पर लाखों ख़र्च करे और मेहर मामूली बान्धे, इफरात व तफ़रीत दोनों ही 


आदमी को भी उसमें भेज दिया। 
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` ई सहीह लिते लयः ई तनक विकह काब्यक 7 3% 47 2४ 8268 3 
शरीअत को मन्शा के ख़िलाफ़ हैं। हुजूर(ईह) ने उम्मे हबीबा (रजि.) के सिवा तमाम अज्चाज का 
मेहर पाँच सो दिरहम बांधा था। उम्मे हबीबा (रजि.) का मेहर नजाशी ने अदा किया था, इसलिये वो 


ज्यादा था। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत के मुताबिक़ चार हज़ार दीनार था ओर उसको तरजीह दी गई 


है, अगरचे सुनन की रिवायत में चार हज़ार दिरहम है। 
बाब ]3 : मेहर का बयान और वो 
कुरआन को तालीम, लोहे को अंगूठी 
और उनके सिवा कमो -बेश हो सकता | 
है और अगर ख़ाविन्द की इस्तिताअत 
से बाहर या उसको बर्बादी का बाइस न 
हो तो पाँच सो दिरहम बेहतर हे | 


(3487) हज़रत सहल बिन सअद अन्सारी 


(रज़ि.) बयान करते हैं कि एक औरत. 


रसूलुल्लाह(#) को ख़िदमत में हाजिर होकर 
कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल! में अपना 
नफ्स आपको हिबा करने के लिये हाजिर हुई 
हूँ। रसूलुल्लाह(#) ने उसकी तरफ़ देखा, उसे 
ऊपर से देखा, फिर नीचे से देखा। यानी नीचे 
से ऊपर तक देखा, फिर रसूलुल्लाह(#४) ने 
अपना सर मुबारक झुका लिया। जब औरत ने 
देखा कि आप(#) ने उसके बारे में कोई 
फेसला नहीं किया, तो बेठ गई। इस पर आपके 
सहाबा में से एक आदमी उठा ओर उसने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आपको 
इसकी ज़रूरत नहीं हे तो आप इससे मेरा 
निकाह कर दें। तो आप(#) ने फ़रमाया, 
'क्या तेरे पास कुछ है?' उसने अर्ज़ किया, नहीं 
अल्लाह की क्रसम, ऐ अल्लाह के रसूल! 
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आपने फ़रमाया, 'अपने घर वालों के पास 

जाओ ओर देखो तुम्हें कुछ मिलता है?' 

गया फिर वापस आकर कहने लगा, नहीं 
अल्लाह को क्सम! मुझे कुछ नहीं मिला। इस 


पर रसूलुल्लाह($&६) ने फ़रमाया, 'देखो! 
तलाश करो, अगरचे लोहे की अंगूठी ही हो।' 
वो गया ओर वापस आकर कहने लगा, नहीं 
अल्लाह की क़सम, ऐ अल्लाह के रसूल! लोहे 
की अंगूठी भी मुयस्सर नहीं, लेकिन मेरी ये 
तहबंद है। हज़रत सहल कहते हैं, उसके पास 
ऊपर वाली चादर भी न थी। इसको आधी दे 
दूँगा। तो रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, 'अपनौ 
चादर (तहबंद) का क्या करोगे? अगर तू उसे 
पहनेगा तो उस पर कुछ न होगा, अगर वो 


पहनेगी तो तुझ पर कुछ नहीं होगा। वो आदमी _ 


बैठ गया यहाँ तक कि काफ़ी देर बेठने के बाद 
खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह(#ई) ने उसे जाते 
हुए देखा, तो उसे बुलाने का हुक्म दिया। जब 
वो वापस आ गया आपने फ़रमाया, तुम्हें 
कुरआन मजीद किस क़द्र याद है?' उसने आर्ज 
किया, मुझे फ़लाँ-फ़लाँ सूरत आती है। उसने 
सूरतें शुमार कीं। आपने पूछा, उन्हें ज़बानी 
पढ़ते हो?' उसने कहा, जी हाँ! आपने 
फ़रमाया, 'जाओ! जो कुरआन मजीद तुम्हें 
याद हे उसके ऐवज़ उसे तेरे निकाह में कर 
दिया।' ये इब्ने अबी हाज़िम की रिवायत हे 
और याक्रूब की रिवायत के अल्फ़ाज़ भी इससे 
मिलते -जुलते हैं। 

. (सहीह बुखारी : 5087, 587]) 
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६ उहह ल ढा “छलका कलह लत“ “का | 
(3488) मुसन्निफ़ यही रिवायत चंद और ,« ; २. (55५ Ui 3 ds ti; 
उस्तादों से बयान करते हैं जो एक-दूसरे से 

कमो -बेशक बयान करते हैं। ज़ाइद (रह.) ५% “57 ०७ जी १४४४५ ट 2० 
की रिवायत में ये है, 'जाओ! मैंने इसकी तरे ८ उ७८| ४-७५ ८ *&# >5 3४४ 
साथ शादी कर दी है, इसे कुरआन मजीद की 
तालीम दो।' 
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फ़वाइद : (१) किसी औरत का किसी नेक और सालेह इंसान को ख़द-बख़॒द निकाह की पेशकश 
करना जाइज़ और दुरुस्त है लेकिन बिला मेहर निकाह करना कुरआन को आयत ख़ालिसतल्लक (ये 
आपका ख़ारंसह) को रू से हुजूर(:%&) के सिवा जाइज़ नहीं है। उसको मेहर देना पड़ेगा और इस हदीस 
से ये भीः साबित होता है, अगर कोई औरत निकाह की पेशकश करे तो उसे ऊपर से नीचे तक गोर से 
देखा जा सकता है, बशर्तेकि पसन्दीदगी की सूरत में निकाह करने की निय्यत हो और अगर उसकी 
जरूरत न हो तो बेहतर ये है कि जबान से जवाब देने की बजाय ख़ामोशी इखितियार कर ली जाये। ताकि | 
वो समझ जाये कि मेरी पेशकश मन्जूर नहीं है और अगर वो ख़ामोशी से न समझ सके तो फिर उसको 
अच्छे तरीके से जवाब दे दिया जाये। जेसाकि औरत का बार-बार पूछने पर आपने आखिरकार फरमा 
दिया था, “मुझे ओरत को ख्वाहिश नहीं है।' (फतहुल मुल्हिम, जिल्द 3, पेज नं. 477) (2) बेहतर 
ये है कि निकाह के वक़्त मेहर का तञ्जय्युन कर दिया जाये ओर मेहर की कोई हद मुकर नहीं है। इसमें 
मियाँ-बीवी को हैसियत ओर मक़ाम का लिहाज़ रखा जायेगा। जैसाकि हम हदीस नम्बर 75 के तहत 
लिख चुके हैं, इमाम मालिक के नज़दीक मेहर कम से कम /4 चौथाई दीनार होगा और अहनाफ़ के 
नज़दीक दस दिरहम, इससे कम नहीं होगा। कुछ हज़रात ने इससे कमो-बेश हद मुकर्रर की है। लेकिन 
सहीह अहादीस की रू से जुम्हूर के नजदीक इसकी कोई हद मुक्रर नहीं है। (3) इस हदीस से साबित 
होता हे तालीमे कुरआन को मेहर बनाना और तालीमे कुरआन पर उज्रत लेना जाइज़ है। इमाम अबू 
हनीफा के नज़दीक तालीमे कुरआन पर उज्रत लेना जाइज़ नहीं है। लेकिन मुताख़खिरीने अहनाफ ने 
इसको जाइज़ करार दिया है। लेकिन कुरआन मजीद को मेहर ठहराने में अइम्मा ने बिला जरूरत तावील 
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से काम लिया है। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और एक कोल की रू से इमाम अहमद के 
` नज़दीक इसको मेहरे मिसल अदा करना पड़ेगा। (4) अगर औरत, मुफ्लिस मर्द के साथ निकाह करने 
के लिये तैयार हो और वो तंगी-तुरशी में गुजारा कर सकती हो तो फिर उसका निकाह करने में कोई हर्ज 
नहीं है। लेकिन अगर औरत आसूदा हाल ख़ानदान की हो और वो फक़रो-फाका की जिन्दगी न गुज़ार 
सकती हो तो फिर उसका निकाह एक मुफ्लिस से नहीं किया जायेगा। जैसाकि आपने हज़रत फातिमा 
बिन्ते केस (रजि.) से फरमाया था, मुआविया तो मुफ्लिस है, तू ज़ैद से शादी कर ले।' और आपने 
उस औरत की शादी उससे पूछक़र उसकी रजामन्दी से की थी ओर आप उसके वली थे और इस हदीस 
से साबित होता है निकाह के लिये ख़ुत्बा ज़रूरी नहीं है, अगरचे अहले ज़ाहिर ख़ुत्बे को जरूरी करार 
दते हैं। (फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द 3, पेज नं. 484) 
(3489) हज़रत अबू सलमा बिन 
अनब्दुरहमान (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने ‘3 १४ ऊ 
नबी (ऊह) की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आइशा- '? 0% सो 7४३७ >ऊ 2५४ 
(रज़ि.) से पूछा, रसूलुल्लाह(#) ने (अपनी. +#४ «४-७५ ८ 2७ >7 4०४ ०४ 4) 
बीवियों को) कितना मेहर दिया था? हजरत ६५६५ _ 45 ६५ - , SS ACN 
आइशा (रजि.) ने जवाब दिया, आपकी , , , ,. , ,. Fe 
बीवियों का मेहर बारह औक्रिया और एक ”* ““ कर्ण 3 ह अल 
नश्श था और पूछा, तुम्हें नश्श के बारे में इलम ' 2 2 0 | 
है? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। उन्होंने बताया, «0 ० ८.0 ६ 45५७ ॐ ०७ ॐ 
आधा ओक़िया को कहते हैं। इस तरह पाँच os BSE hes we 
सौ दिरहम हो गये और यही रसूलुल्लाह(#£) OE | 


49 ०> Fk 9 > (2.९ (३६2 
nano बिल 5 


की बीवियों का मेहर है। AY BLS 5७ EE eles es all 
(अबू दाऊद : 2705, नसाई : 6/0]6, ७ 5% 26 . ४८०१ ४७53 iis ४-२ 
6/7, इब्ने माजह : 886) 2s 26 28 36 5 


४५०३ Bis i hi 20-25 ५ 


फायदा : एक ओकिया में चालीस दिरहम होते हैं और बारह औकिया के 480 (चार सौ अस्सी) 
दिरहम बन गये ओर नश्श की मिक्दार बीस (20) दिरहम मिलाकर पाँच सों:दिरंहम हो गये। लेकिन 
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ई यहीह हुलिंग 4 जिल्द4 ओर  किताबुन्निकाह निकहकाब्यनो @% 40 X (52855 3 
उम्मे हबीबा (रजि.) का मेहर चूंकि नजाशी ने अदा किया था, इसलिये उसने चार हज़ार दिरहम या 
चार हज़ार दीनार दिये थे ओर हज़रत सफिय्या का मेहर उनकी आज़ादी थी और बेहतर ये है कि मेहर 
का कम से कम हिस्सा पहली रात ही अदा कर दिया जाये, जैसाकि आपने हजरत अली (रजि.) को 

हुक्म दिया था। 
(3490) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि. ) 
से रिवायत है कि नबी(#) ने हज़रत | 
अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) के (कपड़ों) १% > 59 (४४ 3॥8 ५ 3५८० 
पर ज़र्द रंग के आसार देखे तो फ़रमाया, ये ५5, ५५ 5५ 3७ 54 bil; 
क्या है?' उन्होंने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेने एक औरत से खजूर की गुठली के 
बराबर सोना के ऐवज़ शादी की है। आप(ई) A“ ko Sb ol 
ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला तुम्हें बरकत 4 3; ५ २27 +7 sla 
दे, बलीमा करो, चाहे एक बकरी ही हो।' 

(सहीह बुखारी : 555, 6386, तिर्मिजी : 

094, नसाई : 6/28, इन्ने माजर: 907) + ॐ ७2 5 903 ४४ nl C29 ४! 
| "३६६, HI SE" 2५ 


फ़वाइद : (7) इमाम मालिक के नज़दीक कपड़ों पर ज़ाफरान छिड़कना जाइज़ है। इमाम अबू हनीफा 
ओर शाफ़ेई के नज़दीक जाइज़ नहीं है ओर कुछ हज़रात के नज़दीक शादी के वक़्त रंगदार खुशबू का 
इस्तेमाल मर्द के लिये भी जाइज़ है लेकिन आम तौर पर यही कहा जाता है। ये रंग औरत की खुशबू से 
लग गया था, क्योंकि औरतों को खुशबू रंगदार और बिला मेहक होनी चाहिये और गुठली के बराबर 
साना पाँच दिरहम होता है। (2) निकाह के बाद वलीमा करना सुन्नत है, अगरचे अहले जाहिर और 
कुछ शवाफ़ेअ ने इसे फर्ज़ करार दिया है और बेहतर ये है कि ये शबे ज़फाफ के बाद हो और कुछ 
` मालिकियों के नजदीक निकाह के फौरन बाद बेहतर है और वलीमा के लिये कोई मिक्दार मुअय्यन 
नहीं है अपनी हैसियत और ताक़त के मुताबिक़ करना चाहिये। 

(3497) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) १. DEAS 25 4६५० ७ 

से रिवायत हे कि हज़रत अब्दुरहमान बिन MR 
अफ (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(ॐ) के ज़माने 3 bb tr ~ | ye ८१३४४ २८ ss 
मुबारक में सोने की गुठली के ऐवज़ निकाह + 5 25 5% 0 ye ४ 


eo al i as ES 


5 
है 
का ce CS ‘ जे) कर Ls (3.७ ‘ RES 


all ०५०) ८ ०७ . "७ ७ " 2७ 5४:५० 
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किया था ओर रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, १ ८ ९.) ०.७ 4 ० 4 20५०; 
वलीमा करो, चाहे बकरी ही हो। हर 20272 i कह 


FU HB ४५७ le ४ 
(3492) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे ६.55 Ce Fe is 
कि हज़रत अब्दुरहमान बिन ओफ (रजि.) ने पा vo SF 
एक औरत से सोने की गुठली के ऐवज़ «(ना CF + A 9 ८0० CS VR 
निकाह किया और नबी(#ॐ) ने उसे फ़रमाया, ८ १ €5४ Sy oH 5 3| 
'बलीमा करो, चाहे बकरी ही हो।' ५0 ० i 65 5 ७५ १9 9४ 
(सहीह बुखारी : 548) "४५, 5 2 "ह RT gl 
(3493) इमाम साहब यही रिवायत अलग- ६५; ⁄ ७६ , ६८ 5 45०5७ 
अलग उस्तादों से नक़ल करते हैं, लेकिन इब्ने Ee 
वहब की रिवायत में है कि हज़रत अब्दुरहमान > ४2 ©? ७ 
(रज़ि.) ने कहा, मेने एक औरत सेशादीकी। 7 25 ८४ 2% 5 YB ,५८ 


(3494) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 2३ 5; A FF Eis 
हैं कि हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ ने .... , ‘5 

बताया, रसूलुल्लाह(#) ने मुझे इस हाल में rt eR) I न हे 
देखा कि मुझ पर शादी की मसर्रत व ४ ४० ठ 2४ 6 ४५७ 4६८ 
शादमानी के है कक थे। मेंने 2 किया, मेंने ८५ ..5)॥ ५८ 06 0,४ 
एक अन्सारी ओरत से शादी की है। आप (ॐ) CE FO आह 
ने पूछा, 'तुमने कितना मेहर मुक्रर किया है?' ne st “+9 कक वजन 
तो मैंने कहा, एक गुठली। इस्हाक्र की १7 ल्‍्डैठ४ ४४४ ४ i ५४८५ 
रिवायत में है, सोने की गुठली। | 


© 
\ 


Ea i 3 
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MILES 
घ ट 443 १ हि ८- -£2 652 

. AS + EE RN ८s? न A 5 
(3495) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) (5६ ,;;; is . 
से रिवायत हे कि अब्दुरहमान बिन औफ़ ,,. | र र 
(रज़ि.) ने एक औरत से गुठली के बराबर A SG ४5७ gl UF ed 
` सोने के ऐवज़ शादी की। हल bl Ne if SN ३० 


8| >० € >| 6 | ib 


2 


OA 223 
(3496) इमाम साहब यही रिवायत एक ओर 
उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन उसमें ये हे, 5 
सोने से का ज़िक्र अब्दुरहमान बिन औफ़ ४) ०४७ ES EE SEY es 
(रज़ि.) के बेटों में से किसी ने किया। OA SE >> २४ २३ 0 
फ़वाइद : (4) इस हदीस से मालूम होता है कि सहाबा किराम शादी के मोके पर हुजूर(#ह) को 
बुलाना ज़रूरी ख्याल नहीं करते थे, जिससे मालूम होता है वो इस मौके पर इकट्ठा नहीं करते थे। अपने 
ही ख़ानदान के कुछ लोगों के सामने ये फरीज़ा सरअन्जाम दे दिया जाता था। अगर वो उसके लिये 
ज्यादा एहतिमाम करते होते तो हज़ूर(:&) को केसे नज़र अन्दाज़ कर सकते थे? घर को बरकत के 
लिये, निकाह के लिये तो आप(#ँ) को ज़रूर तकलीफ देते कि आप(ईह) निकाह पढ़ायें। (2) 


७-2 ०, EE FT ८५, 29, . 
ls (४४७ 30 ७ sd 4५-85 


औलिम वलौ बिशअतिन्‌ वलीमा करो चाहे एक बकरी हो। कुछ ने कम से कम मिक़्दार पर महमूल 
किया है जैसाकि आपने मुफ्लिस आदमी को कहा था, वलौ ख़ातमन मिन हदीद 'चाहे लोहे की अंगूठी 
ही हो।' कुछ ने इसको कसरत पर महमूल किया है। 


(६७०४ ४ «६८ SEs] 23 ob | 


उससे शादी करने की फज़ीलत | 


(3497) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह(ॐ) ने ख़ैबर का क़्रसदकिया ce 
और हमने उसके क़रीब सुबह की नमाज़ ~ ' No iF Gl अर 
_ अन्धेरे में पढ़ी। फिर नबी ($8) सवार हुए और (८५ ५ 40 ० 4 ५८.5 5 «०४ 


4 [ड ० (55 ०- 2० ०72 4%, | 
=~ ८ dos | Mek ५ >> > xR) Ls > 
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अबू तलहा भी सवार हुए ओर में अब्‌ तलहा 
के पीछे सवार था। तो नबी(#) ने (अपनी 
सवारी) खैबर की गलियों में दौड़ा दी (और 
हमने भी अपनी सवारियाँ दोड़ाई) ओर मेरा 
घुटना नबी($) की रान से छू रहा था ओर 
नबी ($) की रान से तहबंद खिसक गई या 
सिरक गई तो मुझे नबी(#) की रान की 
सफ़ेदी नज़र आने लगी। जब आप ($) बस्ती 
में दाखिल हो गये तो आपने फ़रमाया, 
_ 'अल्लाहु अकबर! ख़बर तबाह व बर्बाद हो 

या ख़ेर वीरान हो गया, हम जब किसी क्रोम 
के आँगन या चोक में उतरते हैं तो डराये गये 
लोगों की सुबह बुरी होती है।' आपने ये 
कलिमात तीन बार फ़रमाये ओर लोग अपने 
काम-काज के लिये निकल चुके थे। इसलिये 
उन्होंने कहा, मुहम्मद अल्लाह की क़सम! 
अब्दुल अज़ीज़ की रिवायत में है, हमारे कुछ 
साथियों ने ये अल्फ़ाज़ बयान किये, मुहम्मद 
_ लश्कर के साथ आ गया और हमने ख़ैबर को 
ताक़त और ज़ोरे बाज़ू से फ़तह किया ओर 
क्रेदियों को यकजा इकट्ठा किया गया। तो 
आपके पास हज़रत दिह्या (रज़ि.) आये और 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे 
क्रेदियों में से एक लोण्डी इनायत फरमायें। 
आपने फ़रमाया, जाओ ओर एक बान्दी ले 
लो।' तो उन्होंने सफिय्या बिन्ते हुई (रजि.) 
को ले लिया। इस पर नबी(%) के पास एक 
आदमी आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के 
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नबी! आपने दिह्या को कुरैज़ा ओर बनू नज़ीर द 


को आक्रा सफ़िय्या बिन्ते हुई इनायत कर दी 
है? वो तो आपके शायाने शान थी। आपने 
फरमाया, 'उसे उस समेत बुलाओ।' तो वो 
उसको लेकर हाजिर हुआ। तो जब नबी (<) 
ने उस पर नज़र डाली फ़रमाया, क़्ेदियों में से 
इसके सिवा कोई ओर लोण्डी ले लो।' और 
आपने उसे आज़ाद करके उससे शादी कर 
ली। हज़रत साबित (रह.) ने हज़रत अनस 
(रज़ि.) से पूछा, ऐ अबू हम्ज़ह! (हज़रत 
अनस की कुन्नियत हे) उसको मेहर क्या दिया 
था? उन्होंने जवाब दिया, उसका नफ्स, 
उसको आज़ाद किया ओर उससे शादी कर 
ली । यहाँ तक कि जब (वापसी पर) रास्ते में 
ही थे तो हज़रत उम्मे सुलेम (रजि.) ने उन्हें 
तेयार करके रात को आपको पेश कर दिया 
ओर आप(%) सुबह को नौशा (दुलहा) बन 
. चुके थे और आपने फ़रमाया, 'जिसके पास 
. कुछ हो वो ले आये।' ओर आपने चमड़े का 
दस्तरख़वान बिछा दिया, तो कोई आदमी 


पनीर ला रहा है ओर कोई आदमी खजूर ला. 


रहा है ओर कोई घी ला रहा है। उनसे सहाबा 
किराम ने मालीदा तेयार किया और ये 
रसूलुल्लाह(#) का वलीमा था। 
(सहीह बुखारी : 37, अबू दाऊद : 3009, 
नसाई : 6/32) पु 
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सवारियाँ दोड़ा रहे थे, तेज़ रफ्तारी की बिना पर आप(#8) की रान खुल गई और भीड़ की बिना पर 
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हजरत अनस (रजि.) का घुटना आप(ॐ) की रान से मिल गया और उनकी नज़र रान पर पड़ गई। 
आपने जान-बूझकर रान नंगी नहीं की थी। (2) चूंकि लश्कर के पाँच हिस्से होते हैं, सबसे अगला 
हिस्सा मुकदमा, सबसे पिछला हिस्सा साकह, दरम्यान वाला हिस्सा कल्ब जिस पर असल इन्हिसार 
होता है, दायाँ हिस्सा मेमनह और बायाँ हिस्सा मैसरह। इसलिये लश्कर को ख़मीस कह देते हैं। (3) 
बकोल कुछ हज़रत सफ़िय्या (रजि.) का नाम ज़ैनब था। आपके अपने लिये इन्तिखाब करने पर 
सफिय्या नाम दिया गया। चूंकि वो हसीनो-जमील और ख़ानदानी तोर पर हसब व नसब वाली शरीफ़ 
और बनू कुरैजा और बनू नज़ीर की आका थीं, इसलिये जब हज़रत दिह्या को दरख़्वास्त पर उन्हें 
बतौरे फज्ल व इनाम एक लौण्डी लेने का हक़ दिया गया और उन्होंने हज़रत सफ़िय्या को पसंद कर 
लिया, उस पर एक आदमी ने ऐतिराज़ किया और अर्ज किया वो तो आप ही के लायक और मुनासिब 
है। तो आपने हज़रत दिस्या को उसके ऐवज सात लौण्डियाँ देकर उन्हें वापस ले लिया, ताकि दूसरों के 
दिलों में उनके बारे में हसद व कीना पैदा न हो, जो किसी खराबी या फसाद का बाइस बने। इसलिये 
इस हिबा की वापसी का जवाज़ नहीं निकलता। (4) इस हदीस से (हज़रत अनस रजि. के जवाब से) 
साबित होता है कि अगर कोई इंसान अपनी लौण्डी को इस शर्त पर आज़ाद करता है कि वो उससे 
उसकी आजादी के ऐवज़ में शादी करेगा तो ये जाइज़ है और उस लौण्डी को अपने आका से बिला 
मेहर निकाह करना होगा। इमाम अहमद, इमाम यूसुफ, इमाम इस्हाक़ ओर इमाम ओज़ाई वगेरह का 
यही मौकिफ है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम शाफेई के नजदीक ये शर्त सहीह 
नहीं है। उसको अलग मेहर देना होगा या लौण्डी की क़ीमत मुक्रर करके उस क़ौमत को मेहर करार 
देना होगा और आप(:€) ने हजरत सफ़िय्या को तबर्रुअन (अल्लाह की रज़ा के लिये) आज़ादी दी 
थी। फिर उसकी रजामन्दी से बिला मेहर शादी कर ली थी और ये आपकी ख़ुसूसियत है औरत बिला 
मेहर अपने आपको पेश कर सकती है लेकिन ज़ाहिर हदीस का तकाज़ा यही है कि जब आका लोण्डी 
से बिला निकाह और बिला मेहर फायदा उठा सकता है तो अगर वो उस पर एहसान करते हुए उसको 
आज़ाद करके बुलंद मक़ाम देकर उससे शादी कर ले तो उसके लिये मेहर को क्यों लाजिम ठहराया 
जाये। हाँ अगर वो अपनी ख़ुशी से मेहर दे दे तो अच्छी बात है। (5) इस हदीस से मालूम होता है 
सफ़र में शादी और रुख़तती अमल में लाई जा सकती है ओर वलीमे में रुफक़ा हिस्सा डाल सकते हैं 
और वलीमे की दावत के लिये गोश्‍्त का एहतिमाम करना जरूरी नहीं है। 

(3498) इमाम साहब अपने छः अलग- 
अलग उस्तादों से हज़रत अनस (रज़ि.) की 
रिवायत बयान करते हें कि आपने हज़रत 
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सफिय्या (रज़ि.) को आज़ाद कर दिया और 


उनकी आज़ादी को उनका मेहर क़रार दिया 
और मुआज़ अपने बाप से बयान करते हैं, 
आपने सफ़िय्या से शादी की ओर उसे उसकी 
आज़ादी का मेहर दिया यानी आज़ादी को 
मेहर ठहरा लिया। 

(सहीह बुखारी : 947, 5086, अबू दाऊद : 
2054, तिर्मिज़ी : 775, नसाई : 6/१4, इब्ने 
माजह :957, 29, 70]7, 067, 429) 


(3499) हज़रत अबू मूसा (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने उस शख़स के 
बारे में जो अपनी लोण्डी को आज़ाद करके 
उससे शादी करता है रमाया, 'उसके लिये 
दो अज्र हें।' (सहीह बुखारी : 2544, अबू 
दाऊद : 2053, नसाईं : 6/5) 
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(3500) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं 


कि जंगे ख़ैबर के मोक़े पर में हज़रत अबू तलहा 
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(रज़ि.) के पीछे सवार था ओर मेरा क़दम 


रसूलुल्लाह(ॐ) के क़दम से लग रहा था। तो 
हम उनके पास सूरज के रोशन होने (अच्छी 
तरह तुलूअ होने पर) पहुँचे और उन्होंने (घरों 
से) अपने मवेशी निकाल लिये थे और अपने 
कुल्हाड़े, टोकरियाँ, बेलचे, कुदाल, यारसियाँ 
भीसाथलेजारहेथेतोवो कहने लगे 
मुहम्मद लश्कर के साथ आ गये ओर 
रसूलुल्लाह(ईह) ने फरमाया, 'ख़ैबर बर्बाद हो 
या खैबर तबाह हो गया, हम जब किसी क्रोम 
के मैदान में उतरते हैं तो डराये गये लोगों की 
सुबह बुरी होती है।' हज़रत अनस (रजि.) 
बयान करते हैं, अल्लाह अज्ज़ व जलल ने उन्हें 
शिकस्त से दोचार किया और हज़रत दिह्या 


(रज़ि.) के हिस्से में एक ख़ूबरू (अतिसुन्दर) 


लौण्डी आई ओर उसे रसूलुल्लाह($ई) ने सात 
लौण्डियों के ऐवज़ ख़रीद लिया फिर उसे 
हज़रत उम्मे सुलेम (रज़ि.) के सुपुर्द फ़रमाया 
ताकि वो उसे बना-संवार कर उसे तैयार करे। 
रावी का ख़याल है कि हज़रत अनस (रज़ि.) ने 
ये भी कहा कि वो उम्मे सुलेम ही के घर (उनके 
पास) इइत गुज़ारे (यानी इस्तिबराए रहम हो, 
जो लोण्डी के लिये ज़रूरी हे) और वो लोण्डी 
सफ़िय्या बिन्ते हुई थी ओर रसूलुल्लाह(#) ने 
उसके बलीमे में खजूर, पनीर ओर घी रखा। 
ज़मीन को कुरेदकर, चमड़े के दस्तरख़वान 
लाकर उसमें रखे गये ओर पनीर और घी लाया 
गया जिससे लोग सैर हुए। लोग कहने लगे, हमें 
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मालूम नहीं हे कि आपने उससे शादी की है या 
उसे उम्मे बलद बनाया है। कहने लगे, अगर 
आपने उसे पर्दे में रखा तो वो आपकी बीवी हो 
गई और अगर उसे पर्द में न रखा तो वो उम्मे 
वलद होगी। तो जब आप(%#) ने सवार होने 
का इरादा किया उसे पर्दे में किया ओर वो ऊँट 
के पिछले हिस्से पर बैठीं तो लोगों ने जान 
लिया कि आपने उससे शादी की हे। तो जब 
सहाबा किराम मदीना के क़रीब पहुँचे तो 
रसूलुल्लाह(#ड) ने सवारी को तेज़ कर दिया 
ओर हमने भी सवारियाँ दौड़ाई और (आपकी) 
अज़्बा ऊँटनी ने ठोकर खाई जिससे 
रसूलुल्लाह(ई) गिर गये और वो भी गिर गई। 
आपने खड़े होकर उसे पर्दा किया और औरतें 
देख रही थीं, इसलिये कहने लगीं, अल्लाह 
तआला यहूदन को दूर करे। साबित ने पूछा ऐ 
अबू हम्ज़ह! क्या रसूलुल्लाह(#) गिर पड़े 
थे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ अल्लाह की 
क्सम! आप गिर पड़े थे। 

हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि में 
हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) के वलीमे में हाज़िर था। 
आप(#) ने लोगों को रोटी ओर गोश्त से सैर 
फ़रमाया और आप लोगों को बुलाने के लिये 
मुझे भेजते थे। तो जब फ़ारिग हो गये उठ खड़े 
हुए और में भी आपके पीछे हो लिया, दो 
आदमी (खाने से फ़रागत के बाद) पीछे रह 
गये ओर बातचीत में महव (बीजी) हो गये 
ओर घर से न निकले। आप अपनी अज़्वाज के 
यहाँ से गुज़रने लगे, उनमें से हर एक को इन 
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ई सहीह तुल कं जित्द4 4 कितबुन्नकाह निकाह काब्यने छओ 450 X (SEE 9 
अल्फ़ाज़ में सलाम कहते, 'अस्सलामु ५] २5 » 45) (23 ५७४ 4 
अलैकुम तुम पर सलामती हो ऐ घर वालो! 
तुम्हारा क्या हाल है?' वो जवाब में कहतीं, ऐ RT 
अल्लाह के रसूल! ख़ैरियत है। आपने अपनी 87 “उन जनक 3 | 47४ १2% ८% 
बीवी को केसा पाया? आप फ़रमाते, 'अच्छी ८20 (८४7 552 ND] 
या बेहतर है।' जब उससे फ़ारिग होकर लौटे तो | 
में भी आपके साथ वापस आया तो जब (घर | 
के) दरवाज़े पर पहुँचे तो उन दोनों आदमियों 
को बातचीत में मशगूल पाया। जब उन्होंने 
आपको देखा कि आप वापस आ गये हैं 
उठकर चल दिये। अल्लाह की क्सम! मुझे 
मालूम नहीं मैंने आपको ख़बर दी या आप पर 
वह्य उतरी कि दोनों घर से निकल गये हैं। तो 
आप लौट आये ओर में भी आपके साथ लोट 
आया। जब आपने अपना दायाँ पाँव दरवाज़े 
की दहलीज़ (चोखट) पर रखा तो मेरे और 
अपने दरम्यान पर्दा लटका दिया और अल्लाह 
_ तआला ने ये आयत उतारी, 'नबी के घरों में 
बिला इजाज़त दाखिल न हो।' 

(सूरह अहज़ाब : 53) 
मुफरदातुल हदीस : (१) तुसन्निठ़हा : उसे बनाये संवारे। (2) फुऊस : फास की जमा है कुल्हाड़ा, 
तीशा। (3) मिक्तल : मकतल की जमा है टोकरी । (4) मुरूर : मुर की जमा है बेलचा ओर बकोले 
काज़ी अयाज़ रस्सियाँ जिनके ज़रिये खजूर के दरख़त पर चढ़ा जाता है। (5) तञ्तहु फ़ी बेतिहा : उम्मे 
सुलैम के पास मुददते हैज़ गुजारे ताकि पता चल सके कि वो हामिला नहीं है। (6) अफ़ाहीस : अफ़हूस . 
की जमा हे, मक्रसद ये है कि दस्तरख़्वान बिछाने के लिये ज़मीन को थोड़ा सा खोदा गया। (7) नदर: 
नुदूर से माखूज़ है जिसका मानी अलग होना और निकलना है और यहाँ मुराद गिरना है। 
फ़वाइद : (१) निकाह के वक़्त सब सहाबा किराम (रजि.) हाजिर न थे और न ही सब दावते वलीमे 
में शरीक थे। इसलिये सबको इस निकाह का पता न चल सका। इसलिये इससे ये साबित नहीं होता कि 
निकाह गवाहों के बगैर हो सकता है जैसाकि इमाम मालिक का नज़रिया है। (2) इस हदीस से साबित 
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होता है कि बीवी अहले बेत का अव्वलीन और असली मिस्दाक़ है ओर उसके लिये जमा मुज़क्कर 
का सेगा इस्तेमाल होता है। इसलिये आपने फ़रमाया, 'सलामुन अलेकुम के-फ़ अन्तुम या अहलल 
बैत? यकूलून? हर बीवी ने पूछा, और पर्दे का हुक्म हज़रत ज़ेनब बिन्ते जहश (रज़ि.) के वलीमे के 


वक़्त नाज़िल हुआ। 

(3507) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि हज़रत सफ़िय्या हज़रत दिह्या (रजि.) के 
हिस्से में आई ओर सहाबा किराम 
रसूलुल्लाह(#ड) के सामने उसको तारीफ़ 
बयान करने लगे ओर कहने लगे, हमने क्रैदियों 
में इसकी नज़ीर नहीं देखी। आपने दिह्या को 
तलब किया ओर उसके ऐवज़ जो उन्होंने माँगा 


दे दिया। फिर उसे मेरी वालिदा (उम्मे सुलैम) 


के सुपुर्द कर दिया और फ़रमाया, 'इसका 
बनाव-सिंघार करो।' फिर रसूलुल्लाह(ॐ) 
ख़ेबर से रवाना हो गये यहाँ तक कि जब उसे 
पीछे छोड़ आये तो पड़ाव किया। फिर हज़रत 
सफिय्या के लिये (इस्बितराए रहम के बाद) 
ख़ेमा लगवाया। जब सुबह हुई तो 
रसूलुल्लाह(#ड) ने फ़रमाया, 'जिसके पास 
जादे राह बचा हो वो उसे हमारे पास ले आये।' 
तो कोई आदमी बची हुई खजूरें लाया तो कोई 
बचे हुए सत्तू लाया, यहाँ तक कि उससे लोगों 
ने उन चीज़ों के आमेज़ा का ढेर लगा दिया और 
उस आमेज़ा से खाने लगे और उनके पहलू में 
आसमानी पानी के जो होज़ थे उनसे पानी पी 
लेते। हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं ये 
रसूलुल्लाह(#) का सफ्रिय्या के लिये वलीमा 
था। फिर हम चल पड़े यहाँ तक कि जब हमने 
मदीना की दीवारों को देखा तो हमारे अंदर 
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निशात ओर उसका शोक़ पेदा हो गया ओर 
हमने अपनी सवारियों को तेज़ कर दिया ओर 
रसूलुल्लाह(ॐ) ने भी अपनी सवारी को तेज़ 
कर दिया ओर सफ़िय्या को आपने अपने पीछे 
सवार किया हुआ था। आपकी सवारी को 
ठोकर लगी (लड़खड़ाई) जिससे आप ओर वो 
गिर गई। लोगों में से कोई आपको ओर उन्हें 


देख नहीं रहा था। यहाँ तक कि 


रसूलुल्लाह(#) ने खड़े होकर उन्हें पर्दा . 


किया। फिर हम आपकी ख़िदमत में हाजिर हुए 
तो आपने फ़रमाया, 'हमें कोई तकलीफ नहीं 
पहुँची।' हम मदीना में दाखिल हो गये तो 
_ आपकी बीवियों की बान्दियाँ निकलीं वो उन्हें 
(सफ़िग्या को) एक दूसरी को दिखाती थीं 
ओर उनके गिरने पर खुश हो रही थीं। 


| बाब 5 : ज़ैनब बिन्ते जहश (रजि. ) 
से शादी पर्दे का नुजूल ओर शादी के 


(3502) बहज़ (रह.) की रिवायत के 
मुताबिक़ हजरत अनस (रज़ि.) बयान करते हें 
कि जब हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) की इहदत पूरी हो 
गई तो आपने (उसके साबिक़ा ख़ाविन्द) 
हज़रत ज़ैद (रज़ि.) से फ़रमाया, 'मेरी तरफ़ से 
उसे पैगाम दो।' तो हज़रत ज़ैद गये। जब उसके 
पास पहुँचे तो वो अपने आटे का खमीर उठा 
रही थीं (गून्धने के बाद बेहतर होने के लिये 
रख छोड़ा था) हज़रत ज़ेद बयान करते हैं, तो 
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जब मैंने उसे देखा तो मेरे दिल में उनकी क़द्रो 

मन्ज़िलत की बड़ाई बेठ गई (क्योंकि 
हुजूर(#) की ज़ोजा मोहंतंरमा बनने वाली 
थीं) हुजूर(#) के उसे मंमंनी का पेगाम देने 
की बिना पर में उसे देर्ट्र नहीं सकता था 


(हेबत व जलाल की बिना पर) मैंने उसकी 


तरफ़ अपनी पुश्त कर दी और अपनी ऐड़ियों 
पर लौटकर अर्ज़ किया, ऐ ज़ेनब! 


` रसूलुल्लाह($) ने तुझे पेगाम भेजा है। उसने . 


जवाब दिया, जब तक में अपने रब से मशवरा 


न कर लूँ (इस्तिख़ारा न कर लूँ) में कोई 


जवाब नहीं दूँगी। वो अपनी सज्दागाह में 
(इस्तिख़ारा के लिये) खड़ी हुई और कुरआने 
मजीद का नुजूल हुआ ओर रसूलुल्लाह(#£) 
बिला इजाज़त उसके पास चले गये। हज़रत 
अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, मेने साथियों 
को देखा कि रसूलुल्लाह(#) ने दिन चढ़े हमें 


रोटियाँ ओर गोश्त खिलाया, लोग (फारिग 


होकर) घर से निकल गये ओ कुछ आदमी 
खाने .के बाद घर में बातों में लग गये। 
रसूलुल्लाह(#8४) घर से निकले ओर में भी 
आप(#) के पीछे चल पड़ा। आप एक के 
बाद एक अपनी बीवियों के कमरों में जाने 
लगे। उन्हें सलाम कहते और वो पूछतीं, ऐ 
अल्लाह के रसूल! आपने अपनी बीवी को 
कैसा पाया? हज़रत अनस (रज़ि.) बयान 
करते हैं, मुझे मालूम नहीं मैंने आपको बताया 
कि लोग चले गये हैं या आपने मुझे ख़बर दी। 
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फिर आप चले यहाँ तक कि घर में दाख़िल हो 5) 45) 4% | ॥७ ७.४४ 4 
गये ओर में भी आपके साथ दाखिल होने 5] EE I 
लगा तो आपने मेरे और अपने दरम्यान पर्दा (अर 3 सीतड 
डाल दिया और पर्दे का हुक्म नाज़िल हो गया 

ओर लोगों को उसके मुनासिब नसीहत की 

. गई। इब्ने राफ़ेअ की हदीस में आयत का 

तज़्किरा हे कि 'नबी के घर में बिला इजाज़त 

दाख़िल न हो, इल्ला (मगर) ये कि खाने के 

लिये बुलाया जाये। लेकिन उसके पकने के 

इन्तिज़ार में न बेठे रहो..... ओर अल्लाह हक़ 

के बयान में नहीं शरमाता।' 

(नसाई : 6/79) 

फ़ायदा : हुजूर(%ह) ने जाहिलिय्यत की रस्म को एक आज़ाद करदा गुलाम, किसी शरीफज़ादी और . 
आला ख़ानदान की ख़ातून का कुफ़्व नहीं हो सकता, चाहे वो जिस कद्र खूबियों और सलाहियतों का 
मालिक हो और दीन व तक़वा के बुलंद मैयार पर फ़ाइज़ हो, लोगों के इस तसव्बुर को तोड़ने के लिये 
अपनी फूफीज़ाद हज़रत ज़ेनब बिन्ते जहश (रजि.) जो ख़ानदाने बनू असद से ताल्लुक रखती थीं, उनका 
निकाह अपने आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ेद के साथ कर दिया। लेकिन ये मुआशरती इस्लाह का पहला 
वाक्रिया था। इसलिये मुनाफिक मर्द और औरतों ने फित्ना उठाया कि मुहम्मद(#ह) ने एक मुअज्जज़ 
घराने की हसीनो-जमील और ज़हीन व फ़तीन शरीफ ख़ातून का दामन अपने एक आज़ाद करदा गुलाम के 
साथ बांध दिया है। इस तरह हजरत जैद (रजि.) और हज़रत ज़ेनब (रजि.) दोनों को एक-दूसरे से 
बदगुमान करने की कोशिश की। हज़रत ज़ेद को महसूस हुआ कि जैनब अपनी नसबी शराफत की बिना पर 
अपने आपको मुझसे फाइक़ और बरतर समझती हैं। इस वजह से मेरे साथ निकाह को नापसंद करती है 
और मेरी इताअत नहीं करतीं और हज़रत ज़ैनब के मिज़ाज में भी कुछ तमकिनत और तेज़ी थी जिसको 
हजरत जैद की हस्सास और ख़ुद्दार तबीअत ने ज्यादा महसूस किया और तलाक देने का फैसला कर 
लिया। अल्लाह तआला ने उनके इस फैसले को एक दूसरी जाहिली रस्म के ख़ातमे का जरिया बनाना 
चाहा जिसको कुरआने मजीद में यूँ बयान किया गया हे, 'पस जब ज़ेद ने अपनी ज़रूरत व हाजत पूरी कर 
ली (और अपना रिश्ता काट लिया, इद्त ख़त्म हो गई) तो हमने उसको तुमसे ब्याह दिया कि मोमिनों के 
लिये उनके मुँह बोले बेटों की बीवियों के मामले में, जबकि वो उनसे अपना ताल्लुक बिल्कुल कार लें, 
कोई तंगी बाक़ी न रहे और अल्लाह का फैसला शुदनी (अटल) था।' (सूरह अहज़ाब: 37) 
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इस तरह अल्लाह के फ़रमान के मुताबिक़ 5 हिजरी के शुरूआत में या ख़ातमे पर आपने हज़रत 

जैनब से निकाह कर लिया। चूंकि ये निकाह अल्लाह के फ़रमान और हुक्म पर हुआ, इसकी सूरत आम 
निकाह वाली नहीं थी कि हज़रत ज़ेनब के इस्तिख़ारा का इन्तिज़ारा किया जाता और उसके औलिया की 
मर्जी मालूम की जाती। इसलिये उसको ज़व्वज्नाकहा (हमने उससे आपकी शादी कर दी) से ताबीर 
किया है और हज़रत ज़ेनब भी फर्रिया तौर पर फ़रमाती थीं कि और बीवियों के निकाह उनके वलियों ने 
किये और मेरा निकाह अल्लाह तञ़ाला ने किया। मेरे निकाह के बारे में अल्लाह तआला ने 
रसूलुल्लाह(#£) को व्य के ज़रिये हुक्म दिया और दूसरी अज्चाज के निकाह के लिये ख़ुसूसी हुक्म 
नाजिल हुआ। इसलिये इसका ये मानी लेना जरूरी नहीं है किं अल्लाह तआला ने ख़ुद ही निकाह कर 
दिया। इसके लिये ईजाब व कुबूल और गवाहों की ज़रूरत पेश नहीं आई, बल्कि आपका ये निकाह शरई 
कवाइद ओर ज़वाबित के मुताबिक हुआ और उस निकाह के वलीमे में पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ और 
उसमें बताया गया जब किसी तक़्रीब के सिलसिले में तुम्हें खाने की दावत दी जाये तो जाओ और बिला 
इजाज़त दावत नाख़वान्दा मेहमान बनकर ख़ुद ही न पहुँच जाओ। और खाने के इन्तिज़ार में पकने से पहले 
न जाओ, जब बुलाया जाये तो वक़्त के वक़्त दाखिल हो (वक़्त पर जाओ) और जब खा चुको तो वहाँ 
से मुन्तशिर हो जाओ (निकल जाओ), बातों में लगे हुए वहाँ बैठे न रहो। | 
(3503) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से a रा 299 ७22) ERA 
रिवायत करते हैं हज़रत अनस (रजि.) बयान 7”, ति 305 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(#) को नहीं देखा HS re of pe कट पीली 
_कि आपने अपनी बीवियों में से किसी बीवी के. ४४ ५ - 28 6 #9 - Ss Gs 
निकाह पर इस क्रद्र वलीमा किया हो, जिस 
क्रद्र ज़ैनब के निकाह पर वलीमा किया। 
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क्योंकि आपने एक बकरी ज़िब्ह की थी। . 
(सहीह बुखारी : 57, अबू दाऊद : 3743, ॐ ५5 - १ 6 #9 ५७ 4५ 
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बयान करते हैं कि हज़रत अनस (रज़ि.) ने _ age 4 
बताया रसूलुल्लाह(#ई) ने अपनी बीवियों में _ So Yo ot Porn) ial) 
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बेहतर व उम्दा बलीमा नहीं किया जैसा 
वलीमा हज़रत ज़ेनब (रजि.) से निकाह करने 
पर किया। हज़रत साबित बुनानी (रह.) ने 
पूछा, वो वलीमा क्या था? तो हज़रत अनस 
(रज़ि.) ने कहा, उन्हें इस क़्द्र रोटियाँ ओर 
गोश्त खिलाया यहाँ तक कि लोगों ने (सैर 
होकर) बाक़ी खाना छोड़ दिया। 


बयान 456 X IEE % 
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फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है हर निकाह पर बराबर दावते वलीमा करना जरूरी नहीं है। मौका 
महल और हालात के मुताबिक जो चाहे खिला सकता है। 


(3505) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हें कि जब नबी($) ने हज़रत ज़ेनब बिन्ते 
जहश (रज़ि.) से शादी की। लोगों को खाने 
को दावत दी वो खाकर बातों में मशगूल 
होकर बैठ गये। आपने उठने का अन्दाज़ा 
इख्तियार किया (ताकि सब उठ जायें, फिर 
भी) कुछ लोग न उठे, तो जब आपने ये सूरते 
हाल देखी उठ खड़े हुए तो जब आप खड़े हो 
गये, अक्सर लोग चल पड़े। 

आसिम और इब्ने अब्दुल आला की 
रिवायत में है तीन आदमी बेठे रहे, नबी (£) 
(अज़्वाजे मुतहृहरात के पास घूम फिरकर) 
 बापस आये ताकि घर में दाख़िल हों, तो वो 
: (तीनों) बैठे हुए थे। फिर वो भी उठकर रवाना 
हो गये। मेने आकर आपको इत्तिलाअ दी कि 
वो चले गये हैं, तो आप आकर घर में दाखिल 
होने लगे ओर में भी दाखिल होने लगा तो 
आपने मेरे और अपने दरम्यान पर्दा डाल दिया 
ओर अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी, 'ऐ 
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ईमान वालो! नबी Ee घरों में दाखिल न हो | 
मगर ये कि तुमको किसी खाने पर आने की 
इजाज़त दी जाये, न इन्तिज़ार करते हुए खाने 


की तैयारी का.... से लेकर .... ये अल्लाह 
तआला के नज़दीक संगीन बातें हैं।' (सूरह 
अहज़ाब: 53) 

(सहीह बुखारी : 479, 6239, 627) 


(3506) हज़रत अनस (रजि.) बयान करते 
हैं कि में पर्दे के अहकाम को सब लोगों से 
ज्यादा जानता हुँ। हज़रत उबय बिन कअब 
(रज़ि.) भी इसके बारे में मुझसे पूछते थे। 
हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हें 
 रसूलुल्लाह(%) ने सुबह इस हाल में की कि 


आप ज़ेनब बिन्ते जहश के दूल्हा बने हुए थे। 


आपने उनसे मदीना में शादी की थी और 
लोगों को दिन चढ़े खाने के लिये बुलाया। 
रसूलुल्लाह($ड) बैठ गये और आम लोगों के 


उठ जाने के बाद कुछ आदमी आपके साथ. 
बेठ गये। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(#) उठ. 


खड़े हुए और चल पड़े। में भी आपके साथ 
चला। आप हज़रत आइशा (रज़ि.) के हुज्रे 
के दरवाज़े तक पहुँच गये। फिर आपने ख़याल 
किया कि वो लोग चले गये हैं तो आप वापस 
आ गये। मैं भी आपके साथ लौट आया 
लेकिन वो तो अभी तक अपनी जगह बेठे हुए 
थे। इस पर आप दोबारा चले गये ओर हज़रत 
आइशा (रज़ि.) के हुज्रे तक पहुँच गये और 
वहाँ से लौट आये, मैं भी लौट आया तो वो 
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जा चुके थे। आपने मेरे ओर अपने दरम्यान 


पर्दा डाल दिया, क्योंकि अल्लाह तआला ने 
पर्दे की आयत नाज़िल फ़रमा दी थी। 

(सहीह बुखारी : 5466) 

(3507) हज़रत अनस (रजि.) बयान करते हें 
कि रसूलुल्लाह(#) ने शादी की ओर अपनी 
अहलिया के पास गये मेरी वालिदा उम्मे सुलैम 
(रज़ि.) ने (खजूर, सत्तू ओर घी का) मालीदा 
(हेस) तेयार करके एक थाल में रखा ओर 
कहा, ऐ अनस! इसको रसूलुल्लाह(%) को 
ख़िदमत में पेश करो और अर्ज़ करो, ये मेरी 
वालिदा ने आपके लिये पेश किया है ओर वो 
आपको सलाम अर्ज़ करती हैं और कहती हैं, ऐ 
अल्लाह के रसूल! ये हमारी तरफ़ से थोड़ा सा 
हदिया है। में उसे लेकर रसूलुल्लाह($#) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर अर्ज़ किया, मेरी 
माँ आपको सलाम कहती हें और अर्ज़ करती 
हैं, ये हमारी तरफ़ से आपके लिये मामूली सा 
तोहफ़ा हे, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने 
फरमाया, “इसे रख दो।' फिर फ़रमाया, 'जाओ 
मेरी तरफ़ से फ़लाँ, फ़लाँ ओर फ़लाँ को बुला 
लाओ।' और (इनके अलावा) जो भी तुम्हें 
मिले। आपने चंद आदमियों के नाम लिये तो 
मैं बुला लाया, जिनके आपने नाम लिये ओर 
जो मुझे मिले। हज़रत अनस (रज़ि.) के 
शागिर्द कहते हैं, मैंने पूछा, उनकी तादाद 
कितनी थी? उन्होंने कहा, तक़रीबन तीन सो 
और रसूलुल्लाह(#) ने मुझे फ़रमाया, 'ऐ 
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अनस! थाल ले आओ।' लोग अंदर आ गये 
यहाँ तक कि चबूतरा और हुज्रा भर गया। तो 


रसूलुल्लाह(#ँ) ने फ़रमाया, 'दस-दस 
आदमी हल्क़ा बना लें ओर हर आदमी अपने 
आगे से खाये।' सबने सेर होकर खाया। हज़रत 
अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, एक गिरोह 
निकलता तो दूसरा गिरोह दाखिल हो जाता 
यहाँ तक कि तमाम लोगों ने खाना खा लिया, 
फिर आपने मुझे फ़रमाया, 'ऐ अनस! उठा 


लो।' मेने उठाया तो में जान नहीं सका जब मैंने 


रखा था उस वक़्त खाना ज़्यादा था या जब 
मेने उठाया उस वक़्त ज़्यादा था। हजरत अनस 
(रज़ि.) बयान करते हैं लोगों में से कुछ हज़रात 


रसूलुल्लाह(#) के घर में बातों में मशगूल | 


होकर बैठ गये ओर रसूलुल्लाह(#) भी बैठे 
हुए थे और आपकी अहलिया दीवार की तरफ़ 
मुँह फेरकर बैठी हुई थीं। उनका बैठना आप पर 
गिराँ गुजरा। तो रसूलुल्लाह(#) बीवियों को 
सलाम करने निकल गये। फिर वापस आये, 
जब उन्होंने आपको वापस लोटे देखा तो वो 
समझ गये कि वो आपके लिये गिरानी का 
सबब बने हैं तो वो जल्दी-जल्दी दरवाज़े की 
तराः लपके ओर सब निकल गये ओर 


रसूलुल्लाह(ई) तशरीफ़ लाये ओर पर्दा 


लटका कर अंदर दाखिल हो गये ओर में (पर्दे 
से बाहर) हुजरे में बैठा हुआ था। आप थोड़ी देर 
बाद निकल कर मेरे पास आ गये और ये 
आयत उतरी ओर रसूलुल्लाह(#ह) ने बाहर 
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esd ea ऐ्‌ व ६ 4 esac alld dss 

न घरों में न दाखिल हो मगर तुम > 

को किमी खाने पर आने की इजाजत दी जाये, ” क । FR हर नकल 

न इन्तिज़ार करते हुए खाने की तैयारी का ^) ०% ५ | ड क >> 

र तुमको कक जाये तो दाखिल || ३50; ४७| CU i «७४७ | 
, फिर जब खा चु मुन्तशिर हो जाओ 2५86 Ha 6 5,4 

(चले जाओ) और बातों में लगे हुए बेठे न FPO हक 

रहो, ये बातें नबी के लिये बाइसे अज़ियत ~: ४ ES मय अल 

(तकलीफ़) थीं, लेकिन वो तुम्हारा लिहाज़ ५७ २ ०७ . 29 » | } 

करते थे (शर्म व क लि क ओर 4६5 6 242 ७ MG ८43 25 

अल्लाह तआला हक़ के इज़हार में शर्म नहीं 

. करता (किसी का लिहाज़ नहीं करता) और फीट का लिए 0 PY 3 

जब तुमको नबी की बीवियों से कोई चीज़ : ahs le 4 

माँगनी हो तो पर्दै की ओट से मांगो, ये तरीक्रा 

तुम्हारे दिलों के लिये भी ज़्यादा पाकीज़ा है 

ओर उनके दिलों के लिये भी ओर तुम्हारे लिये 

जाइज़ नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल को 

तकलीफ़ पहुँचाओ ओर न ये जाइज़ है कि तुम 

. उसकी बीवियों से कभी उसके बाद निकाह 

करो, ये अल्लाह के नज़दीक संगीन बातें हैं।' 

(सूरह अहज़ाब : 53) हज़रत जअद कहते हैं 

कि हज़रत अनस (रजि.) ने कहा, सबसे पहले 

ये आयत मैंने सुनी ओर नबी (ॐ) की अज़्वाज 

को पर्दे का हुक्म दे दिया गया। आपने लोगों. 

को गोश्त ओर रोटी खिलाई उसके साथ ही। 

(सहीह बुख़ारी:563, तिरमिंजी:328,नसाई:6/36) 

फ़ायदा : इस हदीस में हजूर(#ड) के एक माजिज़े का बयान मोजूद हे कि अल्लाह तआला ने आपकी 

बरकत से चंद आदमियों का खाना तकरीबन 300 आदमियों को खिलाया। लेकिन खाना फिर भी कम 

न हुआ ओर हज़रत अनस (रजि.) ये फैसला न कर सके कि खाना अब ज्यादा है या पहले ज्यादा था। 
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श्र / किताबुन्निकाह एट १ 46] $ [ga कै 
नीज़ इस मोक़े पर, औरतों के लिये ख़ुसूसी तौर पर अज्वाजे मुतहहरात के लिये जो उम्मत के लिये माँ 
की हेसियत रखती हैं, पर्दे के अहकाम नाजिल हुए। जिनकी ये हिक्मत बयान की गई कि अगर किसी 
को उनसे कोई चीज़ माँगने की ज़रूरत पेश आये तो वो दनदनाता हुआ उनके सामने न चला जाये 
बल्कि पर्दे को ओट से माँगे क्योंकि ये तरीका तुम्हारे दिलों को भी ज्यादा पाकीज़ा रखने वाला है और 
उनके दिलों को भी। अब अगर सहाबा किराम और अज़्वाजे मुतहहरात के दिलों की पाकीज़गी और 
तहारत का तरीक़ा पर्दा है और ये तरीक़ा उस ज़ात का तजवीज़ किया हुआ है जिसने इंसान का दिल 
बनाया है और उसकी कमज़ोरियों से अच्छी तरह वाक़िफ़ है तो अब हमारे लिये ये कहना किस तरह 
जाइज़ हो सकता है कि पर्दा तो दिल की हया का नाम है। अगर आँख में शर्म हे ओर दिल में हया है तो 
पर्दे को क्या ज़रूरत? क्या आँख में शर्म और दिल में हया पर्दे के बगैर मुम्किन है या हमारी आँखों में 
शर्म ओर दिल में हया, सहाबा किराम (रजि.) और अज्चाजे. मुतहहरात (रज़ि.) से भी बढ़कर है 
जिनके लिये हर मुसलमान को आँख में एहतिराम व अकीदत का जज़्बा और हर मुसलमान के दिल में 
मुहब्बत व इज्जत का दाइया मोजज़न (कूट कूट के भरा) था ओर है अगर उनको पर्दे की जरूरत थी तो 
आज तो उससे कई गुना ज्यादा ज़रूरत है जबकि शर्म व हया का जनाज़ा भी निकल चुका है और 
औरतें तंग, चुस्त, नीम उरयाँ बल्कि शोख़ व शंग, रंग-बिरंग के ज़र्क़ व बर्क लिबास जेबतन करके, 
शमझे महफिल बनने की शौक़ीन, सड़कों, बाज़ारों, दफ़्तरों, अस्पतालों में दावते नज़ारा देती फिरती हैं 
और गेंग रेप के वाकिया आम हो रहे हैं बल्कि घरों तक से जवान लड़कियों को उठाया जा रहा है। 
दिन-बदिन ये मसला शिद्दत और संगीन सूरत इख्तियार कर रहा है और अब तो नन्हे-मुन्ने बच्चों को 
उठाकर बदफेअली करके कत्ल करने के वाकियात दिन-बदिन बढ़ रहे हैं और नौजवान बच्चों-बच्चियों 
के साथ बदफैअली के वाक्रियात की वीडियो बनाकर उनके माँ-बाप को ब्लैकमेल किया जा रहा है 
और वीडियो दिखाने की धमकियाँ देकर उनसे पैसे बटोरे जा रहे हैं। 
(3508) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि जब नबी(ॐ) ने हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) [. |, Rr POO 
से शादी की तो हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने ७ '४४+ ९% 0° >> ४० ७ bs 
उन्हें पत्थर के बर्तन में मालीदा पेश किया। «८ ९) ० ८) ६55 ४४ ०७ 5 
हज़रत अनस बयान करते हें रसूलुल्लाह(#&) ७985 000 853 650 FR 
ने फ़रमाया, 'जाओ ओर मेरे पास जो LR आठ 28 
मुसलमान भी तुम्हें मिले, ले आओ।' मुझे जो Fe D> 5 2 
भी मिला मैंने उसे आपकी ख़िदमत में हाजिर ७० (४ १२७ <*> " ४-०५ 4८४ *४| (/-० 
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होने के लिये कहा, वो आपके पास आते- _ 


जाते और खाकर निकल जाते। नबी($$) ने 
अपना हाथ मुबारक खाने पर रखा। उसमें 
बरकत की दुआ फ़रमाई ओर अल्लाह 
तआला को जो कलिमात मन्जूर थे वो उसकी 
रातिर पढ़े। मेने किसी भी मिलने वाले को 
दावत देना नहीं छोड़ा (हर मिलने वाले को 
दावत दी) लोगों ने सैर होकर खाया और 
निकल गये ओर उनमें कुछ लोग रह गये और 
उन्होंने तवील बातचीत की ओर नबी(#) 
(करीमुन्नफस की बिना पर) उन्हें कुछ कहने से 


शर्म महसूस करने लगे और उन्हें घर में 


छोड़कर बाहर निकल आये तो अल्लाह 
तआला ने ये आयत उतारी, 'ऐ ईमान वालो! 
जब तक तुम्हें इजाज़त न दी जाये तुम नबी के 
घरों में न जाया करो, खाने के लिये ऐसे वक़्त 
में कि उसके पकने का इत्तिज़ार करते रहो 
बल्कि जब बुलाया जाये, जाओ और जब 
खा चुको, निकल खड़े हो। वहीं बातों में 
मशगूल न हो जाया करो, नबी को तुम्हारी इस 
हरकत से तकलीफ़ होती है, मगर वो शर्म की 
वजह से कुछ नहीं कहते ओर अल्लाह 
तला हक़ के इज़हार से नहीं शर्माता ओर 
जब तुम उनसे (नबी की बीवियों से) कोई 
चीज़ माँगो तो पर्दे की ओट से माँगो। यही 
तरीक़ा तुम्हारे दिलों के लिये भी ज़्यादा 
पाकीज़ा और उनके दिलों के लिये भी। 
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बाब 6 : दावत देने वाले की दावत 


कुबूल करने का हुक्म | 


(3509) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(#%) ने फ़रमाया, 
'जब तुममें से किसी को वलीमे की दावत के 
लिये बुलाया जाये तो उसे जाना चाहिये।' 
(सहीह बुखारी : 573) 


(350) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) नबी (£) 
से रिवायत करते हें कि आप(#) ने फ़रमाया, 
'जब तुममें से किसी को दावते बलीमा दी 
जाये तो वो कुबूल कर ले।' ठ़बेदुल्लाह के 
शागिर्द ख़ालिद कहते हें कि उबेदुल्लाह 
इसको शादी की दावत पर महमूल करते हें 
(जबकि कुछ के नज़दीक इस दावते वलीमा 
से मुराद हर इज्तिमाई दावत है)। 

(35) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी(#) ने फ़रमाया, 'जब 
तुममें से किसी को शादी की दावत के लिये 
बुलाया जाये तो कुबूल कर ले।' 

(इब्ने माजह : 94) 


(352) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से 
बयान करते हैं, हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(#ई) ने फ़रमाया, 
'दावत के लिये हाजिर हो जब तुम्हें दावत दी 
जाये।' | 

(अबू दाऊद : 3738) 


JG UPS CH LP "००४ 
४७ 6 ८८ 0 >> UB 20७ 
Bj" ees ake be 4ी। ४५०८ 
£0, कर दर 
ye BES NN ME ५६ 
hss ake all lo Cl ++ || 
Lb ol Si os 5" 6 
ig isis." 
‘~ 
ll i ७४७ 2४ &॥ ७४ 
०४ I ७ ८ द Cr ‘ib 
ol SI ८०३ i" ०७ bes 
Me AON YY 
is १७ LE 45 «७27 Hl (५,४4७ 
८4:८७ (४०७३ हः Dsl Gs ‘Shs 
Cr ge (४५ (rf + os] मी + Gs Gs 
dks al load ०४५०) ०७ ०७ ‘rs 


5 6 । 
0 3 Bg il" ०...) | 


Sherkhamn 
IB25 696 7 537 


(3573) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) नबी ($) 
से रिवायत करते थे कि आपने फ़रमाया, 'जब 
तुममें से किसी का भाई दावत दे तो वो कुबूल 
कर ले शादी की दावत हो या उस जेसी ओर 
तक़रीब।' | 


(354) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, 
'जिसे शादी की दावत दी जाये या उस जेसी 
तक़रीब की तो वो कुबूल कर ले।' 

(अबू दाऊद : 3739) 


(355) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हें कि रसूलुल्लाह(#) 
ने फ़रमाया, दावत में हाजिर हो जब तुम्हें 
दावत दी जाये।' 

(तिर्मिज्ञी : 098) 


(356) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ॐ) 
ने फ़रमाया, 'उस दावत को कुबूल करो जब 
तुम्हें उसके लिये बुलाया जाये।' ओर हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बक़ोल नाफेअ 
(रह.) हर दावत में हाजिर होते थे शादी की हो 
या कोई ओर ओर उसमें रोज़े की हालत में भी 
हाजिर होते थे। 

(सहीह बुखारी : 579) 
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(357) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) से ,/॥ (६.४ ८5. १९ ६ 
~ or 6 < 

रिवायत हे कि नबी(#) ने फ़रमाया, 'जब 

तुम्हें बकरी के पाये की भी दावत दी जाये तो. £ ४ A <&“ ४४४ 

उसे कबूल करो।' ake ko 5 3 fl oF 
BES ol es hl" JG sks 


297 Cot 5 4 
oH 3० ४४.७ cid ८ » Cis} 


20 2 


(358) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, “जब तुममें Pa 
से किसी को खाने की दाबत दी जाये, बो £!* 2४ अं 0 
कुबूल करे। अगर चाहे तो खा ले ओर चाहे तो. ८ ८ 3६४८ ४.७ 0७ Es <« 
न खाये।' इब्ने मुसन्ना की रिवायत FE इला ०4 ५,८7 ४७ 46 , „७ ३ ॐ 
तआम (खाने के लिये) का लफ़ज़ नहीं है। US 3H" hs wb ०॥ 


(अबू दाऊद : 3740) | 
= न Re I 9 ४2८ sl, “sb tnt 


"bb Sl" lll SS 
फ़ायदा : दावते वलीमा का इत्लाक आम तौर पर शादी के बाद की दावत के लिये होता है और ये 
दावत ज़ाहिरिया, इमाम मालिक के मशहूर कोल और इमाम शाफेई के एक क़ौल के मुताबिक फर्ज है 
ओर शाफेड्या के ज्यादा सहीह कोल के मुताबिक़ इस दावत को कुबूल करना फर्ज है और किसी उज़्र 
को बिना पर इसको छोड़ा जा सकता है। इमाम मालिक और हनाबिला का भी यही कोल है। साहिबे 
हिदाया का रुझान भी इसी तरफ़ है। कुछ ने कुबूलियत को फ़र्ज़े किफाया और कुछ ने मुस्तहब करार दे 
दिया है। सहीह कौल यही है कि बिला उज्रे शरई किसी दावत को रद्द नहीं करना चाहिये। जबकि जुम्हूर 
के नज़दीक दावते वलीमा के सिवा दावत कुबूल करना जरूरी नहीं है। लेकिन खाना खाना ज़रूरी नहीं 
है। हाजत हो तो खाये वरना सिर्फ हाजिरी से मुसलमान भाई की दिलजोई करे, उसको दुआ दे। 
(359) इमाम साहब ने एक और उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है। | EU i Fe 
(इब्ने माजह : 75]) NE mg EF 
(3520) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान ,« 
करते हें कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, : लिक 
'तुममें से किसी को जब दावत दी जाये तो वो. ५? 0 ७7 9४ 9 (४१ <+ %४ 
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र ४ MES 
कुबूल करे फिर अगर रोज़ेदार हो तो दुआकर «(५ «0 ० 4 ०,०५३ ५७ 06 52 
दे ओर अगर रोज़ा सेन हो तो खा ले। Lad BC es 


". ४४८35 hie ६४ 3s ba ५४० 
फ़ायदा : अगर दावत कुबूल करने में कोई शरई रुकावट या उज्र न हो तो उसे रोज़े की हालत में भी 
कुबूल कर लेना चाहिये। अगर साहिबे दावत इसरार करे और रोज़ा नफ़ली हो तो उसको तोड़ा भी जा 
सकता है, अगर वो इसरार न करे तो फिर रोज़े की हालत में उसके लिये ख़ेर व बरकत ओर रहमत व 
मग्फ़िरत की दुआ कर दे या उसके घर में खैर व बरकत के लिये नमाज़ पढ़ ले। 

(352) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है वो कहा करते थे, उस दावते 
वलीमा का खाना बहुत बुरा खाना हे जिसके. 
लिये दौलतमन्दों को बुलाया जाये ओर 
मोहताजों को छोड़ दिया जाये ओर जिसने उस 


है. CO 0 5 Sie E 
>> > ०% 9.५ LG a o 2 का 
C= ९ Cs) | ~ ‘ _ “८ cr! Lr sl) 
५ ५ 2 2 पक gg 9.2 £ 
ol oh ००८ 5७४ ४ rp | 


पे RT A a) ds) ५ Leb 

दावत में शिरकत न की तो उसने अल्लाह और OO 
LE Wb १५» (५ ४ CS ed 

उसके रसूल की नाफ़रमानी को। 
(सहीह बुखारी : 577, अबू दाऊद : 3742, Ere Ror) 


इब्ने माजह : 93) | 
फ़ायदा : दावते वलीमा हो या आम दावत, उसको अमीरों के लिये म्सूस करना या बेहतरीन और 
आला खानों के लिये उनको तरजीह देना और फुक़रा व मसाकीन को नज़र अन्दाज़ करना, जैसाकि 
आपकी पेशीनगोई के मुताबिक आज-कल हो रहा है ये दावते बलीमा के मक्रसद के मुनाफो है। दावत 
में मोहताजों और जरूरतमन्दों का ज्यादा हक है। 

(3522) सुफ़ियान (रह.) बयान करते हैं कि 
मेने इमाम ज़ोहरी (रह.) से पूछा, ऐ अबू 
बकर! ये हदीस किस तरह हे कि बुरा खाना, 
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अमीरों का खाना है? तो उन्होंने हँस कर 
कहा, हदीस इस तरह नहीं हे कि बदतरीन 
खाना अमीरों का खाना हे। सुफ़ियान कहते 
हैं, मेरे वालिद अमीर थे इसलिये जब मेने ये 
हदीस सुनी तो में घबरा गया (मुझे परेशानी 


०४ ४०८० GY fib pbk 7 
४४. EY fbb publ 5 po 


5 ~ ६ UC ४5 र fe [A 
ls P56 CS a 5४55 उप 


oo of [5 ~ 9 
OO Oh Or 0: 8 दआ। 


Sherkhamn 
IB25 696 7 537 


लाहिक़ हुई) इंसलिये मेने उसके बारे में EAN SSN ८ ४.७ ०४४ &,४॥ 
जोहरी से पूछा तो उन्होंने मुझे अब्दुरहमान ६ (७५॥ १: 5,४ ६५ ए ३.८. ४ 
अरज के वास्ते से हज़रत अबू हुरह ˆ! 7 ` 


(रज़ि.) की हदीस सुनाई कि बदतरीन खाना Ab ४००० (४0 SIS. 2०% 
वलीमे का खाना, है ओर ऊपर वाली इमाम 
मालिक को हदीस सुनाई। 


(3523) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) बयान, .; ‰ ५:८; „5; ९ 4७5 55; 
करते हैं कि बदतंरीन खाना वलीमे का खाना a 
है, आगे इमाम मालिक की हदीस की तरह £ हज फ 0 A ठ 


बयान किया। 5 hs A 


~ Ns 


f ab) | है (5 ९ 52 | + ‘ Eo | 
20७ ७२.७ BS. JH 26D 

(3524) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से es 5६० Es dE 
मज्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 

UU) >> OR हे Cr + ८3 के ‘ 2०5 
(3525) हजरत अबू हरेह (जि) से 65 30% 85५ ५.४ | 50 85: 
रिवायत है कि नबी(#) ने फरमाया, 
'बदतरीन खाना वलीमे का खाना है हाजिर | > 
होने वालों को महरूम रखा जाता है और उन्हें. ८ 5 52% >> ए टट €) 
दावत दी जाती है जो आने से इंकार करते हैं GE) ii" 38 2. le A ko 
ओर जिसने दावत को कुबूल न किया, तो | 3 ड ५५ ६६४ cy ८४७ 

Ls १ ह] 

उसने अल्लाह और उसके रसूल की र थे 
नाफरमानी की। ह हिह 8५9.0| CD) hs 9१ LL 4) 


5 FO ४.) | (डर 
फ़ायदा : आम तोर पर फुकरा व मसाकीन या मोहताज व ज़रूरतमन्द दावत को बिला हीलो-हुज्जत 
शोक़ व रगबत से कुबूल कर लेते हैं, लेकिन उनको नज़र अन्दाज़ कर दिया जाता है और अस्हाबे माल 
व स़रवत, दावत कुबूल करने से गुरेज़ करते हैं उसमें शिर्कत के लिये नाजो-नख़रे करते हैं बल्कि 
हाज़िरी को अपना एहसान समझते हैं, लेकिन उनको बाइसरार दावत दी जाती है। जबकि इस्लामी 
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` उख़ुबत व भाईचारे ओर अख़लाक़ का तक़ाज़ा ये है कि अगर दावत में किसी मअसियत या बिदअत व 
खुराफात का दख़ल न हो तो उसको हर सूरत में कुबूल करना चाहिये, अगर दावत में दिखावा, नामवरी 
ओर ख़ुद सताई व शोहरत मकसूद हो या किसी मतलब बरारी के लिये बुलाया हो या कोई शरई 


कबाहत (बुराई) हो तो नहीं जाना चाहिये। 


Bvapas es RAITPORT UPAR PINTS RR 


| बाब 7 म औरत को तीन तलाक्ते 
| मिल चुकी हो, वो तलाक़ देने वाले के 
| लिये उस वक़्त तक हलाल नहीं होगी 
|जब तक ओर (दूसरे) ख़ाविन्द से शादी 
| करके उससे ताल्लुक्रात क़ायम न करे 
| ओर फिर वो उसे अपनी मज़ीं से छोड़ दे 
| ओर उसकी इददत गुज़र जाये 
(3526) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि हज़रत रिफ़ाआ की बीवी 
नबी (ॐ) की ख़िदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ 


की, ऐ अल्लाह के रसूल! में रिफ़ाआ के 


निकाह में थी, उसने मुझे तीसरी तलाक़ दे दी, 
तो मैंने अब्दुरहमान बिन जुबेर से शादी कर ली 
ओर उसके पास तो बस कपड़े के डोरे की तरह 
है (जिसमें तनाव नहीं है) तो रसूलुल्लाह(#) 
ने मुस्कुराकर फ़रमाया, 'क्या तू रिफ़ाआ की 
तरफ़ लौटना चाहती है? ये नहीं होगा जब तक 
तू उससे लुत्फ़ अन्दोज़ न हो ले ओर वो तुझसे 
लज़्ज़त व मिठास हासिल न कर ले (तुम एक- 
दूसरे से ताल्लुक्रात क्रायम न कर लो)।' हज़रत 
आइशा (रज़ि.) बयान करती हें कि हज़रत 
अबू बकर भी आपके पास मोजूद थे और 
हज़रत ख़ालिद (इब्ने सईद) दरवाज़े पर 
इजाज़त के मुन्तजिर खड़े थे। तो उसने बुलंद 
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आवाज़ से कहा, ऐ अबू बकर! क्या आप इस 
ओरत को सुन नहीं रहे कि वो रसूलुल्लाह(#) 
के सामने क्या बोल रही है (शर्म व हया वाली 
बात को बेबाकी से कह रही है)। 

(सहीह बुखारी : 2639, तिर्मिज़ी : 


228, इब्ने 

माजह : 7932) | 
(3527) नबी(##) की बीवी हज़रत आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि रिफ़ाआ कुर्ज़ी ने 
अपनी बीवी को फ़ेसलाकुन तीसरी तलाक़ दे 
दी। तो उसने उसके बाद अन्दुरहमान बिन 
जुबैर से शादी कर ली। फिर नबी(#£) की 
ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगी, ऐ 
अल्लाह के रसूल! में रिफ़ाआ की बीवी थी 
तो उसने मुझे आख़िरी तीसरी तलाक़ दे दी, 
उसके बाद मैंने अब्दुरहमान बिन जुबेर से 
शादी कर ली ओर वो अल्लाह की क्रसम! 
उसके पास तो बस इस फन्दनैकी तरह हे और 
उसने अपनी बड़ी चादर .का डोरा पकड़ 
लिया। तो रसूलुल्लाह(#) ने हँसकर 
मुस्कुराते हुए फरमाया, 'शायद तू रिफ़ाआ 
की तरफ़ लोटना चाहती है, ये नहीं होगा यहाँ 
तक कि उसकी हलावत व मिठास चख ले 
ओर वो तुझसे हलाबत व. शीरीनी चख ले 
(तुम दोनों एक-दूसरे से लुत्फ़ अन्दोज़ हो 
लो) और अबू बकर सिद्दीक़ (रजि.) 
रसूलुल्लाह(#) के पास” बैठे हुए ओर 
खालिद बिन सईद बिन आस हुजरे के दरवाज़े 
पर थे। अभी उन्हें इजाज़त नहीं मिली थी। तो 

खालिद अबू बकर को पुकारने लगे, तुम इस 
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ओरत को उन बातों को खुल्लम-खुल्ला 55 06 4 १5% 5 Food ५. :.७ 
i ut र रोकते ५5६८ , ५ ५ 5 9 3५ ए ७ ३७ 
bog ls १०० Load su) is 4 

मुफरदातुल हदीस : बत्ता तलाक़ी उसने आखिरी फैसलाकुन तलाक दे दी, कोई तलाक बाकी नहीं 
छोड़ी यानी आखिरी तीसरी तलाक दे दी जिसके बाद कोई तलाक नहीं है। 
फ़ायदा : हज़रत रिफाआ कुर्ज़ी की बीवी तमीमा बिन्ते वहब के वाकिये से ये बात साबित होती है कि 
जब औरत को अलग-अलग तीन तलाकें मिल जायें तो वो तीसरी तलाक के बाद पहले ख़ाविन्द के 
लिये उस वक्त तक हलाल नहीं हो सकती, जब तक वो किसी और ख़ाविन्द से निकाह करके उससे 
खुशदिली के साथ आबाद रहने के लिये ताल्लुक्राते जन व शौहर कायम न कर ले। क्योंकि हज़रत 
अब्दुर्रहमान बिन जुबेर साहिबे ओलाद थे लेकिन ये दूसरी बीवी उनसे खुशदिली के साथ ताल्लुकात 
कायम नहीं करती थी इसलिये उन्हें इन्तिशार नहीं होता था या उसकी तसल्ली नहीं होती थी जबकि ये 
असल में पहले ख़ाविन्द को दिल दे चुकी थी, इसलिये आपने फरमाया, 'अपने ख़ाविन्द से खुद भी 
लज्जत अन्दोज हो और उसको भी लुत्फ अन्दोज़ होने का मोक़ा दे। 

हज़रत सईद बिन मुसय्यब के सिवा तमाम सहाबा व ताबेईन का इस पर इत्तिफाक़ हे और यही 
दुरुस्त है कि अगर दूसरा खाविन्द ताल्लुक़रात कायम करने के बाद अगरचे इन्जाल न भी हो, अपनी 
मर्जी ओर इरादे से बिला किसी शर्त व जबर या हीला के तलाक दे तो वो इद्दत गुजारने के बाद पहले 
ख़ाविन्द से शादी कर सकती है ओर हज़रत सईद बिन मुसय्यब के नज़दीक सिर्फ़ निकाह करना काफ़ी 
है जबकि हसन बसरी के नज़दीक इन्ज़ाल शर्त है। . 
(3528) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत 
हे कि रिफ़ाआ कुर्ज़ी ने अपनी बीवी को | ,. | 
(आखिरी) तलाक़ दे दी तो उससे ० १7 ७ आज छ? “> हा 
अन्दुर॑हमान बिन जुबैर ने शादी कर ली, वो 2 5 | ४८७, 5 di 
आकर रसलुल्लाह(5) को कहने लगी, है. ,. ३; ५:57) ४ 5 
अल्लाह के रसूल! रिफाआ ने तीन तलाः 5 25 
की आख़िरी तलाक़ दे दी है। आगे मजकूर ° ` Fe सि ४ कं 
बाला रिवायत है। _ SH का ilo 4८७, 5 ०-८ 
(सहीह बुखारी : 6084, नसाई : 6/47) GS Fes oy ०९५४: 
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(3529) हज़रत आइशा ( गजि. ) से स्वियत _ 
हे कि रसूलुल्लाह(#) से ऐसी औरत के बारे. 


में पूछा गया जिससे एक आदमी शादी करता 


है फिर उसे तलाक़ दे देता है और बो दूसरे मर्द 


से शादी कर लेती है और वो उससे ताल्लुक्रात 
क्रायम करने से पहले ही तलाक़ दे देता हे। 
क्या वो अपने पहले खाविन्द के लिये हलाल 
है? (वो उससे निकाह कर सकता हे?) आपने 
फ़रमाया, 'नही! जब तक वो उससे (लुत्फ 
अन्दोज़ न हो ले)।' 

(3530) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 


से मज़्कूरा बाला रिवायत हिशाम की सनद से 


बयान करते हैं। 

(सहीह बुखारी : 5265) 

(353) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि एक आदमी ने अपनी बीवी को 
तीन तलाक्रें दे दीं तो उस ओरत ने एक ओर 
आदमी से निकाह कर लिया। फिर उसे 
ताल्लुक्रात क़ायम करने से पहले ही तलाक़ दे 
दी। तो उसके पहले खाविन्द ने उससे निकाह 
करना चाहा, उसके बारे में रसूलुल्लाह($ह) 
से पूछा गया तो आपने फ़रमाया, “नहीं! जब 
तक दूसरा भी उससे पहले की तरह लज़्ज़त 
हासिल न कर ले।' 

(सहीह बुखारी : 5267, नसाई : 3472) 
(3532) इमाम साहब दो ओर उस्तादों से 


उबैदुल्लाह की सनद से मज़्कूरा बाला. 


रिवायत बयान करते हैं। 
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बाब 8 : ताल्लुक्रात (हम बिस्तरी) 

के वक़्त कोनसी दुआ करना के 

| है (जिमाअ के वक़्त की पसन्दीदा 


हि LIC ON 

(3533) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) :. 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(#ई) ने है | 
फरमाया, “अगर तुममें से कोई बीवी से र 


~© 


Soll od Sl ४४.७ 

SH ४७ - iD Bil - cea 

ताल्लुक्रात क़ायम करते वक़्त ये दुआ पढ ७ ८ ए + + डी 
4 अल्लाहुम्‌ः 

ले, बिस्मिल्लाहि ल्लाहुम्‌-म Ee है| ७ b TE) Cc हर | Cr ६ की 


जन्निब्नश्शेता-न व वजन्निबिश्शैता-न मा हे 

रज़क़्तना (अल्लाह के नाम से! ऐ अल्लाह!“ Pe ri VF अज कु 
हमें शैतान के (शर से) बचा और हमको जो (“५ ०७ ५ (5 ४ 3) | ९2५5 
औलाद दे उससे भी शैतान को दूर रख) तो ५,८२६) ६23 ५७०१६) ८:६5 ६३|| 4) 
अगर उस मुबाशिरत के नतीजे में उनके लिये 33 GES SE ॥ 85 5 ५ 
बच्चा मुक्रर होगा तो शेतान कभी उसका 

कुछ बिगाड़ न सकेगा (वो हमेशा शैतान के CY GUase or # ४03 
शर से महफूज़ रहेगा)। 

(सहीह बुखारी : 4, 327, 3283, 565, 

6388, 7396, अबू दाऊद : 267, तिर्मिज़ी : 

१092, इब्ने माजह : 9]9) 

फ़ायदा : हजरत शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, इस हदीस से मालूम होता है कि अगर 
मुबाशिरत (हम बिस्तरी) के वक़्त अल्लाह तआला से इस तरह को दुआ न को जाये ओर अल्लाह 
तआला से गाफिल रहकर जानवरों की तरह शहवते नफ्स का तक़ाज़ा पूरा कर लिया जाये, तो ऐसी 
मुबाशिरत से जो औलाद पैदा होगी वो शैतान के शर से महफूज़ नहीं रहेगी और इस दोर में पैदा होने 
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वाली नस्ल के अहवाल, अख्लाक जो आम तौर पर ख़राब व बर्बाद हैं उसकी ख़ास बनियाद यही है। 
अल्लाह तआला हमें हुजूर) की हिदायात और इरशादात से फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता 
फरमाये और उनकी कद्र शनासी की हिम्मत व होसला दे। 


(3534) इमाम साहब अपने चार ओर 
उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं 
लेकिन शोबा की रिवायत में बिस्मिल्लाह का 
ज़िक्र नहीं है ओर अब्दुरज्जाक़ की रिवायत में 
बिस्मिल्लाह का जिक्र है और इब्ने नुमेर की 
रिवायत में है मन्सूर ने कहा, मेरा ख्याल है 
उस्ताद ने बिस्मिल्लाह का लफ़्ज़ कहा। 
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फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से मन्क्ूल है कि फरागत के वक़्त ये दुआ करे 
अल्लाहुम्‌-म ला तजू्‌अल लिश्शेतान फ़ीमा रज़क़्तनी नसीबा ऐ अल्लाह! तू मुझे जो औलाद दे उसमें 


शेतान का दखल न रखना (उसका हिस्सा न हो)। 


बाब 9 : बीवी से ताल्लुक्रात कुबुल 
| में क्रायम किये जायेंगे, आगे से करे या 
पीछे से, दुबुर से तअर्रुज़ (छेड़छाड़) 
नहीं किया जायेगा (बीवी की शर्मगाह 
में हर जहत (जानिब) से ताल्‍लुक़ात 
क्रायम करना जाइज़ हे) 
(3535) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि यहूदी कहते थे, अगर मर्द अपनी बीवी 
के अगले हिस्से पीछे से (आगे) मुबाशिरत 
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करेगा तो बच्चा भेंगा पैदा होगा।. 
सिलसिले में ये आयत नाज़िल हुई, तुम्हारी 
बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं, तो तुम अपनी खेती 


में जिस तरफ से चाहो आओ।' 
: 223) | 
(तिर्मिजी : 2978, इब्ने माजह : 925) 


(सूरह बक़रह 


(3536) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(रज़ि.) से रिवायत है कि यहूदी कहते थे कि 
जब औरत की अन्दाम नहानी में पिछली जहत 
(दुबुर) से मुबाशिरत की जाये और हमल ठहर 
जाये तो बच्चा भेंगा पेदा होगा। इस पर ये 
आयत उतरी, 'तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती 
हैं, तुम अपनी खेती में जैसे चाहो आओ।' 


(3537) इमाम साहब अपने छः उस्तादों से 
हज़रत जाबिर को मज़्कूरा बाला रिवायत 
बयान करते हैं नोमान अपनी हदीस में ज़ोहरी 
से ये इज़ाफ़ा बयान करते हें, अगर चाहे तो 


बीवी को उल्टा लिटाये, ओर चाहे तो किसी . 


ओर जहत से मुबाशिरत करे (सीधा लिटाकर, 
पहलू पर लिटाकर, उकड़ करके) लेकिन 
मुबाशिरत एक ही सूराख़ (जो खेती का महल 
है) में होगी। 

(सहीह बुखारी : 4528, अबू दाऊद : 263) 
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फायदा : अलग-अलग हदीसों और आयतों से ये बात साबित होती है कि मुबाशिरत का एक महल 
और जगह है जिसको कुरआन मजीद ने खेती के इन्तिहाई जामेअ ओर बलीग लफ्ज़ से ताबीर किया है 
और निकाह व मुबाशिरत के असल मक़सद को भी वाज़ेह कर दिया है कि मुबाशिरत से मकसूद 
ओलाद का हसूल और नसले इंसानी की अफज़ाइश है। खेती में बीज, उसको ज़ाया करने के लिये नहीं 
डाला जाता और इससे ये भी साबित हुआ कि हालते तुहुर या हैज, किसी सूरत में भी, महल्ले कश्त 
को छोड़कर महल्ले फर्स व पाख़ाना की जगह में नहीं आया जा सकता। खेती में आने के लिये कोई भी 
जहत और कैफियत इख़्तियार की जा सकती है। लेकिन जगह हर सूरत में एक ही रहेगी जो बीज डालने 
का महल है और मक़सूद हुसूले औलाद होगा। | 


| बाब 20 : औरत के लिये अपने 
| ख़ाविन्द के बिस्तर पर आने से रुकना | 
| नाजाइज़ है | 
(3538) हज़रत अबू हुरेरह (रजि.) 253 i 58 4६5० ७६५७ 
नवी(#) से बयान करते हैं कि आपने 27 तर 4 ः 
फ़रमाया, 'जब औरत अपने ख़ाविन्द के i el मई 
बिस्तर से (बिला उज व मजबूरी) अलग «७536 ट ४७ «८ ७.७ a ८ 
होकर रात गुज़ारती है तो फ़रिश्‍ते सुबह होने | 
तक उस पर लानत भेजते हैं।' 

(सहीह बुखारी : 594) 
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(3539) इमाम साहब अपने एक ओर 
उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते 
हैं, जिसमें (सुबह होने तक की बजाय) ये 
अल्फ़ाज़ हैं यहाँ तक कि वो बिस्तर की तरफ़ 
लौट आये। (सहीह बुख़ारी : 594) 

(3540) हज़रत अबू हुरेरह (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, 
'उस ज़ात को क्सम जिसके हाथ में मेरी जान 
है! जिस मर्द की बीवी उसे अपने बिस्तर पर 
बुलाने पर, उसके पास आने से इंकार कर देती 
है तो वो ज़ात जो ऊपर हे, उस वक़्त तक 
उससे नाराज़ रहती हे, जब तक शोहर उससे 
राज़ी नहीं हो जाता।' 


(354) इमाम साहब अपने चार उस्तादों से 
रिवायत करते हैं हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने 
बताया कि रसूलुल्लाह(#ई) ने फ़रमाया, 
'जब मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर 
आने की दावत देता है ओर वो उसके पास 
नहीं आती जिससे वो नाराज़ी की हालत में 
रात बसर करता हे तो फ़रिश्‍ते सुबह होने तक 
उस पर लानत भेजते हैं।' क्‍ 

(सहीह बुखारी : 3237, 593, अबू दाऊद : 24]) 
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फ़ायदा : बीवी का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने ख़ाविन्द की ख्वाहिश का एहतिराम करे और उसके तलब 
करने या उसको ख़वाहिश के मुताबिक़ उसके बिस्तर पर हाजिर होकर और बिला किसी उज्र व 
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हैँ Cre ies hee C3 nik फटी पा its जी पड अप deed acne ison ek 


i (निकाह का बयान) 477 X MSE % 
मजबूरी, हाजिरी से इंकार न करे। हालते हैज़ में भी ताल्लुकाते ज़न व शौहर से बचते हुए, आपसी 
मेल-जोल और मुहब्बत व प्यार के इज़हार में कोई हर्ज नहीं है। हाँ अगर जिमाअ का ख़तरा हो तो फिर 
ख़ाविन्द को एहतिराज करना चाहिये और अगर ख़ाविन्द इसको ख़ातिर बुलाये, तो औरत को इंकार 
कर देना चाहिये। अगर वो बिला शरई उज़्र या मजबूरी (बीमारी, लाग़री वगैरह) के इंकार करती हैं, तो 


फिर वो फ़रिश्तों की लानत की मुस्तहिक़ ठहरती है। 


बाब 27 : ओरत से मुबाशिरत का राज़ 


जाहिर करना हराम हे 


(3542) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने 
फरमाया, 'क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ 


वो इंसान बदतरीन दर्जे में होगा, जो अपनी 


बीवी के पास जाता हे ओर वो उससे 
हमबिस्तरी करती है फिर वो उसका राज़ फ़ाश 
कर देता हे।' 

(अबू दाऊद : 4870) 


(3543) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह(#) ने 
फरमाया, 'अल्लाह के यहाँ क्रयामत के दिन 
वो इंसान सबसे बड़ा अमानत में ख़यानत 
करने वाला होगा जो अपनी बीवी के पास 
जाता हे ओर वो अपने आपको उसके हवाले 
कर देती है, फिर वो उसके राज़ को ज़ाहिर कर 
देता है।' इल्ने नुमैर की रिवायत में अअूज़म से 
पहले मिन नहीं हे। 
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फ़ायदा : मियाँ-बीवी एक-दूसरे से हमबिस्तरी लोगों से छिपकर करते हैं जो इस बात की अलामत है 
कि ये एक पोशीदा काम है, जिसका इजहार दुरुस्त नहीं है। इसलिये अगर मियाँ-बीवी इस हरकत व 
अमल का नक्शा दूसरों के सामने खींचते हैं तो ये अमानत में ख़यानत और छिपे हुए राज़ को उजागर 


Fee ता की का जि eee ae 


|बाब 22 : अज़्ल का हुक्म (इन्ज़ाल के 


वक़्त बीवी को अलग करके पनी 
(पानी) बाहर ख़ारिज करना ताकि : 
हमल न ठहरे) 


(3544) इब्ने मुहेरीज़ से रिवायत है कि में 
ओर अबू सिर्मा हज़रत अबू सईद ख़ुदरी 
(रज़ि.) की ख़िदमत में हाजिर हुए तो अबू 
सिर्मा ने उनसे पूछा, ऐ अबू सईद! क्या आपने 
रसूलुल्लाह($ड) से अज़्ल के बारे में सुना हे? 
उन्होंने कहा, हाँ! हम रसूलुल्लाह(#) के 
साथ गज्च-ए-बनू मुस्तलिक्र (ग़ज़्व-ए- 
मरीसीअ) में शरीक हुए तो हमने अरब की 
मुअज़्ज़ज़ औरतों को क़ेदी बना लिया। हमें 
औरतों से अलग हुए काफ़ी अरसा हो गया था 
या औरतों से अलग होना हमारे. लिये शाक़ 
गुज़र रहा था ओर हम उनके फ़िदये के भी 
ख़्वाहाँ थे (जो हामिला होने की सूरत में उन्हें 
फरोख्त करना मुम्किन न था) इसलिये हमने 
चाहा उनसे लुत्फ़ अन्दोज़ हों और अजल करें, 
फिर हमने सोचा कि हम ये काम 
रसूलुल्लाह(#) की मौजूदगी में उनसे पूछे 
बगैर ही कर लें। तो हमने रसूलुल्लाह(#) से 
पूछा आपने फ़रमाया, 'अगर अज़्ल न करो तो 
कोई मुज़ायक़ा नहीं है, क्योंकि अल्लाह 


करना है जो इन्तिहाई कबीह (बरी) हरकत ओर अल्लाह के यहाँ काबिले पकड अमल है। 
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तआला ने क्रयामत तक जिस जान के पेदा 
करने का फैसला किया है वो पैदा होकर रहेगा 
(अजल इसमें हाइल नहीं हो सकेगा)।' 


(सहीह बुखारी : 2229, 2542, 438, 
7409, 6603, 5270, अबू दाऊद : 272) 
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फ़ायदा : गज्व-ए-बनू मुस्तलिक़ जिसे गज्व-ए-मरीसीअ भी कहा जाता हे, ये 6 हिजरी शअबान में 
पेश आया बनू मुस्तलिक़ एक कबीला है और मरीसीअ एक चश्मा है। कराइम करीमा को जमा है। _ 
शरीफ़ और नफ़ीस। उज्बा : बीवियों से अलग होना। सबाया : सबियह को जमा हे, कैदी लौण्डिया। 


(3545) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
यही रिवायत करते हें, लेकिन उसमें ये है, 
आपने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला को 
क्रयामत तक जिनको पैदा करना है उनको 
लिखा जा चुका है (उनके बारे में फैसला हो 
चुका है)।' 


(3546) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) 
बयान करते हैं हमने जंग में औरतें क्रेद कर 
लीं। हम उनसे अज़्ल करना चाहते थे। फिर 
हमने रसूलुल्लाह(#) से इसके बारे में पूछा, 
तो आपने हमें फ़रमाया, 'तुम ये करना चाहते 
हो? क्या वाकेई तुम ये करते हो? और तुम ये 
करना चाहते हो? और तुम ये करके रहोगे? 
जिस रूह को क़यामत तक पेदा होना हे वो 
पेदा होकर रहेगी। 


(3547) हज़रत अबू सईद (रजि.) नबी (ॐ) 
से बयान करते हें, आप(#) ने फरमाया, 
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अगर तुम अज़्ल eee तो कोई हर्ज नहीं है 
क्योंकि ये तो तक्रदीर की बात है। 


(3548) इमाम साहब अपने चार उस्तादों से 
शोबा की अनस बिन सीरीन के वास्ते से सनद 
से मज़्कूरा हदीस बयान करते हैं लेकिन उनकी 
रिवायत में ये है कि नबी ($) ने अज़्ल के बारे 
में फ़रमाया, 'तुम पर कोई हर्ज नहीं है अगर तुम 
ये काम न करो क्योंकि ये तो तक़दीर की बात 
_ है।' हमल का ठहरना, न ठहरना इंसान के बस 
में नहीं है। बहज़ की रिवायत में है शोबा ने 
कहा, मअबद ने अनस से पूछा, क्या तूने ये 
_ रिवायत अबू सईद से सुनी है? उसने कहा, हाँ! 


(3549) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) 
बयान करते हैं कि नबी ($) से अज़्ल के बारे 
में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, 
'तुम पर कोई हर्ज नहीं हे, अगर तुम ये काम न 
करो, क्योंकि ये तो तक़दीर की बात हे।' 
इमाम मुहम्मद बिन सीरीन कहते हैं, 
आप (ॐ) का ये फ़रमाना, 'ला अलैकुम तुम 
पर कोई हर्ज नहीं।' नही पर ज़्यादा दलालत 
करता है यानी काम न करना बेहतर है। 

(नसाई : 6/07) 
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(3550) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) ,. १, , ल्क 


(८ 5 | ८ (४ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(%) के सामने नि न जि, 


अज़्ल का ज़िक्र छिड़ा तो आपने पूछा, 'ये ४ ४ जे अर्जी हज ४# ४ र 
क्यों करते हो?' सहाबा ने अर्ज़ किया, इंसान 55५6 . : 5,८5) >. ८ ८55 /६० 
की बीवी दूध पिला रही ह हे सा उससे ५,६2 4८. आप CB Gl 
मुबाशिरत करता हे, लेकिन उसके , .. _ , . 2 a 55 56 
हामिला होने को पसंद नहीं करता (इसलिये oe ~ स्व क र a 
अज़्ल करता है) और एक इंसान की लौण्डी ५2! !5७ - " 55 ७५ " ०७ 2... 
होती है, वो उससे मुबाशिरत हेऔर 5५ ७ २.८5 (25 85४ 4 555 
उसका हामिला होना नापसंद करता हे। आपने £.६ ANS ना हक 
फ़रमाया, 'तो तुम पर कोई हर्ज नहीं है क्योंकि कट क्‍ ही डी nr i हि 
ये (हमल) तो तक़दीर की बात है।' इब्नेऔन "४ ` 4४ ०2४४ ० 539 ५: a 
कहते हैं, मेंने ये हहीस हसन बसरी को सुनाई ॐ ४७ 85 । 5 ) 5 5 १5 
तो उसने कहा, अल्लाह की क़सम! ये तो ih ~ ii se i JG "ll 
गोया कि सरज़निश व तोबीख़ हे यानी अज़्ल 
पर नाराज़ी का इज़हार हे। 

फायदा : इस हदीस से अज्ल करने की दो वुजूह साबित होती हैं और ये दोनों श़सी और इन्फिरादी 
हें और किसी ख़ास मजबूरी ओर उज्र की बिना पर हैं। (१) आज़ाद औरत से इन्जाल के वक़्त इसलिये 
अलग होकर मनी बाहर खारिज करता है क्योंकि वो दूध पिला रही होती हैं और हमल ठहरने की सूरत. 
में, दूध पीने वाले बच्चे को सेहत को खतरा लाहिक़ हो सकता है। (2) लोण्डी से अज्ल इसलिये करना 
चाहता है ताकि औलाद लोण्डी और गुलाम बनने से महफूज़ हो जाये या उसकी कीमत में कमी वाक्रेअ 
न हो जाये या उम्मे बलद बन जाने को सूरत में उसको फ़रोख़त करना मुम्किन न रहे। आपने जवाब में 
इरशाद फरमाया, ये ख्याल करना सहीह नहीं है कि अजल किया जायेगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा, अगर 
अल्लाह तआला की तरफ से बच्चा पैदा करने का फैसला हो चुका है तो उसको रोकने की कोई तदबीर 
कारगर न होगी। अल्लाह तआला का फैसला नाफिज़ होकर रहेगा। जेसाकि आगे हज़रत जाबिर बिन 
अन्दुल्लाह (रजि.) की रिवायत में तसरीह आ रही है। क्योंकि एक आदमी इस मक़सद से बीवी से 
अज्ल करता है कि बीवी को हमल न ठहरे, तो अगर अल्लाह तआला की मशिय्यत बच्चा पैदा करने 
को होगी तो ऐसा होगा कि वो वक्त पर अज्ल न कर सकेगा और मनी अंदर ही ख़ारिज हो जायेगा या 
अज्ल करेगा लेकिन मनी का कुछ हिस्सा पहले ही खारिज हो जायेगा और उसे पता भी न चल सकेगा। 
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इस तरह इंसानी तदबीर नाकाम रहेगी और अल्लाह का फेसला नाफिज़ होकर रहेगा। इसलिये इन 
अहादीस की रोशनी में अइम्मा ने अज्ल को मक्रूह ही करार दिया है। खुलफाए राशिदीन हजरत अबू 
बकर, हज़रत उमर, हज़रत उसमान और हज़रत अली (रज़ि.) का यही मौक्रिफ था। क्योंकि उसमें 
दरहकीकत गैर शऊ़री या शऊ़री तोर पर नस्ले इंसानी की अफज़ाइश को कम करना है और औरत को 
लज्ज़त को भी मुन्क्रतअ करना है। हालांकि नबी(%) ने कसरते औलाद पर उभारा है और ऐसी औरत 
से निकाह करने की तरगीब दी है जो बच्चा पैदा करने वाली हो। अहनाफ, मवालिक और शवाफेअ के 
नजदीक आज़ाद औरत की इजाज़त और रज़ा के बगैर उससे अजल नहीं हो सकता। अब बिल्फर्ज़ 
अगर अज्ल की इजाज़त भी हो तो उसकी बुनियाद पर जन्ते वलादत की तहरीक ओर मन्सूबा बन्दी का 
जवाज़ कैसे निकल सकता है जिसकी बुनियाद ज़मान-ए-जाहिलिय्यत का गमराहाना नुक्त-ए-नजर है 
कि अगर इंसानी नस्ल बढ़ती रहेगी, आबादी में इज़ाफ़ा होता रहेगा तो तमाम इंसानों को रोटी न 
मिलेगी। गोया जो ज़ात इंसानों को पैदा करती है वो राज़िक़ नहीं है। नऴजुबिल्लाह! इंसान खुद अपना 
राजिक है। शाह वलीउल्लाह ने लिखा है कि शख्सी और इन्फिरादी मस्लिहत का तकाज़ा तो अज्ल हो 
सकता हे, लेकिन नौओे इंसानी की मस्लिहत का तकाज़ा यही है कि अजल न किया जाये ताकि 
विलादत ज्यादा हो और नस्ले इंसानी बढ़ती रहे। | 
(355) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से १.११ ६४६६ , FE 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। - 
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(3552) मअबद बिन सीरीन बयान करते हैं I ko is, 28 45< is 
कि हमने अबू सईद से पूछा, क्या आपने ,. ,. ,., .. , न 
रसूलुल्लाह(%) से अज़्ल के बारे में कुछ £ ४ ४ 2४४ ४ “४ ४“ 
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(3553) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि. ) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) के सामने 
अजल का तज्किरा हुआ तो आपने पूछा, 'तुम 
ये काम क्यों करते हो?' और आपने ये नहीं 
फ़रमाया, 'तुममें से कोई भी ये हरकत न 
करे।' 'क्योंकि जो जान भी पैदा होनी है 
अल्लाह उसको पैदा करके रहेगा।' 

(सहीह बुखारी : 7409, अबू दाऊद : 270, 
तिर्मिज़ी : 38) 


(3554) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) से अजल 
के बारे में पूछा गया तो आप(#) ने 
फ़रमाया, 'तमाम पानी से बच्चा पैदा नहीं 
होता ओर जब अल्लाह तआला किसी चीज़ 
को पैदा करना चाहता हे तो उसे कोई चीज़ 


रोक नहीं सकती।' 


(3555) इमाम साहब एक और उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 
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फ़ायदा : मर्द व औरत का हर ताल्लुक, हमल का बाइस नहीं बनता। यानी मुबाशिरत से हमल का 
ठहरना जरूरी नहीं है। इंसान बीवी से हम बिस्तरी करता रहता हे, लेकिन बच्चा पैदा नहीं होता। इसी 
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तरह इंसान का पूरा या सब मनी, हमल का बाइस नहीं होता। उसका कोई भी जुज इसका बाइस बन 
सकता हे बहरहाल हमल का करार अल्लाह की मशिय्यत व इरादे पर मोकूफ है । इंसान की कुदरत से. 
बाहर है, इसलिये अजल इंसान के लिये कारगर नहीं हो सकता। 


(3556) हज़रत जाबिर (रजि. ) से रिवायत. 


है कि एक आदमी रसूलुल्लाह(#) की 
ख़िदमत में हाजिर हुआ ओर अर्ज़ किया, मेरी 
एक लौण्डी है जो हमारी ख़िदमतगार भी हे 
ओर हमारे लिये पानी भी फराहम करती हे 
ओर में उससे मुबाशिरत करता हुँ ओर ये नहीं 
चाहता कि उसे हमल क़रार पाये (क्योंकि 
हमल ओर वज़ओ हमल के नतीजे में वो सब 
काम-काज नहीं कर सकेगी) तो आपने 
फ़रमाया, 'अगर तू चाहता हे तो अजल करके 
देख ले, क्योंकि उसके लिये जो मुक्रहर है वो 
तो होकर ही रहेगा।' कुछ दिन ठहरने के बाद 
वो आदमी आया ओर कहने लगा, बरान्दी तो 
हामिला हो गई है। आपने फ़रमाया, “में तुम्हें 
बता चुका हूँ उसको पेदा होकर रहेगा, जो 
उसके लिये मुक्रर हो चुका है।' 

(अबू दाऊद : 273) 
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मुफ़रदातुल हदीस : व सानियतुना : अस्सानियह वो ऊँट जिससे पानी खींचा जाता है, चूंकि वो 
कुऐँ से पानी लाती थी इसलिये उसको सानियह का नाम दिया। 


(3557) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी ने 
नबी (ॐ) से पूछा कि मेरी एक लोण्डी हे और 
में उससे अज़्ल करना चाहता हूँ तो 
रसूलुल्लाह(#) ने फरमाया, 'ये काम 
अल्लाह के इरादे व मशिय्यत में हाइल नहीं 
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हो सकता।' (कुछ अरसे के बाद) वो आदमी 
आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
जिस लोण्डी का आप(#) से जिक्र किया था 


A 


उसे हमल ठहर गया हे। तो आप(#) ने 
फरमाया, 'में अल्लाह का बन्दा और उसका 
रसूल हूँ।' (यानी में जो कुछ कहता हूँ वो 
अल्लाह की तरफ से होती हे इसलिये यक्रीनी 
ओर अटल होता हे।) 


(3558) इमाम साहब एक और उस्ताद से. 


हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रजि.) की 
रिवायत बयान करते हैं कि एक आदमी 


नबी ($) की ख़िदमत में हाजिर हुआ, आगे. 


मज्कूरा बाला रिवायत है। 


(3559) हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते 
हैं कि हम नुज़ूले कुरआन के ज़माने में अज़्ल 
किया करते थे। इस्हाक़् की रिवायत में ये 
इज़ाफ़ा है कि सुफ़ियान ने कहा, अगर ये 
क्राबिले नस्य काम होता या इससे रोकने की 
जरूरत होती तो हमें कुरआन मजीद के ज़रिये 
इससे रोक दिया जाता। 

(सहीह बुखारी : 5208, तिर्मिज़ी : 
. माजह : 927) 


37, इन्ने 


ake lo Nis. (१८ 


AEs gS Sd roles 

i a ds ४ 2७ EN ८७5 05 
Es HEELS ied 
Males alsa Sloss 


. "ess A २८० 


| ४ ४.५ ye ५ (४७ ४.५५ 
० 23055 “0 wah Cols aes 
SA Cr UPS Cr १३+ Ll ASS hel 
Op BR (पट 2 
ale lo GN (45 5४६ J 


~ Ube ~ ~ ~ to ($ 4, 
CS ६ £ bs Cr ९ sy re ४ ० 0 SiS 
DI ’ ०, 4] ९4] 98 दे 9< Ks हे EK [ 
8 . “४2 3४॥ ०-७ ४४ 7७ ४ 

2 as JG Sb] 


lads (६४ 


` फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि जो काम या अमल नबी($#) के जमाने में होता रहा और 
उससे कुरआन व सुन्नत में रोका नहीं गया तो ये उसके जवाज़ की दलील है। क्योंकि अगर ये काम 
नाजाइज़ होता तो रसूलुल्लाह(#ह) को वहये जली या वह्ये ख़फी के ज़रिये उससे आगाह कर दिया 
जाता ओर कुरआन या हदीस में इसकी नह्य (मनाही) आ जाती। 
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(3560) हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते 
हैं कि हम रसूलुल्लाह(#) के दोर में अज़्ल 
करते थे। 


(3567) हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते 
हैं कि हम रसूलुल्लाह($) के दोर में अज़्ल 
किया करते थे, नबी(ॐ) तक बात पहुँची तो 
आपने हमें (दो टूक अन्दाज़ में, क़तड्रयत के 
साथ) मना नहीं फ़रमाया। 


बाब 23 : हामिला कैदी औरत से 


मुबाशिरत मना हे 


(3562) हज़रत अबू दरदा (रजि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(#) ख़ेमे के 
दरवाज़े पर एक ऐसी औरत से गुज़रे जिसका 
ज़मान-ए-विलादत बिल्कुल क़रीब था। तो 
आपने फ़रमाया, 
कुरबत करना चाहता है?' सहाबा किराम ने 
अर्ज़ किया, जी हाँ! तो रसूलुल्लाह(#) ने 
फ़रमाया, 'मेरा इरादा हे कि में उस शख़स पर 
ऐसी लानत भेजूँ जो क्रब्र में भी उसके साथ 


'शायद वो शख़स इससे. 
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५ MLS iE ; 
जाये। वो इसको कैसे वारित बनायेगा जबकि ५; १५ 45 ४५: 4० 5५ ८३5 ८ 
वो उसके लिये हलाल नहीं है? वो उससे ERD SRT 


ख़िदमत लेगा जबकि वो उसके लिये जाइज़ 
नहीं है?' मुजिहह : क़रीबुल विलादत। 

(अबू दाऊद : 256) 

(3563) इमाम साहब यही रिवायत दो ओर 


उस्तादों से बयान करते हें। oF 


Es ४६ ५ Mest ४.७; C ‘035 
क्‍ SY Ii ५ riod ३८ ७.७६ ८335 
फ़ायदा : हामिला ओरत से मुबाशिरत जाइज़ नहीं है क्योंकि वज़ओ हमल में ताख़ीर के बाइस, बच्चे 
के बारे में शुब्हा पैदा हो सकता है कि बच्चा उस मुसलमान का है जिसकी लोण्डी है क्योंकि हमल 6 
माह बाद वज़अ हुआ है ओर मुसलमान का बन सकता है या ये पहले ख़ाविन्द का है और उसने उसकी 
कश्त (खेती) को सैराब किया है। अगर वो काफिर ख़ाविन्द का बच्चा है तो वो उसका वारिस केसे बन 
सकता है? और अगर वो उस मुसलमान मालिक का बच्चा है तो फिर वो उसको गुलाम कैसे बना 
सकता है। अपने बेटे को तो गुलाम नहीं बना सकता, इसलिये इस ख़राबी ओर फ़साद से बचने के लिये 
शरीअत ने ये उसूल मुकर्रर किया है कि हामिला औरत से मुबाशिरत नहीं हो सकती। 


| बाब 24 कुम्भक : गीलह यानी दूध पिलाने 


वाली औरत से मुजामिअत (हम |. b> | 2b5 05 SN IE ०५ | 
बिस्तरी) जाइज़ हे ओर अज़्ल 5a 28:55 
नापसन्दीदा हे 


(3564) हज़रत जुदामह बिन्ते वहब 
असदिय्यह (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने ;., hi 
रसूलुल्लाह(#) को ये फ़रमाते हुए सुना, “27 ७5२ | ७६ 5 C 
'मैंने इरादा किया था कि में दूध पिलाने वाली... ५६५५ ६ <७ ८ ८5 JG - 


(५ (८5 2 5 ड Ro ~ 9 
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बे ४ AD 
औरत से मुबाशिरत (हम बिस्तरी) करने से ६५५४८ १८ ६ RR CLS] OO 
मना कर दूँ यहाँ तक कि मुझे याद आया कि , . प ड Fe 
Ros oe > ०० ७9० ०००० हा 5 
रोमी और फ़ारसी दूध पिलाने वाली औरत से 4 ४0% > 
मुजामिअत करते हैं और इससे उनकी औलाद " ५५४ ४.3 ० | ० 4४ ०५-०८ 
को नुक्सान नहीं पहुँचता।' इमाम मुस्लिम ८,5 ६ 2४ .« 4 १) १ 
फ़रमाते हैं, मेरे उस्ताद ख़लफ़ ने जुज़ामह ,, , 4 Eads 
असदिय्या ज़ाल मन्क्रूता के साथ कहा ? ˆ की BS ll 24: 
लेकिन सहीह बात दूसरे उस्ताद यहया की ये £ ०४७ 05 ७) अ 06 . " 59) 


~ 
c | हर £ 


दाल बिला नुक्रता है। sg 26 ७ ६०-०७ . 20८9 Eig 
(अबू दाऊद : 3882, तिर्मिज़ी : 2076, 2077 | ye 
नसाई : 207) - ४४६५ 


मुफरदातुल हदीस : गीलह ओर गेलह : जेर और ज़बर के साथ। दूध पिलाने वाली औरत के साथ 
मुबाशिरत (हम बिस्तरी) करने को कहते हैं ओर इब्ने सकीत के नजदीक हामिला औरत के दूध पिलाने 
को गीलह कहते हैं। 

फ़ायदा : हुकोमों का ख्याल है हामिला औरत के दूध में बीमारी पैदा हो जाती है और ये दूध पीने 
वाला बच्चा लागर ओर कमज़ोर हो जाता है। इसलिये अरब इस दूध से एहतिराज (परहेज) करते थे। 
लेकिन दूध में बीमारी और तब्दीली का पैदा होना क़तई यक़ीनी नहीं है। कई बार ये नुकसान का बाइस 
बनता है खासकर जबकि बच्चा छोटा हो, इसलिये आपने जब फ़ारसियों और रोमियों के बारे में ये 
मालूम कर लिया, उन्हें गीलह से नुक्सान नहीं पहुँचता तो आप(%) ने अरबों के बारे में भी यही 
फैसला किया कि उन्हें इस काम से मना न किया जाये। अगर कोई एहतिराज कर ले तो ये बेहतर है। 
(हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, जिल्द 2, पेज नं. 735) 
(3565) हज़रत उककाशा की हमशीरह 
हज़रत जुदामह बिन्ते वहब (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि में कुछ लोगों के साथ ० हल फ ‘7 ४४ 3४ + 
रसूलुल्लाह(#) की मज्लिस में हाज़िर थी 5७ 5: ६८ 2550 ४ 5 04 | 
ओर आप(#&) फ़रमा रहे थे, 'मेंने इरादा कर हु f 
लिया कि में गीलह से रोक दूँ, तो मैंने रोम i रे 
और फ़ारस के बारे में गौर किया, वो अपने 4४४ 4४ ८५० 4! ४५०५ ८ <7७ 
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दूध पीते बच्चों की माँ से ताल्लुक्रात क़ायम के 


करते हैं और ये काम उनकी औलाद को कुछ 
ज़रर नहीं पहुँचाता।' फिर सहाबा किराम ने 
आपसे अज़्ल के बारे. में पूछा, तो 
रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया; 'ये पोशीदा तौर 
पर जिन्दा को दफ़न करना है।' उबेदुल्लाह ने 
अपनी रिवायत में अपने उस्ताद मुक़रिअ से ये 
इज़ाफ़ा किया, ये अमल इस आयत का 
मिस्दाक्र हे, 'जब जिन्दा दफ़न की गई से 
सवाल किया जायेगा।' (सूरह तकवीर : 8) 
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फ़ायदा : नुत्फा चूंकि ओलाद का सबब और बाइस बनता है, इसलिये इसको ज़ाया करना सई 
लाहासिल (बे फायदा कोशिश करना) करना, अपने तौर पर तुछ्म और बीज को ज़ाया करना है और 
इस तरह ये गोया अपनी निय्यत और इरादे के ऐतिबार से पोशीदा तौर पर औलाद को ज़ाया करना है 
लेकिन ये हदीस दूसरी हदीस के मुनाफ़ी नहीं है। जिसमें आपने यहूद के अजल को मौऊदा सुगरा करार 
देने की तकजीब की है। क्योंकि यहूदियों का तसव्वुर ये था कि अजल की सूरत में हमल का करार 
मुम्किन नहीं है। इससे बच्चा पेदा ही नहीं हो सकता और ये बात क्रत्अन गलत है, जिस बच्चे के पैदा 
होने का अल्लाह तआला फैसला कर चुका है वो अज्ल के बावजूद पैदा होकर रहता है। 


(3566) हज़रत जुदामह बिन्ते वहब 
असदिंय्या (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह(##) से सुना, आगे अज़्ल ओर 
गीलह के बारे में मज़कूरा बाला सईद बिन 
अबी अय्यूब की हदीस की तरह बयान किया 
ओर ग्रीलह की बजाय गियाल कहा। 
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ई सहीद तुसित बे जिल्द4 की कितबुन्निकाह (निकाह काब्यान (ई 
(3567) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (रजि.) ने 
हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रजि.) को 


बताया कि एक आदमी रसूलुल्लाह(#) की _ 


ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर अर्ज़ किया, में 
अपनी औरत से अज़्ल करता हूँ तो 
रसूलुल्लाह(#%8) ने उससे पूछा, ये हरकत तुम 
क्यों करते हो?' तो उस आदमी ने जवाब 
दिया, में उसके बच्चे या औलाद के बारे में 
डरता हूँ (कि हमल क्ररार पकड़ने से दूध पीने 
वाले बच्चे को नुक्सान पहुँचेगा) इस पर 
रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, 'अगर ये 
नुक्रसानदेह होता तो फ़ारसियों ओर रोमियों 
को नुक़सान पहुँचाता।' 

जुहेर ने अपनी रिवायत में बयान 
किया, 'अगर ये बात हे तो अज़्ल न कर, 
` क्योंकि इस काम से फारस ओर रोम वालों 
को नुक्सान नहीं पहुँचता।' 
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इस किताब के कुल बाब 20 ओर 84 हदीसें हैं। 


८५०० | LS 


किताबुरिज़ाअ 
दूध पिलाना 


हदीस नम्बर 3568 से 365 तक 
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किताबुरिजाअ का तआरुफ़ 

रजाअत दूध पिलाने वाले को कहते हैं। हकीको माँ के अलावा भी बच्चा जिस औरत का दूध 
पीता है वो उसका जुज्चे बदन बनता है। उससे बच्चे का गोश्त-पोस्त बनता है, उसकी हड़ियाँ नशो -नुमा 
पाती हैं, वो रजाअत के हवाले से बच्चे की माँ बन जाती है। इसलिये उसके जरिये से दूध पिलाने वाली 
औरत का बच्चे के साथ ऐसा रिश्ता क्रायम होता है जिसकी बिना पर निकाह का रिश्ता हराम हो जाता है। 
रज़ाअत की बिना पर ये हुरमत दूध पिलाने वाली औरत, उसकी औलाद, उसके बहन-भाइयों और 
उनको ओलादों तक उसी तरह पहुँचती हे जिस तरह विलादत की बिना पर पहुँचती है। औरत का दूध तब 
होता है जब बच्चा हो। हमल और बच्चे की पैदाइश के साथ, दूध उतरने के अमल में ख़ाबिन्द शरीक 
होता है। इसलिये दूध पीने वाले बच्चे की रजाअत का रिश्ता, दूध पिलाने वाली माँ के ख़ाबिन्द और 
आगे उसके ख़ूनी रिश्तों तक चला जाता है। वो बच्चे या बच्ची का रज़ाई बाप होता है, उसका भाई चाचा 
होता है, उसका वालिद दादा होता है, उसको वालिदा दादी होती है, उसकी बहन फूफी होती है अला 
हाज़ल कियास। उन तमाम के साथ हुरमत का रिश्ता उस बच्चे का कायम होता है, जिसने दूध पिया या 
बराहे रास्त उसकी औलाद का। रज़ाअत निकाह की हुरमत का सबब बनती हे। मीरास, क्रिसास, दियत 
के सुकूत और गवाही रद्द होने का सबब बनती हैं। इस हिस्से में इमाम मुस्लिम (रह.) ने रज़ाअत के 
अलावा निकाह, ख़ानदान और छवातीन की आदात के हवाले से कुछ दूसरे मसाइल भी बयान किये हैं। 
किताबुरिजाअ हक़ीक़त में किताबुन्निकाह ही का एक ज़ेली हिस्सा है जिसमें रजाअत के रिश्तों के हवाले 
से निकाह के जवाज़ और अदमे जवाज़ के मसाइल बयान हुए हैं। इसका आखिरी हिस्सा किताबुन्निकाह 
का ततिम्मा है। 
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| | बाब 4 : रज़ाअत से विलादत की तरह | 


रिश्ते हराम हो जाते हैं 


(3568) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हें कि रसूलुल्लाह(# ) मेरे पास तशरीफ़ 
फ़रमा थे मैंने एक आदमी की आवाज़ सुनी, 
वो हज़रत हफ़्सा के घर आने की इजाज़त 
तलब कर रहा है। तो मैंने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! ये आदमी आपके घर में 
आने की इजाज़त तलब कर रहा हे। तो 
रसूलुल्लाह(#) ने फरमाया, “मेरा खयाल हे ये 
फ़लाँ है यानी हज़रत हफ़्सा का रज़ाई चाचा 
ह।' तो हज़रत आइशा (रजि.) ने पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! अगर फ़लाँ जिन्दा होता जो 
मेरा रज़ाई चाचा था, वो मेरे पास आ सकता 
था? रसूलुल्लाह(#) ने फरमाया, 'हाँ! 


गज़ाअत से वो तमाम रिश्ते हराम हो जाते हें जो 


विलादत (नसब व खून) से हराम होते हैं।' 
(सहीह बुखारी: 2646, 305, 5099, 
नसाई : 6/702-703) 
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(3569) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 


doko] F (5५७ rE] pd SSAS3 


करती हैं कि रसूलुल्लाह(ई) ने मुझे 2६]... 
ऊ हैं pr eS ows) ६ yok | Ls 9 
फ़रमाया, 'जो विलादत से हराम हो जाते हैं 


2 
है 


HE i | ; Re ke (३३५३ 
वो रज़ाअत से भी हराम हो जाता हे।' र दे | हु 
(नसाई : 6/99) BS ४2४) NE EF BF > 6४८ 

all gu) ध 5 CAE Rr ५० Re 5 
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(3570) इमाम साहब मज़्कूरा बाला र 675 +)  3७८| 4०-४३ 


रिवायत एक और उस्ताद से बयान करतेहें। ॥॥॥ 5५ £, FN EH 359 


i > pli 
मुफ़रदातुल हदीस : रज़ाअ ओर रज़ाअत : रा के ज़बर और ज़ेर दोनों तरह से है अहले तिहामा के 
नज़दीक समिआ से है और अहले नजद के नज़दीक (जरब) से, रजअस्सबिय्यु का मानी होगा बच्चे ने 
औरत का पिस्तान चूसा। 
फ़ायदा : औरत के पिस्तान के दूध का मुइते रजाअत के दौरान बच्चे के पेट में पहुँचना, चाहे बच्चा 
ख़ुद चूसे या उसके हलक़ में दूध डाला जाये या नाक के ज़रिये, उसके पेट में दाखिल कर दिया जाये 
इन तीनों सूरतों में रजाअत साबित होगी। माँ के अलावा जो औरत दूध मुहते रज़ाअत में पिलाती है, वो 
चूंकि बच्चे की नशोनुमा अपने दूध से करती है और उसके गोश्त, हड्डियों ओर खून में उसके दूध का 
- दखल होता है और वो उसके पालने व पोसने और परवरिश व परदाख़त में माँ को तरह प्यार व मुहब्बत 
से तमाम तकालीफ़ और मसाइब बर्दाश्त करती है। इसलिये वो भी माँ के हुक्म में होती है और उसको 
औलाद बच्चे के बहन-भाई बन जाते हैं और उसका ख़ाविन्द और उसके अज़ीज़ो-अकारिब उसके 
माँ-बाप के रिश्तेदारों के कायम मक़ाम हो जाते हैं और रज़ाअत का हुक्म नसब व ख़ून वाला हो जाता 
है। इसलिये उम्मत के नज़दीक बिल्इत्तिफाक रजाई माँ, बहन, बेटी, फूफी, खाला, भतीजी, भान्जी 
और चाचा, मामू, रजाई, बेटे की बीवी और रज़ाई बाप की बीवी, मुहर्रमात में शुमार होंगे। अगरचे 
रज़ाई बेटे की बीवी और रज़ाई बाप की बीवी में रजाअत व मुसाहिरत दोनों का दखल है यानी उसके 
` रज़ाई बेटे की बीवी है था रजाई बाप की बीवी है। खुलास-ए-कलाम ये है कि नसब ओर सहर से हराम 


होने वाले तमाम उसूल और फुरूअ रज़ाअत से भी हराम हो जाते हैं। 


Sherkhamn 
IB25 696 7 537 


& & (3 _/ 


Pa { जिल्द-4 ॥ rite ahek hake its te 6h mt ws) abs Sis atti aie हे ७४०२० ककि ५०४ उ { 495} (022 
थे 9 जित्द-4 $} किताबुर्रिजाअ (दूध पिलाना) Ci 20222 
५ nt 9 र क ल) ` ह XR /* De ` 
i तुस्तिं ON जा ae & ® 2 ड 


Mi बाब 2 : हुरमते रज़ाअत में नर (शोहर) 


RES DCIS EN RF 
के नुत्फ्रे का दरबल है bl 2५७ bo 2८५७५ oS ot 


(357) हज़रत उ़रवह बिन जुबेर (रह.) ८ 25 96 , #< os Ek 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान करते हैं कि CN sb ९० OU fl ys 2७ 
अबुल कुऐस का भाई अफ़लह आया और ४. «४ फ 4:५७ 
उसने उनसे अंदर आने की इजाज़त तलब की, ४ 7 7 हिए ४ कल ४ 4-८ 

वो आइशा (रज़ि.) का रज़ाई चाचा था और ८% ॐ ८ : re 
पर्दे के अहकाम नाजिल हो चुके थे, इसलिये 26 7४०० ०४ १ 4 iN ८» 
हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उसको इजाज़त देने ०20 0,25 5७ EBs 2 हर 


से इंकार कर दिया। जब रसूलुल्लाह(%&) , _ 5 (8०५ 

तशरीफ़ लाये तो उन्हें अपने इस काम प” ४: हे है आ 0 अब कक 
(अमल) की ख़बर दी, तो आपने मुझे उन्हें HENNY ०५ 
इजाज़त देने का हुक्म दिया। | | | 


(सहीह बुखारी : 5703, नसाई : 6/03) 
फ़ायदा : अबुल कुऐस का भाई अफलह जिसको कुछ रिवायात में अबुल जद कहा गया है और | 
कुछ में इब्नुल कुऐस एक आदमी है जो हज़रत आइशा (रजि.) का रज़ाई चाचा है, लेकिन उसको 
अबुल कुऐस करार देना रावी का वहम है। 

और हदीस नम्बर । में जिस रजाई चाचा को फ़ौतशुदा करार दिया गया है वो हज़रत अबू बकर 
(रज़ि.) का रजाई भाई था और ये अफ़लह उनके रजाई बाप अबुल कुऐस का भाई था ओर हज़रत 


आइशा (रज़ि.) ने दोनों का हुक्म अलग-अलग समझा, इसलिये उसको अंदर आने की इजाज़तनदी। | 


इस हदीस से साबित होता है कि हुरमते रजाअत का ताल्लुक सिर्फ मुरजिआ (दूध पिलाने वाली) से 

नहीं है बल्कि उसके ख़ाविन्द के उसूल और फुरूअ से भी है। क्योंकि रज़ाअत में ख़ाविन्द का भी असर 
और अमल व दख़ल है और ये मसला सबके दरम्यान इत्तिफाक़ी है। अगरचे कुछ सहाबा, ताबेईन ओर | 
कुछ फुक्रहा ख़ाविन्द का दूध में दखल तस्लीम नहीं करते थे। | 
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(3572) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि मेरा रज़ाई चाचा, अफ़लह बिन 
अबुल कुऐस आया। आगे पम्ज़्कूरा बाला 
रिवायत बयान की ओर उसमें ये इज़ाफ़ा हे, 
मेने कहा, मुझे तो बस औरत ने दूध पिलाया 


है, मर्द ने तो दूध नहीं पिलाया। आपने 


फ़रमाया, 'तेरे दोनों हाथ या दायाँ हाथ ख़ाक 
आलूद हो (दूध में ख़ाविन्द की तासीर हे)।' 
(नसाई : 6/03, इब्ने माजह : 948) 
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फ़ायदा : इस हदीस में अफ़लह को अबुल कुऐस का बेटा बताया गया है, ये रावी का वहम है। अबुल 
कुऐस, अफ़लह का भाई है जैसाकि अगली रिवायत में आ रहा है और पीछे भी गुजर चुका है। 


(3573) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि उनके पास अबुल कुऐस का भाई 
अफ़लह पर्दे का हुक्म नाज़िल होने के बाद 
आया और उनसे अंदर आने की इजाज़त 
तलब की और अबुल क़ुऐस हज़रत आइशा 
(रज़ि.) का रज़ाई बाप था। हज़रत आइशा 
(रजि.) ने जवाब दिया, अल्लाह की क्सम! 
में उस वक़्त तक अफ़लह को इजाज़त नहीं 
दूँगी, जब तक रसूलुल्लाह(ऽडं) से पूछ न लूँ, 
क्योंकि मुझे अबुल कुएऐस ने तो दूध नहीं 
पिलाया बल्कि मुझे दूध तो उसकी बीवी ने 
पिलाया हे। हज़रत आइशा (रजि.) बयान 


करती हैं जब रसूलुल्लाह(#£) तशरीफ लाये 


मेने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अबुल 
कुऐस का भाई अफ़लह मेरे पास आने की 


इजाज़त तलब करने आया था, मेने आपसे 


पूछे त्रशैर उसको इजाज़त देना अच्छा नहीं 
समझा। तो रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, 
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उसे "कु की इजाज़त दे दो।' उरवह (रह.) gH" hese all ko oi 
. कहते हैं, इस बिना पर हज़रत आइशा (रजि.) ५६: १६५८ २५८ 55 ६८८ 06 
फ़रमाती थीं, जिन रिश्तों को नसब व Me दे है क न 
विलादत से हराम क्ररार देते हो, उन रिश्तों को “०! 0 ४७४ ४ १८५०४ 2 
रज़ाअत से भी हराम करार दो। 
फायदा : हजरत आइशा (रजि.) का कोल है कि रज़ाअत से वो रिश्ते हराम हो जाते हैं, जो नसब से 
हराम होते हैं। लेकिन मोत्ता इमाम मालिक में उनका ये तर्ज अमल बयान किया गया है कि हज़रत 
आइशा (रजि.) की बहनों ओर भतीजियों ने जिन बच्चियों को दूध पिलाया था, हज़रत आइशा 
(रज़ि.) उनको तो अपने पास आने की इजाज़त देती थीं, लेकिन उनके भाइयों की बीवियों ने जिनको 
दूध पिलाया था, वो उनके पास नहीं आ सकते थे, जिससे मालूम होता है वो रजाअत में मर्द की तासीर _ 
को काइल न थीं। इसका जवाब हाफिज़ इब्ने अब्दुल बर ने ये दिया है, अपने महारिम को अपने पास 
आने की इजाज़त देना जरूरी नहीं है। औरत को इखितियार है अगर वो किसी को इजाज़त न देना चाहे. 
तो इजाजत न दे और अल्लामा बाजी ने इसके दो जवाब दिये हैं 
(१) ये कोल उनको अपनी रसूलुल्लाह(#ई) से बयान करदा रिवायत के मुनाफ़ो है (बल्कि अपने 
बयान करदा उसूल के भी मुनाफो है) इसलिये ये रावी का वहम है। 
(2) बहनों और भतीजियों की ओलाद को तो हर सूरत में आने की इजाज़त देती थीं, लेकिन भाइयों 
की बीवियों की सिर्फ उस औलाद को इजाज़त देती थीं, जो उनके भाइयों के निकाह में आने के बाद की 
है। जिन बच्चों को उन्होंने उनसे शादी से पहले दूध पिलाया था या बड़ी उप्र के होने की सूरत में दूध 
पिलाया था, उनको इजाज़त नहीं देती थीं, हालांकि वो रजाअते कबीर की काइल हैं और हज़रत शाह 
वलीउल्लाह का ख्याल है ये हजरत आइशा (रजि.) सिर्फ़ तवररोअ और एहतियात के तौर पर करती 
थीं, जेसाकि हज़रत सौदा (रजि.) को आपने इन्ने जम्आ से पर्दे का हुक्म दिया था। 


(3574) यही हदीस इमाम साहब ज़ोही की 5/६ 4८ ७५5 2:८७ {9 4८ 5४5५६ 
मज़्कूरा इस्नाद से बयान करते हैं कि अबुल (६९ i आग 5 25 
कुऐस का भाई अफ़लह उनके यहाँ इजाज़त हि 

तलब करने के लिये आया और उसमें ये है, ` ५ ७१९-५ > ८5 +> (डी 5५ 
'ये तेरा चाचा हे, तेरा दायाँ हाथ ख़ाक आलूद ५:7 £ 4७ " 45) 5 +५ 
हो।' ओर अबुल न कुऐस उस ओरत का sl ६55 ail gl O63." 2 
ख़ाविन्द था जिसने हज़रत आइशा (रजि.) fF 
को दूध पिलाया था। ae 
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(3575) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि मेरा रज़ाई चाचा मेरे पास आने 
की इजाज़त तलब करने आया तो मेने 
रसूलुल्लाह(ळ) से इजाज़त लिये बगैर उसको ˆ; ; 
' इजाज़त देने से इंकार कर दिया, जब 7८ 


£ , ms 
° 7” 2 (० 90०9५ 2 
६ de | Cr ‘a FR ८ Br 


रसूलुल्लाह(#) तशरीफ़ लाये तो मेने अर्ज़ 


किया, मेरा रजाई चाचा मेरे पास आने की 


इजाज़त तलब करता था, मेने उसको इजाज़त 
देने से इंकार कर दिया। तो रसूलुल्लाह(#£) ने 
फ़रमाया, 'तेरा चाचा है, वो तेरे पास आ 
सकता है।' मेने कहा, मुझे दूध तो औरत ने 
पिलाया है, मर्द ने तो दूध नहीं पिलाया है। 


आपने फ़रमाया, 'वो तेरा चाचा हे तेरे पास आ 


सकता हे।' (तिर्मिजी : 7]48) 
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फ़वाइद : () हज़रत आइशा (रज़ि.) के तरीके से मालूम होता है अगर मसले के बारे में इल्म न हो 
या शक हो, तो उस पर अहले इल्म से पूछे बगेर अमल नहीं करना चाहिये। जेसाकि हजरत आइशा 
(रजि.) ने रसूलुल्लाह(:%&) से पूछे बगेर अफ़लह को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। (2) औरत को 
गैर महरम से पर्दा करना चाहिये ओर ख़ाविन्द की इजाजत के बगैर किसी को घर में दाख़िल होने की 
इजाज़त नहीं देनी चाहिये। (3) महरम को भी इजाज़त लेकर आना चाहिये। (4) अगर सवाल करने 
वाला मुफ्ती के सामने अपने तौर पर कोई तरजीह या तअलील बयान करे, जो दुरुस्त न हो तो उसको 
मुनासिब तम्बीह करनी चाहिये। जैसाकि आप हज़रत आइशा की तअलील, मुझे मर्द ने तो दूध नहीं 
पिलाया। नीज़ इंकार व ज़जर के तोर पर फ़रमाया, तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों।' 

(3576) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
हिशाम की मज़्कूरा सनद से बयान करते हैं कि 
अबुल कुऐस के भाई ने मुझसे इजाज़त तलब 
की, आगे मज़्कूरा रिवायत है। 
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(3577) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
हिशाम ही की सनद से मज्कूरा रिवायत बयान 
करते हैं, लेकिन उसमें ये है कि उनसे अबुल 
कुऐस ने इजाज़त तलब की, उसको अबुल 
कैस क़रार देना रावी का वहम हे क्योंकि वो 
तो रजाई बाप है न कि चाचा। 


(3578) हज़रत आइशा (रजि.) बयान. 
करती हैं कि मुझसे मेरे रजाई चाचा ने मिलने _ 


को इजाज़त तलब को जो अबुल जअद था, 
मैने उसको वापस लोटा दिया। हिशाम ने 


बताया वो अबुल कुऐस था। जब. 


रसूलुल्लाह(#&) तशरीफ़ लाये तो मैने 
आपको ये वाक़िया बताया, आपने फ़रमाया, 
'तूने उसे इजाज़त क्यों न दी? तेरा दायाँ हाथ 
या (सिर्फ) हाथ ख़ाक आलूद हो।' 

(नसाई : 6/03) 


(3579) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि मेरे अफ़लह नामी रजाई चाचा ने 
मुझसे मिलने की इजाज़त तलब की, मैंने 
उससे पर्दा किया, फिर रसूलुल्लाह(#) को 
बताया तो आपने उन्हें फ़रमाया, 'उससे पर्दा 


न करो, क्योंकि रज़ाअत से वो रिश्ते हराम हो 
जाते हें, जो नसब से हराम होते हैं।' 

(सहीह बुखारी : 2644, नसाई : 6/99, 
6/704) 
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(3580) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि मुझसे अफ़लह बिन क्कुऐस ने 
मिलने की इजाज़त तलब की तो मेंने इजाज़त 
न दी। उसने पैगाम दिया, में तेरा चाचा हूँ। मेरे 
भाई की बीवी ने तुम्हें दूध पिलाया है। मैंने 
इजाज़त देने से (फिर भी) इंकार कर दिया। 
रसूलुल्लाह(#) तशरीफ़ लाये तो मेने 
आपको ये वाक्रिया बताया। आपने फ़रमाया 
'वो तेरे पास आ सकता है, क्योंकि वो तेरा 
चाचा है। 


(3587) हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते 
हें मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या 


वजह हे आप कुरैश से इन्तिख़ाब करते हें और - 


हमें (बनू हाशिम को) नज़र अन्दाज़ कर देते 
हें? आपने फ़रमाया, “तुम्हारे यहाँ कोई रिश्ता 
है?' मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ! हज़रत हम्ह 
(रज़ि.) की बेटी है। तो रसूलुल्लाह(#) ने 
फ़रमाया, 'वो मेरे लिये हलाल नहीं है। 
क्योंकि वो मेरे रज़ाई भाई की बेटी है।' 

(नसाई : 6७/१9, 6/700) 


~, 3 is] ; इ 5 र 
is ४४) ३७७ ip ll As ४४-७५ 

०८ { RE ht ~ Foo 5) ~ £ 
Ss ao LF cad (४.७ . «| 
JG ASE LS By i dbs 


| ५८ Be 
i was sie 7 sds 
ROR RES ERS FARES 
०४६ ४ 3) BE bes ०.६ Nl lo 


४५८ ०७ ४८ SAE 


2 
+ 20 > 


| आल है. नी हि 


rE ठ FI 0 3० २. क्‍ 
Eo oo EY eS ५०० 


20 2072 


IY A ४ SS ol Gs 
SU ol 
hye gl Es IE - 5५ 
be HE Me bY 
Js GLEE sl 5 oN Ns 
EES BF ib 
i Ss 
ale le dS 
~ ay 

EF 


92 
° /.0 2 कई ~ EAE ® | 


मुफरदातुल हदीस : तनव्वकु : असल में ततनव्वकु है जो नीका से माख़ूज है। आला और उम्दा को 


कहते हैं यहाँ इन्तिखाब करना, पसंद करना है। 
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फ़ायदा : हज़रत हम्ज़ह (रजि.) रसूलुल्लाह(#) के चाचा हैं और आपसे उप्र में दो, चार साल बड़े 
थे ओर इन्हें अबू लहब की लोण्डी ने दूध पिलाया था और उस लौण्डी सुवेबह नामी ने आपको भी बाद 
में दूध पिलाया था। अबू लहब ने सुवेबह को उस वक़्त आज़ाद किया था जब आप(#) हिज्रत करके 
मदीना मुनव्वरा जा चुके थे। (तबकात इब्ने सद, जिल्द , पेज नं. 08) और हज़रत हम्ज़ह की 
उस बेटी के नाम में बहुत इड़ितलाफ़ है। मशहूर नाम अम्मारा है जो मक्का में अपनी वालिदा के पास 
थी ओर उमरतुल कज़ा से वापसी पर आपके साथ मदीना आ गई थी और आपने उसे हजरत जअफर 
की हज़ानत (परवरिश) में दे दिया था ओर इस हदीस से मालूम होता है, किसी साहिबे इलम व फज़ल 
को अपने ख़ानदान और क़बीले की बच्ची के निकाह की पेशकश की जा सकती है और इस सिलसिले 
में दूसरी रिवायत की रोशनी में उसके हुस्नो-जमाल का तज्किरा भी किया जा सकता है, क्योंकि 


(3582) इमाम साहब अपने चार अलग- ११ 5७० 5 LEG 
अलग उस्तादों से अअमश की मज़्कूरा सनद 
से यही हदीस बयान करते है।: - 
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(3583) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से ७४ 5८५ ७४५ JG ८: 2५ ७ 
रिवायत है कि नबी(%६) से अर्ज़ किया गया 
कि आप हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) की बेटी से 
निकाह कर लें तो आपने फ़रमाया, 'वो मेरे ट १% १2 “० कर्ज 
लिये जाइज़ नहीं है, क्योंकि वो मेरे रज़ाई 4“! | 2 2४ 3 |" ४५४ ४४५ 4 
भाई की बेटी है ओर रज़ाअत से वो रिश्ता ७ ५८७१! ९, 22५; 2&५»॥॥ ८» ८5. 
हराम हो जाता है जो रिश्ता नसब से हराम | oo 
होता है ।! * >) ee 
(सहीह बुखारी : 2645, 5700, नसाई : 

6/00, इब्ने माजह : 938) | 
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ई सहीह हुलिग ड हिन्द 


(3584) इमाम साहब अपने तीन अलग- 


अलग उस्तादों की सनद से हम्माम की मज़्कूरा 


` सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, 
मगर शोबा की हदीस आपके इस क्रोल पर 
ख़त्म हो गई, 'वो मेरे रज़ाई भाई की बेटी है।' 
और सईद की रिवायत में हे, 'वाक्रिया ये हे 
रज़ाअत से वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब 
से हराम होते हैं।' (हम्माम की रिवायत में नसब 
की जगह रहम का लफ़्ज़ ओर बिएर बिन उमर 
की रिवायत में क़्तादा ने सिमाअ की तसरीह 
की है। क़तादा मुदल्लस राबी है इसलिये 
उसका अन्अना मोतबर नहीं है। 


(3585) हज़रत उम्मे सलमा नबी(ई) की 
ज़ोजा मोहतरमा बयान करती हैं 
रसूलुल्लाह(:&) से पूछा गया, ऐ अल्लाह के 
रसूल! आप हज़रत हम्ज़ह (रजि. ) की बेटी से 
निकाह करने से क्यों गुरेज़ करते हैं? या 


आपसे अर्ज़ किया गया, आप हम्ज़ह बिन. 


अब्दुल मुत्तलिब की बेटी को निकाह का 
पेगाम क्यों नहीं देते? आपने फरमाया, 
'हम्ज़ह मेरा रजाई भाई है।' 
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फ़ायदा : मालूम होता है कि हज़रत हम्जह की बेटी से निकाह का सवाल करने वालों को इस बात का 
इल्म नहीं था कि हज़रत हम्जह सिर्फ चाचा ही नहीं रजाई भाई भी हैं या ये मसला आम नहीं हुआ था 
कि हक़ीक़ी भतीजी की तरह रज़ाई भाई की बेटी से भी निकाह हराम है। 
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बाब 4 : रबीबह (बीवी की बच्ची) | 


| और बीवी की बहन से निकाह नहीं हो 


(3586) हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते अबी 


सुफ़ियान (रज़ि.) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह(#ह) मेरे पास तशरीफ़ लाये तो मेने 
आपसे अर्ज़ किया, क्या आप मेरी बहन अबू 


सुफ़ियान की बेटी से रगबत नहीं रखते? आपने . 


पूछा, में क्या करूँ? मैंने कहा, आप उससे 
निकाह कर लें। आपने फ़रमाया, क्या तू 
उसको पसंद करती है?' मेने कहा, में अकेली 
ही तो आपकी बीवी नहीं हूँ और आपकी 
रिफ़ाक्रत की खैर में मुझे अपनी बहन की 
शराकत बहुत महबूब है। आपने फ़रमाया, 
'तेरी मौजूदगी में बो मेरे लिये जाइज़ नहीं हे।' 
मेने कहा, मुझे बताया गया है कि आप अबु 
सलमा की बेटी दुर॑ह से निकाह करना चाहते 
हें। आपने पूछा, 'उम्मे सलमा की बेटी।' मेंने 
कहा, जी हाँ! आपने फ़रमाया, 'अगर वो मेरी 
गोद में परवरदह (परवरिश में) न होती तो भी 
मेरे लिये जाइज़ नहीं है क्योंकि वो मेरे रजाई 
भाई की बेटी है। मुझे और उसके बाप को 
सुवेबह ने दूध पिलाया था। इसलिये मुझे 
अपनी बेटियों और बहनों की पेशकश न 
किया करो।' 

(सहीह बुखारी : 507, 506, 523, 5372, नसाई 
: 6/94, 6/95, इब्ने माजह : 7939) 
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(3587) यही रिवायत मुसन्निफ अपने दो ८५ 5, ७४५ ८ 55 4552 45 
और उस्तादों से हिशाम बिन उरवह ही की 


ड SUN 3०८ Css 7 «४.४; lS) 
सनद से बयान करते हैं। हु के 


LAYS er Gx] ‘ol “> Yl (3५७ 


£ 2००) BE ८०३, Cr 6-४० Cys 

फ़ायदा : () हज़रत उम्मे हबीबा (रजि.) चूंकि आपकी अकेली बीवी नहीं थीं, आपकी और 
बीवियाँ भी थीं, इसलिये उन्होंने चाहा, जब मेरे साथ और बीवियाँ मौजूद हैं कि में उनको गवारा कर 
रही हूँ तो अपनी बहन को इस शर्फ व मन्ज़िलत में शरीक क्यों न कर लूँ, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था 
कि एक वक़्त में एक साथ दो बहनें निकाह में नहीं आ सकतीं या वो समझती थीं जिस तरह आप चार 
से ज़्यादा शादी कर सकते हैं , उसी तरह दो बहनों से एक ही वक़्त में निकाह भी कर सकते हैं और 
उनकी उस बहन का नाम जैसाकि आगे आ रहा है अज्ज़ह था। अगरचे कुछ ने उसका नाम हमना और 
दुरह भी बयान किया है। लेकिन मुस्लिम की रिवायत को तरजीह हासिल है। (2) हज़रत अबू सलमा 
की बेरी का सहीह नाम दुर्रह ही है। उसको जरह या हमना का नाम देना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह उसको 
जैनब जिसका पहला नाम बर॑ह था करार देना भी दुरुस्त नहीं है। (3) रबीबह से मुराद बीवी की पहले 
खाविन्द से बेटी है, जिसकी दूसरा ख़ाविन्द निगेहदाश्त और सरपरस्ती करता है। अगरचे वो उसकी 
तर्बियत व किफ़ालत में न हो और गोद की क़ैद अगलबी है यानी आम तौर पर ऐसे होता है ये शर्त और 
एहतिराज़ के लिये नहीं है। जेसाकि कुरआन मजीद में रिबा के साथ अज्आफम्‌ मुज़ाअफा की कैद है।. 
जुम्हूर उम्मत का इस पर इत्तिफाक है। 
(3588) हज़रत ज़ेनब बिन्ते अबी सलमा CSB 2 62 5 45०८ ४5; 
बयान करती हैं कि मुझे हज़रत उम्मे हबीबा 
(रंज़ि.) नबी(%) की ज़ौजा मोहतरमा ने? “१ न ॐ छ “छ सं 
बताया कि मेने रसूलुल्लाह(%) से अरज ६4.52 $ ८६५ ८0 yi 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आप मेरी |; ५४६४ ... i 
हमशीरा अज़्ज़ह से निकाह कर लें? तो a कक 
रसूलुल्लाह(#) ने पूछा, 'क्या तू इसको ५+ ४ ४०३ 4८४ 4 ० ह J) 
पसंद करती है?' मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ! ऐ ho ul ER OR ५ 
अल्लाह के रसूल! में आपके पास अकेली तो _ i Sa 
नहीं हँ और मुझे ये बात इन्तिहाई पसंद है कि (४४० के "< Oe | PR als alll 

आपकी ज़ोजिय्यत के शर्फ़ व भलाई में मरी ६, <5 2:४८, ॐ 25 4 025 ६ 
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बहन शरीक हो जाये। तो रसूलुल्लाह(# ) ने 


फ़रमाया, 'उससे निकाह मेरे लिये रवा नहीं 
है।' तो मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
हम आपस में बातचीत करते हें कि आप अबू 
सलमा की बेटी दुर्रहव से निकाह करना चाहते 
हें। आपने पूछा, 'अबू सलमा की बेटी?' मेने 
अर्ज़ को, जी हाँ! रसूलुल्लाह(#) ने 
फ़रमाया, 'अगर वो मेरी सरपरस्ती में परवरिश 
न पाई होती, तो फिर भी मेरे लिये जाइज़ न 
थी। क्योंकि वो तो मेरे रज़ाई भाई की बीवी 


है, मुझे और अबू सलमा को सुवेबह ने दूध 


पिलाया था। इसलिये मुझ पर अपनी बेटियों 
ओर बहनों को पेश न किया करो। 

(3589) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो 
और उस्तादों की सनद से यज़ीद बिन अबी 
हबीब के वास्ते से ज़ोहरी की सनद से बयान 
करते हैं, लेकिन किसी ने यज़ीद बिन अबी 
हबीब के सिवा अज़्ज़ह का नाम नहीं लिया। 


(3590) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से 
हज़रत आइशा (रजि.) की रिवायत बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया 
एक-दो बार दूध चूसने से हुरमते रज़ाअत 
साबित नहीं होती। 
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६ सहीहि वः ई छ 
2 ...>>->>393>29..5 ७०७३० 3०0»: ०:32, ०२० २२५०० ८ 
(अबू दाऊद : 2063, तिर्मिज़ी : 50, नसाई : 
6/07, इब्ने माजह : 947) 
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मुफ़रदातुल हदीस : मस्सह (नून, सीन) एक बार पिस्तान चूसना। 


(3594) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों 
से बयान करतें हें ओर अल्फ़ाज़ यहया के हैं, 
हज़रत उम्मे फ़ज़्ल (रज़ि.) बयान करती हें 
कि एक बदवी रसूलुल्लाह(%8) की ख़िदमत 
में हाज़िर हुआ, जबकि आप मेरे घर में थे। 
उसने अर्ज़ किया, 'ऐ अल्लाह के नबी! मेरी 
एक बीवी थी, उसकी मोजूदगी में मेंने एक 
ओरत से शादी कर ली, मेरी पहली बीवी का 
दावा है कि उसने मेरी नई बीवी को दूध 
` पिलाया है एक या दो बार। तो नबी(#%) ने 
फ़रमाया, 'एक दो चुस्कियों से हुरमत 
साबित नहीं होती।' 


(3592) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से 
बयान करते हैं कि हज़रत उम्मे फ़ज़्ल (रज़ि.) 


से रिवायत है बनू आमिर बिन सअसआ के. 
एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के. 
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नबी! क्या एक दो-बार दूध चूसने से हुरमत 
साबित होती हे? आप(#) ने फ़रमाया 
‘ नहीं |! 


(3593) हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल (रजि.) बयान 
करती हैं, अल्लाह के नबी(:&) ने फ़रमाया, 
एक-दो बार रजत (दूध पिलाने) या एक- 
दो बार मस्सह (चूसने) से हुरमत साबित नहीं 
_ होती।' | 
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` मुफरदातुल हदीस : रज्अतुन ओर मस्सतुन या इम्लाजह : का मानी एक बार चूसना है। 


(3594) यही रिवायत मुसन्निफ अपने दो 
ओर उस्तादों से बयान करते हैं, इस्हाक़ ने 


रज्अतान ओर मस्सतान कहा ओर इब्ने अबी. 


शेबा ने रज्ञतान व मस्सतान कहा। (मानी में 
कोई फ़र्क़ नहीं है)। 


(3595) हज़रत उम्मे फजल (रज़ि.) बयान 


करती हैं कि एक बार ओर दो बार दूध चूसना 


हराम क्ररार नहीं देता। 
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(3596) हज़रत उम्मे फ़ज्ल (रजि.) से (5 ,३७)-॥ a ८; 4७ 5५ 
रिवायत हे एक आदमी ने रसूलुल्लाह(#ई) से fs 65७6 is 2055 (8४ | 2७५ 
पूछा, क्या एक बार चूसना हराम क़रार देता £; अ) 
है? आपने फ़रमाया, 'नहीं।' Po EM HE OF और 
ile lo 5 8: ०५ hil 
Erte ली 
फ़वाइद : (7) हदीस में रजाअत के लिये तीन लफ़्ज़ इस्तेमाल हुए । मस्सह : इसका मानी होता है 
पिस्तान चूसना। बच्चा जब एक बार औरत का दूध चूस लेता है, चाहे वो एक क़तरा ही हो, तो ये 
मस्सह कहलाता है। इम्लाजह : इसका मानी होता हे, ओरत का बच्चे के मुँह में अपना पिस्तान डाल 
देना। जब औरत ने पिस्तान बच्चे के मुंह में डाल दिया, फिर बच्चे ने निकाल दिया, तो ये इम्लाजह 
होगा। मर्जअह : इसका मानी अल्लामा शीराजी ने मुहज्जब में ओर इन्ने कुदामा ने अल्मुगनी में और 
हाफिज इब्ने कय्यिम ने जादुल मआद जिल्द 5, पेज नं. 577 मक्तबा अल्फुरकान में ये बयान किया 
है कि बच्चा जब औरत का पिस्तान मुँह में डालकर पीना शुरू कर दे और सेर होकर अपनी मर्जी से 
बिला किसी सबब ओर वजह के छोड़ दे, तो ये एक मर्जअह होगा, अगर साँस लेने के लिये या किसी 
` चीज़ को देखकर उसमें दिलचस्पी लेते हुए छोड़ा और फिर फोरन दोबारा पीना शुरू कर दिया या एक 
पिस्तान को छोड़कर फ़ोरन दूसरा शुरू कर दिया तो ये एक ही रज्अह होगा। जिस तरह इंसान खाना 
खाता है दरम्यान में पानी भी पी लेता है। एक खाना छोड़कर दूसरे किस्म का खाना खाना शुरू कर देता 
है, तो ये एक बार खाना (अक्लह) ही तसव्बुर होता है। (2) मिक्दारे रजाअत में अइम्मा का 
इख्तिलाफ़ है। मशहूर अक़्वाल और मसालिक तीन हैं () रजाअत कम हो या ज्यादा हर सूरत में 
हुरमत साबित होगी, एक घूंट जिससे रोजा इफ्तार हो जाता है, वो बाइसे हुरमत हे। इमाम अबू हनीफ़ा, 
इमाम मालिक का यही मोक्रिफ है। इमाम अहमद का एक क़ौल भी यही है। इमाम बुखारी ने भी इसी 
को इख़्तियार किया है, बल्कि इमाम लेस बिन सअद ने इसको इज्माई मसला करार दिया है। (जादुल 
मआद, जिल्द 5, पेज नं. 507) लेकिन इमाम शोकानी ने लेस बिन सअद को इमाम शाफेई का 
` हमनवा करार दिया है। (अद्दरारिल मुजय्यिअह, जिल्द 2, पेज नं. 22) 
बहरहाल अक्रियत का मोक़िफ़ यही है। (2) एक-दो बार रज्अह से हुरमत साबित नहीं 
होती, तीन और इससे ज्यादा रज्अह से हुरमत साबित होगी। इमाम अबू सोर, अबू उबेद, इब्नुल 
मुन्जिर, दाऊद ज़ाहिरी का नज़रिया यही है और इमाम अहमद का एक कोल भी यही है। (3) हुरमत के 
लिये कम से कम पाँच रज्आत होना जरूरी है इमाम शाफेई, इमाम अहमद का राजेह कोल, इमाम इन्ने. 
हजम और इस्हाक़ बिन राहवे का यही मौक़िफ़ है और सहीह हदीस की रू से जैसाकि आगे आ रही है, 
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ये राजेह कोल है क्योंकि रज़ाअत से असल मक़सूद यही है कि वो बच्चे के जिस्म की तामीराना 
तश्कील में असर अन्दाज़ हो उसके गोश्त व पोस्त और हड्डियों में उसका दखल हो। तफ्सील के लिये 
देखिये हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, जिल्द 2, पेज नं. 3-32। (4) हुरमत के लिये दस रज्झात की 
जरूरत है हज़रत आइशा (रजि.) और हफ़्सा (रज़ि.) से मन्कूल है। 


बाब 6 : हुरमत पाँच रज्आत से साबित 


होती है 


(3597) हज़रत आइशा (रजि.) बयान £ 2506 , >< 50 Es 
करती हें कुरआन मजीद में नाज़िल हुआ था 5८ CPR 
कि दस यक्रोनी रज़आत से हुरमत लाज़िम GE df ins ne Fa 
ठहरती हे। फिर उन रज़्आात को पाँच यक्रीनी ? a 
रज़आत से मन्सूख़ कर दिया गया और “७५७ “5 +£ ठ ७० ४५ 


रसूलुल्लाह(%) की वफ़ात तक (कुछलोग) ७५७७ १5 ९४८.१ ४ . 55४८ 


_ उनकी कुरआन की तरह क्रिरअत करते थे। ROT in ‘5 
(अबू दाऊद : 2062, तिर्मिजी : 50, नसाई : a हा a ~ एही 
6/00, इन्ने माजह : ]944) ‘> HN oo 8 ५.७ ०४ 
फ़ायदा : पाँच रज्आत को तिलावत भी रसूलुल्लाह(#) की जिन्दगी के बिल्कुल आखिरी दौर में 


` मन्सूख हो गई थी, लेकिन जिन हज़रात को नस्ख़ का अभी पता नहीं चल सका था वो इसकी क्रिरअत 
करते थे। लेकिन चूंकि उनकी किरअत मन्सूख हो चुकी थी इसलिये मुस्हफे इमाम में उनको लिखा नहीं 
गया ओर इस पर उम्मत का इत्तिफाक है, लेकिन उनका हुक्म बरक़रार है। 
(3598) हज़रत आइशा (रजि.) ने हुमते ७% 2 ४5७ ८३ al 45७ 6 
रज़ाअत के सिलसिले में बयान करते हुए 
फरमाया, कुरआन मजीद में दस यक्रीनी 
रज़आत का हुक्म नाज़िल हुआ फिर नीज़ पाँच Fr 
यक्रीनी का हुक्म नाज़िल हुआ। AE HE oN Go fF NB 
| es las) 5० Si ७ 3५ ise 2 
Sigs Gs (५ ०४ ४ Sis 


DY YO “> php + CS है है ) + Fs a 


C9 ०५४ ८ Po 2 (६ ‘ 5s ts ~ 
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(सढहकषि%े लय अछ छलका 777 कक २283 
(3599) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से. ७३) ४ ७४५ , £ ८5 4:5० i; 


मज़्कूरा बाला रिवायत नक़ल करते हैं। 


| बाब 7 : रज़ाअते कबीर (बालिग को | 


. औरत का दूध पीना) 


(3600) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 


है कि हज़रत सहला बिन्ते सुहेल नबी(#) 
की ख़िदमत में हाजिर हुई ओर अर्ज़ किया, ऐ 


अल्लाह के रसूल! मैं सालिम के घर आने से. 


अबू हुज़ेफ़ा के चेहरे पर नागवारी महसूस 
करती हुँ हालांकि वो उसका हलीफ़ है। तो 
नबी(£) ने फरमाया, उसको अपना दूध 
पिला दे।' उसने पूछा, में उसको दूध केसे 
पिला दूँ? वो तो बड़ा आदमी है, तो 
रसूलुल्लाह(#£) ने मुस्कुराकर फ़रमाया, 
'मुझे भी मालूम हे कि वो बड़ा आदमी है 
यानी जवान मर्द है।' अम्र की रिवायत में ये 
इज़ाफ़ा है वो (सालिम) बद्र में हाजिर हो 
चुका है ओर इब्ने अबी उमर की रिवायत में 
तबस्सम की जगह फ़ज़हिक का लफ़्ज़ है। 
(नसाई : 6/705, इब्ने माजह : 943) ` 
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फ़ायदा : हज़रत सालिम बिन मअक्रिल (रजि.) एक अन्सारी औरत फातिमा बिन्ते यसार नामी के 
गुलाम थे। उसने उनको आज़ाद करके आज़ाद छोड़ दिया। तो वो हज़रत अबू हुज़ैफा के हलीफ़ बन 
गये, जिसको मोलल मवालाह का नाम भी दिया जाता है। फिर हज़रत अबू हुज़ैफा ने उन्हें अपना 
मुतबन्ना (मुँह बोला बेटा) बना लिया और उनको बेटा तसव्वुर करने लगे। इसलिये वो उनके साथ ही 
घर में रहता था। जब कुरआन मजीद में मुतबन्ना बनाने से मना कर दिया गया और पर्दे का हुक्म भी 
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A Ye po pois (5 $ 377 bs EE कै 
नाजिल हो गया, तो उसके आने की इजाज़त तलब करने से हज़रत अबू हुजैफा कराहत महसूस करने 
लगे। लेकिन अब उसको अलग करना भी मुश्किल हो चुका था। इसलिये हज़रत अबू हुजैफा की बीवी 
हज़रत सहला (रजि.) ने आपसे इस इश्काल का हल पूछा। तो आपने फ़रमाया, उसको दूध पिला दो। 
लेकिन चूंकि वो जवान मर्द हो चुके थे और मस्जिदे कुबा में इमामे मस्जिद थे जिनकी इक़्तिदा में 
मुहाजिरीन और अन्सार नमाज़ पढ़ते थे। इसलिये हज़रत सहला ने अर्ज़ किया, उसको अपना दूध कैसे 
पिला दूँ। फिर बकोल इब्ने सअद, साहिबे तबक़ातुल कुबरा, उन्होंने पाँच दिन तक एक बर्तन में बक़द्र 
एक बार दूध निकालकर पिलाया, जिससे पाँच रज्आत मुकम्मल हो गई और हज़रत अबू हुज़ैफा के 
दिल से कराहत ख़त्म हो गई। 
मसला रज़ाअते कबीर : अझम्मा का मुद्दते रज़ाअत के बारे में इड़ितलाफ़ है। हाफिज़ इन्ने क़य्यिम ने 
जादुल मआद जिल्द 5 में अलग-अलग कोल नक्रल किये हैं। मशहूर कौल चार हैं : (7) जुम्हूरे 
` उम्मत का मोकिफ ये हे कि जिसको ज़ाहिर कुरआन से ताईद होती है मुद्देत रजाअत दो साल है। इमाम 
शाफेई, इमाम अहमद, साहिबैन (अबू यूसुफ, मुहम्मद) और मोत्ता की रू से इमाम मालिक का कोल 
भी यही है। (2) इमाम जुफर के नज़दीक तीन साल है। (तक्मिला फतहुल मुल्हिम, जिल्द 7, पेज नं. 
52) ओर हाफिज़ इब्ने कय्यिम के नज़दीक इमाम जुफर का मौक्रिफ इमाम अबू हनीफा वाला है। (3) 
इमाम मालिक के नज़दीक दो साल के बाद कुछ अरसा ताकि बच्चा दूध छोड़ने का आदी हो जाये माफ़ 
हे। लेकिन ये अरसा कितना होगा इसके बारे में अलग-अलग कौल नक़ल हुए हैं। लेकिन मालिकिया 
` के नज़दीक मुख्तार कोल दो माह का अरसा है। (4) मुद्दते रजाअत इमाम अबू हनीफा के नज़दीक 
तीस माह यानी ढाई साल है और बकोल हाफिज़ इन्ने क़्रय्यिम एक कोल साहिबैन के मुवाफ़िक़ है। 
लेकिन इमाम अबू जअफर तहावी ने जुम्हूर के कौल को इख़्तियार किया है और इब्ने नजीम ने दलील 
को रू से इसे ही क़वी करार दिया है ओर अल्लामा तक़ी उसमानी ने भी जुम्हूर के कोल को दलील की 
रू से कवी करार दिया है। अगरचे इमाम अबू हनीफ़ा के क़ौल को अक्ल व व नक़ल की रू से सहीह 
करार देने को पुरज़ोर वकालत की है। (तक्मिला फतहुल मुल्हिम , जिल्द १, पेज नं. 54) इस बुनियाद | 
पर जुम्हूर के नज़दीक रजाअते कबीर से हुरमत साबित नहीं होती और हज़रत सालिम की रजाअत 
उनके साथ ख़ास है। लेकिन हाफिज़ इब्ने तैमिया के नज़दीक रजाअते सगीर से हुरमत साबित होती है 
ओर मजबूरी को सूरत में इस्तिसनाई तोर पर महज पर्दा न करने की रुसत के लिये रजाअते कबीर 
जाइज़ है लेकिन ये बहरहाल एक इस्तिसनाई और मजबूरी की सूरत है। आम उसूल या जाबता नहीं है। 
हाफिज़ इन्ने क्रय्थिम ने ज़ादुल मआद जिल्द 5, में और इमाम शोकानी ने नैलुल अवतार जिल्द 6 में. 
इसको पुरज़ोर वकालत की है। हाफिज़ इन्ने हज़म के नज़दीक रजाअते कबीर और रज़ाझते सगीर में 
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कोई फर्क नहीं हे। हजरत आइशा, हजरत अली, उरवह बिन जबैर, अता बिन अबी रिबाह ओर लैस 
बिन सअद का यही कोल है। हजरत हफ्सा, अन्दुल्लाह बिन जुबेर (रजि.) ओर कासिम बिन मुहम्मद 
से भी यही मन्क्रूल है। हाफिज़ इब्ने क़्य्यिम ने इन्ने हज़म और दाऊद को जुम्हूर का हमनवा करार दिया 
हे और हज़रत आइशा का हमनवा भी करार दिया है और यही बात सहीह है क्यों कि अल्महल्ली 
मसला 869, पेज नं. 7 में यही कोल इखितियार किया गया है। 


(3607) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि हज़रत अबू हुज़ेफा का मोला 
सालिम उनके साथ उनके घर में रिहाइश पज़ीर 
था, तो उनकी बीवी (सहला बिन्ते सुहेल) 
नबी (%) की ख़िदमत में हाजिर होकर कहने 
लगी, सालिम मर्दों की हद्दे बुलूग को पहुँच 
गया है ओर जिन बातों को वो समझते हें 
उनको समझने लगा हे ओर वो हमारे यहाँ 
आता है और में ख्याल करती हूँ अबू हुज़ेफ़ा 
दिल में उससे कराहत महसूस करते हैं। तो 
नबी (ई) ने फरमाया, तू उसको दूध पिला दे 
और उसके लिये महरम बन जाना तो अबू 
हुजेफ़ा के दिल की कराहत ख़त्म हो जायेगी।' 
में बापस आ गई ओर मैंने उसको दूध पिला 
दिया ओर अबू हुज़ैफा के दिल से नफ़रत 
निकल गई। 

(नसाई : 6/05) 


(3602) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि सहला बिन्ते सुहेल बिन अम्र 
(रजि.) नबी(ॐ) की ख़िदमत में हाजिर हुई 
ओर अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल! सालिम, 
अबू हुज़ेफा का हलीफ़ हमारे साथ घर में रहता 
है और वो मर्दों की हद्दे बुलूग को पहुँच गया है 
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औरउनबातों को जानने लगा हे जिनको मर्द का 


जानते हैं। आपने फ़रमाया, 'दूध पिलाकर 
उसके लिये हराम हो जाओ।' इब्ने अबी 
मुलेकह कहते हैं एक साल या उसके क़रीब 
तक ख़ोौफ़ और हैबत के मारे मैंने ये हदीस 
बयान न की, फिर मेरी मुलाक़ात क्रासिम से 
हुई तो मैने उनसे कहा, आपने मुझे एक हदीस 
सुनाई थी जो मेने अभी तक किसी को नहीं 
सुनाई। उन्होंने पूछा, वो कौनसी हदीस है? तो 
मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा, इसे मेरे वास्ते 


से बयान करो, बिला शुब्हा हज़रत आइशा 


(रज़ि.) ने ये हदीस सुनाई है। 


(3603) हज़रत ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा 
(रज़ि.) बयान करती हैं, उम्मे सलमा (रजि. ) 
ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, आपके 
पास एक बुलूगत के क़रीब लड़का आता है, 
जिसका में अपने पास आना पसंद नहीं 
करती। तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने जवाब 
दिया, क्या आपके लिये रसूलुल्लाह(# ) 


नमूना नहीं हैं? अबू हुज़ेफ़ा की बीवी ने 


आपसे कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! सालिम 
मेरे पास आता है हालांकि वो जवान हो चुका 
है और अबू हुज़ेफ़ा के दिल में उससे कराहत 
पैदा होती है। तो रसूलुल्लाह(#) ने 
फरमाया, 'उसे दूध पिला दो ताकि वो तुम्हारे 
पास आ जा सके।' (नसाई : 6/04) 
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(3604) हज़रत ज़ेनब बिन्ते अबी सलमा 
(रज़ि.) बयान करती हैं मेने उम्मे सलमा 


(रज़ि.) को जो नबी(#) की बीवी हैं, हज़रत 
आइशा से ये कहते हुए सुना, अल्लाह की 
क्रसम! में इस बात को पसंद नहीं करती या 
मेरा नफ्स गवारा नहीं करता कि मुझे ऐसा 
नौजवान देखे जो रजाअत से मुस्तग़नी हो 
चुका है। तो उन्होंने पूछा, क्यों? जबकि 
सहला बिन्ते सुहेल रसूलुल्लाह(#) की 
ख़िदमत में हाजिर होकर पूछ चुकी है कि ऐ 
अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क्रसम! में 
अबू हुज़ैफ़ा के चेहरे पर, सालिम की आमद 
से नागवारी महसूस करती हूँ। तो 
रसूलुल्लाह(#) ने फरमाया, 'उसे दूध पिला 
दो।' उसने अर्ज़ किया, वो तो दाढ़ी वाला हे 
(दूध कैसे पिलाऊँ) आपने फ़रमाया, 'उसे 
दूध पिला दो। अबू हुज़ेफा के चेहरे से 
कबीदगी ख़त्म हो जायेगी।' 


(3605) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान 
करती थीं कि तमाम अज़्वाजे मुतहहरात ने इस 
बात से इंकार किया कि वो रज़ाअते कबीर से 
किसी को अपने पास आने दें ओर हज़रत 
आइशा से कहा, अल्लाह की क्रसम! हमारे 
ख्याल: में ये तो सिर्फ एक रुसत थी जो 
आपने मझ्सूस तोर पर सिर्फ़ सालिम को दी, 
_ इसलिये कोई इंसान हमारे पास इस रज़ाअत से 
नहीं आ सकता ओर न ही हमें देख सकता है। 

_ (नसाई : 6/06, इन्ने माजह : 947) ` 
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फ़ायदाः उसूले रज्ञत, इन्नमर्रज़ाअतु मिनल मजाअह रज़ाहत वही मोतबर है. जब उससे भूख ख़त्म 
होती हो। यानी जब बच्चे की असल गिज़ा दूध ही हो दूसरी चीज़ें उसे सिर्फ सानवी (एक्स) तौर पर 
` दी जाती हों। इसलिये अज्चाजे मुतहहरात का ये मौकिफ था कि रज़ाअत सिर्फ उस वक़्त तक सबबे 
` हुरमत बनती है जब बच्चा दूध पी रहा हो, मुद्दते रज़ाअत जो दो साल है, उसके बाद रजाअत मोतबर 
नहीं है और आपने जो सहला बिन्ते सुहैल को इजाज़त दी थी, वो उनके ख़ुसूसी हालात की बिना पर | 
उनके लिये ही सालिम के लिये मख्सूस इजाज़त थी। 


बाब 8 : रज़ाअत वही मोतबर है जो 
भूख के अरसे में हो 


(3606) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 2 5 ,३.:॥ २ 6 is 
करती हैं कि रसूलुल्लाह(#) मेरे पास उस ह 
वक्त तशरीफ़ लाये जबकि एक आदमी मेरे ? Hs Ege 26 3 yn 55 
पास बैठा हुआ था। तो ये चीज़ आपके लिये ५? “४४ ४४9 ५७ “४27 ॐ ५5 
नागवार गुज़री और मैंने आपके चेहे पर गुस्से #+3 < 4 >> 4 ०४५० ४० 
के आसार देखे। तो मैंने आज़ की, ऐ अल्लाह 25; 4 2 £56 3-७ (४: ५.४०; 
के रसूल! ये मेरा रज़ाई र है। तो आपने 3.5 ६ <8 30७ A; ७ a 
फ़रमाया, 'अपने रज़ाई भाइयों के बारे में गोर 

व फ़िक्र कर लिया करो, रज़ाअत वही मोतबर | EEG, Fo el 2] 


~ (६१६ र |] < ० > 
CS ‘sad Cl Ss | 5 vos) 


है जो भूख को ख़त्म करती हो।' | iE 2७७9 ७» SH] 9 
(सहीह बुखारी : 2647, 502, अबू दाऊद " 2८७८० ८.० ilo] 


2058, नसाई : 6/02, इब्ने माजह : 7945) 
फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है जब दूध पीने वाला बच्चा सिर्फ दूध का ख़वाहिशमन्द हो और 
उससे उसकी भूख मिटती हो तो ऐसी सूरत में अगर वो औरत का दूध किसी तरीके से भी पेट में दाखिल 
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होने देगा तो वो रजीअ समझा जायेगा। अगर दूध ऐसे वक़्त में बच्चे को दिया गया है, जिससे उसकी 
भूख नहीं ख़त्म होती ओर वो उसकी गिज़ा नहीं बनता, तो रज़ाअत साबित नहीं होगी। जैसाकि एक 
दूसरी हदीस में है ला रज़ाअ इल्ला 'मा शल अज्म व अबतल्लहम रज़ाअत वही मोतबर है जो हड्डियों 
को मज़बूत करे और गोश्त को नशोनुमा दे' और ये हक़ीक़त है कि आम तौर पर दूध ये काम उसी सूरत 
में करता है जब कई बार पिया जाये सिर्फ एक दो बार पीने से ये बच्चे की नशोनुमा और तामीर व 
तश्कील का बाइस नहीं बनता ओर इन्तिहाई अजीब बात है कि अल्लामा तकी इन्नमर्रजाअतु मिनल 
मजाअह को तौज़ीह व तशरीह करते हुए लिखते हैं कि उस रज़ाअत से हुरमत साबित होगी जो छोटी 
उप्र में हो जब बच्चा दूध पी रहा हो और (यसुहुल्लबनु जूअतह्‌) दूध उसकी भूख को ख़त्म करे क्योंकि 
उसका मेअदा कमज़ोर होता है। इसलिये दूध ही उसके लिये काफ़ी होता है और उससे उसका गोश्त 
नशोनुमा पाता है, जिससे वो एक तरह से मुर्जिंआ का जुज़ बन जाता हे। (तक्मिला जिल्द 7, पेज नं. 
58) लेकिन जब उससे हाफिज़ इन्ने हजर ने पाँच रज्आत के मोतबर होने पर इस्तिदलाल किया तो 
उसका जवाब दिया कि मिन सबबिया है और मानी ये है कि वो रजाअ बाइसे तहरीम है मा का-न 
बिसबबिल जूअ जो भूख को वजह से हो ये मानी नहीं है। वो रज़ाअ महरम है जो मा सहल जूझ जो 
. भूख का इन्सिदाद व ख़ातमा करे और उससे बच्चा सैर हो जाये। (तक्मिला जिल्द 7, पेज नं. 65) . 
और आगे लिखते हैं, गोश्त-पोस्त को नशोनुमा की मअरिफ़त की कोई सूरत नहीं है क्योंकि कई बार 
रज़ाओे क़लील (कम दूध पिलाने) से वो नशोनुमा पा जाता है और कई कसीर से भी नशोनुमा नहीं 
पाता। लिहाज़ा मुत्लक़ रजाअ ही महरम है। अगर यही सूरते हाल है तो फिर आपने ये क्यों फ़रमाया, 
ला युहरिंमु मिनरजाअ इल्ला मा अन्तकल अम्आअ वही रजाअ (दूध पिलाना) तहरीम का बाइस है 
जो अंतड़ियों को कुशादा कर दे, फिर मुत्लक़ रजाअत ही मोतबर है। फिर तो इब्ने हम का कौल 
सहीह है। मजाअह के उमूम में छोटे-बड़े में कोई फर्क नहीं है। इसलिये रजाअते कबीर मोतबर है। 
(3607) इमाम साहब ने मज़्कूरा बाला 5 ,४६ 883 . i i 45० Ms 
रिवायत अपने छः ओर उस्तादों की सनद से | 
बयान की है, लेकिन उनकी हदीस में अनिल | 
मजाअह को जगह मिनल मजाआहे। (इमाम. £/ "छ LN 
साहब के इस कलाम से माबित होता है कि. “> £| ८ 7२ + ७55 € ४+#< 
पहली हदीस में अनिल मुजाअह वाला नुसा. ४०४ ८१ 5४ 555 € ६४3 ४-७ 
सहीह है मिनल मजाआ की सूरत में तो दोनों :: ७.७ , ५.४. ६९१ >>] 4८ ७ 
में कोई इड़ितलाफ़ नहीं रहता। हालांकि इमाम 
साहब इझ़्तिलाफ़ साबित कर रहे हैं।) 
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| बाब 9 : इस्तिबराए रहम के बाद 

से ताललुक़रे ज़न व शोहर (मियाँ-बीवी 
का रिश्ता) क्रायम करना जाइज़ हे। 
अगर उसका ख़ाविन्द मौजूद हो तो 

लौणंडी बनने से उसका निकाह टूट 


(3608) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह(#ह) ने जंगे हुनैन 


तरफ़ रवाना किया। उनका दुश्मन से आमना- 
सामना हुंआ ओर आपस में जंग के नतीजे में 
मुसलमान उन पर गालिब आ गये ओर उनकी 
औरतों को क़ेद कर लिया, तो गोया 
रसूलुललाह(#) के कुछ साथियों ने उनके 
मुश्रिक ख़ाबविन्द मोजूद होने की वजह से 
उनसे सोहबत करना गुनाह ख्याल किया। इस 
सिलसिले में अल्लाह तआला ने ये आयत 
नाजिल फ़रमाई, “शादीशुदा ओरतें तुम्हारे 
लिये जाइज़ नहीं हें मगर जो औरतें तुम्हारे 
क़ब्ज़े में आ जाये वो।' (सूरह निसा : 24) 
यानी वो तुम्हारे लिये हलाल हैं जब उनकी 
इहूत पूरी हो जाये। 

(अबू दाऊद : 255, तिर्मिजी : 7732, 3076, 
नसाई : 6/70). 
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फ़ायदा : जंगे ओतास का वाक़िया फ़तहे मक्का के बाद पेश आया जिसमें बनू हवाजिन जो मुश्रिक थे 
शिकस्त खाकर भाग गये लेकिन चूंकि वो साथ अपनी औरतों को भी लाये थे। इसलिये वो मुसलमानों 
की कैद में आ गईं और उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक़ है कि जिन काफिरों से जंग है उनकी औरत 
अगर बिला ख़ाविन्द केद हो जाये तो उसका निकाह फस्ख़ हो जायेगा और जिसके हिस्से में आयेगी वो 
एक हैज़ के ज़रिये मालूम करने के बाद कि वो हामिला नहीं है उससे सोहबत कर सकेगा। अइम्म-ए- 
अरब ओर जुम्हूर उलमा के नज़दीक मुबाशिरत के लिये बान्दी होने के साथ ये शर्त भी है कि वो 
इस्बितराए रहम के बाद, मुसलमान हो चुकी हो या किताबी औरत हो। अगर बुत परस्त या मजूसिया 
हो और इस्लाम न ला चुकी हो तो फिर मुबाशिरत जाइज़ नहीं है। इमाम शाफ़ेई के नज़दीक फस्खे 
निकाह का सबब, औरत का कैद में आना है और इमाम अबू हनीफा के नज़दीक मियाँ-बीवी के वतन 
का अलग-अलग होना है, इसलिये अगर ख़ाविन्द दारुल हरब में है और बीवी दारुस्सलाम में तो 
निकाह फ़स्ख होगा। अगर मियाँ-बीवी दोनों कैद में आ गये हैं तो निकाह फ़स्ख़ नहीं होगा। अहनाफ़ 
का यही मौकिफ है और इमाम मालिक और इमाम शाफेई के नजदीक औरत अकेली केद में आये या 
मियाँ-बीवी दोनों हर सूरत में निकाह फस्ख़ हो जायेगा, लेकिन अगर दारुस्सलाम में शादीशुदा बान्दी, 
आगे बेच दी जाये तो अइम्म-ए-अरबआ और जुम्हूर उलमा के नज़दीक ख़रीदार के लिये ख़ाविन्द से 
तलाक लिये बगैर महज़ इस्तिबराए रहम से उससे मुबाशिरत करमा जाइज नहीं होगा। क्योंकि ख़रीदो 
फरोखत से निकाह फ़स्ख़ नहीं होता। अगरचे कुछ सहाबा और ताबेईन ख़रीदो-फरोख़त को भी फस्ख़े 
निकाह का सबब करार देते हैं। 


(3609) इमाम साहब अपने तीन ओर ८५ 455०5 ,१.९5 | ११ 3५ 2 5; 
उस्तादों से हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ( रजि. ) ४22 CoN HG ८ 2 6 a) 

की रिवायत बयान करते हैं कि नबी(5%) ने hee RES Se a क 
हुनेन के मोक्रे पर एक दस्ता भेजा, मज़्कू ५ > हल छा "नी ० ७2 

रिवायत बयान की, मगर उस रिवायत में ये हे, ५ + oo 4०४८ US kbd 
शादीशुदा औरतों में से जो तुम्हारे मिल्क 4 १,5 $ ८६5४७ 50 ७ 
में आ जायें वो तुम्हारे लिये हलाल ६. ५ FE es wl al 
_ हैं, लेकिन इहत के ख़ातमे का ज़िक्र नहीं , - 
| किया । । ) | J Ep Fe (४०० 7४ Nr ND Loh 
| ४3 80 2055 5६५ SS 5b ४७ 
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CBT 
(360) इमाम साहब अपने एक ओर ७५ १5,७५ 5 १ ४८ ५०५७५ 
उस्ताद की सनद से क़तादा की मज्कूरा बाला ६६; : ८ ६५६5 ७४ , ५,७ ८5 4७ 
सनद से मज़्कूरा हदीस बयान करते हैं। 

| 0925 3०.० | RE 
(367) हज़रत अबू सईद (रजि.) बयान ७5 , १5,७५ ८.5 ८ ५ 4365 
करते हैं कि सहाबा किराम ने जंगे ओतास के. (६६६ ५७ ६६५ ७६७ ed 55 2७ 
दिन ऐसी औरतों को क़ेदी बनाया जिनके is { ल ह 
ख़ाबिन्द मौजूद थे, इसलिये उनसे सोहबतसे ` ' CN ls 
अन्देशा महसूस किया तो ये आयत उतारी ८2 5% १ ह% ४८६० so 
गई, 'ओर शादीशुदा औरतें तुम पर हराम हैं, 2६-४८ } 4) ०.७ 2556 | 
मगर वो औरतें जो तुम्हारी मिल्कियत में आ 8 555 ७१ iN se 
जायें। 
(तिर्मिजी : ]।32, 307) | 
(362) इमाम साहब मज़्कूरा बाला ७5 १565 5 5) Bd १००७५ 
रिवायत क़तादा की मज़कूरा बाला सनद ही से 


2 (: 4, ड (5) ह। >० ०- र | 
é PE Bo? SiS - >) x) | >? | डर ~ 6 EN) 
बयान करते हैं। द 


‘0355 SEY ६ 65७ ६० 
फ़ायदा : हदीस नम्बर 34 में इमाम क़तादा अपने उस्ताद अबुल ख़लील और हज़रत अबू सईद . 
(रज़ि.) के दरम्यान अबू अल्क़मा हाशमी का वास्ता बयान करते हैं और हदीस नम्बर 35 अबुल 
ख़लील बराहे रास्त हजरत अबू सईद (रजि.) से बयान करते हैं और सनद दोनों तरह ही सहीह है। 
क्योंकि अबुल ख़लील ने दोनों तरह ये हदीस सुनी है, बिल्वास्ता भी और बिला वास्ता भी। | 
| बाब 0 : बच्चा साहिबे फ़िराश का है | 
| ओर शुब्हात से बचना चाहिये | 


Em 
DNS ४ 


(3673) इमाम साहब अपने दो उस्तादोंकी 7 .< ७४७ ८ 58 445 ७६४ 
सनद्‌ से हज़रत आइशा (रजि.) से बयान ज ब ड ड 

करते हैं कि एक बच्चे के बारे में' हज़रत सअद Eden | 
बिन अबी वक्क्रास (रज़ि.) और हज़रत अब्द की “डक + ४33 ek 
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{AT 
बिन ज़म्आ (रजि.) ने झगड़ा किया। हज़रत ८१ ५८; ७; | ११ ८ 25 <6 
सअद ने कहा, ये ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे 
भाई का बेटा हे ओर मेरे भाई उतबा बिन अबी 
वक्रक्रास ने मुझे ये तल्क़रीन की थी कि ये मेरा A lo 
बेटा है, आप इसकी (उ़तबा से) मुशाबिहत ५८ ८ ५ ०७५ ५४८६ | | | ४ 
पर नज़र दोड़ा लें | अब्द बिन ज़म्आ ने EARS ON Res OS ES 
कहा, ये मेरा भाई है ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे Ee | 

बाप के बिस्तर पर, उसकी लौण्डी के बतन से क ga कल PB 
पैदा हुआ। तो रसूलुल्लाह(ई) ने उसकी Eh SD A ४] es 
शक्ल व शुब्हात पर नज़र डाली और उतबा ८८) 5 + ५% » " ४४७ 
के साथ वाज़ेह मुशाबिहत देखी ओर <5: ६४७ _ 2८53 >> ७); 
फ़रमाया, 'ऐ अब्द! ये तुझे मिलेगा। बच्चा 
उसका है जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ और” °" Pe PT कि 
ज़ानी के लिये नाकामी है और ऐ सौदा तुम ४ जन 038 Bi a 
उससे पर्दा करो।' हज़रत आइशा (रज़ि.) 

बयान करती हैं, उस लड़के ने कभी हज़रत 

सोदा को नहीं देखा। मुहम्मद बिन रुम्ह की 

` रिवायत में या अब्द का लफ़्ज़ नहीं है। 

(सहीह बुखारी : 228, 6765, 687, नसाई : 

6/80) 

मुफरदातुल हदीस : लिलआहिरल हजर : अरबों के मुहावरे के मुताबिक लहुल हज्र या फ़ीहिल हजर 
का मानी नाकामी और नामुरादी होता है और इस हदीस में यही मानी मुराद है, अगरचे आम मानी की रू 
से मानी बनता है ज़ानी के लिये पत्थर हैं। 

फ़ायदा : फिराश से मुराद वो औरत हे जिससे मुबाशिरत की जाये। वो आज़ाद हो या लोण्डी, ये लड़का 
जिसके बारे में इख्तिलाफ हुआ उसका नाम अब्दुर्रहमान था। जो हज़रत सौदा (रजि.) के वालिद ज़म्आा 
को लोण्डी से था। जिनसे हजरत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रजि.) के भाई ने जिना किया था और उसके 
नतीजे में ये बच्चा पेदा हुआ था। इसलिये उतबा बिन अबी वक़्क़ास ने अपने भाई सअद को वसिय्यत की 
थी कि ये मेरा बच्चा है। उतबा काफिर ही फ़ोत हो गया और फ़तहे मक्का के वक़्त हज़रत सअद ने उस 
बच्चे को भाई से मुशाबिहत की बिना पर पकड़ा। ज़म्ञा फ़तहे मक्का से पहले ही कुफ़ की हालत में फौत 


०५०) ( ५७ sn AWS Us 4५०; 
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हो चुका था और उसका बेटा अब्द, फ़तहे मक्का के वक़्त मुसलमान हो गया था। इसलिये उसने हज़रत 
सअद से झगड़ा किया कि ये तो मेरे वालिद की मफरूशा लोण्डी का है, इसलिये मेरा भाई है। आपने उसूल 
के मुताबिक़ अब्द के हक में कहा। क्योंकि ज़म्आ ने इंकार नहीं किया था ओर उसको मफ़रूशा लोण्डी से. 
था। इसलिये उसका ठहरा लेकिन चूंकि उसकी मुशाबिहत उतबा के साथ थी इसलिये आपने हज़म व 
एहतियात इख़तियार करने के लिये अब्द की बहन हज़रत सौदा (रजि.) से रमाया, 'उससे पर्दा करो। 

और औरत मफरूशा तभी बनती है जब उससे उसके शोहर या मालिक ने सोहबत को हो या कम 
से कम सोहबत का इम्कान हो, अगर सोहबत का इम्कान नहीं है, निकाह के बाद रुसती नहीं हुई और न 
उनके मिलाप का इम्कान है, निकाह के वक्त मर्द अमेरीका में है और औरत हिन्दुस्तान में। तो उसके बाद 
जब मर्द हिन्दुस्तान आया नहीं ओर औरत अमेरीका गई नहीं लेकिन उसके बावजूद औरत को बच्चा पैदा 
हो गया तो वो बच्चा अइम्म-ए-सलासा और जुम्हूर उलमा के नजदीक ख़ाविन्द का तसव्बुर नहीं होगा। 
लेकिन अहनाफ के नज़दीक चूंकि फिराश होने के लिये सिर्फ निकाह ही काफी है, इसलिये अगर सोहबत 
का इम्कान न भी हो तो वो बच्चा ख़ाविन्द का करार पायेगा बशर्तेकि हमल का इम्कान हो। 


(364) इमाम साहब अपने चार उस्तादों 
को सनद से ज़ोहरी की मज़कूरा बाला सनद से 
बयान करते हैं, लेकिन मज़कूरा बाला हदीस 
से इस हदीस में ये फ़क़ है कि ममर ओर 
इब्ने उयय्ना दोनों ने अल्वलदु लिल्फ़िराश 
बच्चा बिस्तर के लिये हे, के बाद 
लिल्आहिरिल हजर ज़ानी के लिये नाकामी 
हे, बयान नहीं किया। 

(सहीह बुखारी : 2427, अबू दाऊद : 2273, 
नसाई : 6/87, इन्ने माजह : 2004) 
(365) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया 
लड़का बिस्तर का है ओर ज़ानी के लिये 
नाकामी है। 

(नसाई : 6/80) 
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(366) इमाम साहब अपने चार उस्तादों से 
हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत बयान 
करते हैं लेकिन उनमें ये इख़ितलाफ़ हे कि ये 
अबू हुरैरह के किस शागिर्द की रिवायत है 
सईद बिन मुसय्यब की या अबू सलमा की या 
दोनों की या इनमें से किसी एक की। 

(तिर्मिजी : 57, नसाई : 6/।80, इब्ने माजह 
: 2006) 


F नसब किसी से साबित करना क्राबिले | 
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(367) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह(#) मेरे पास खुश व 
खुर॑म तशरीफ़ लाये। आपके चेहरे के ख़ुतूत 


दमक रहे थे आपने फरमाया, “क्या तुम्हें 
` मालूम नहीं कि मुजज्जिज़ ने अभी ज़ेद बिन 
हारिसा और उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) को 
देखकर कहा, ये क़दम एक दूसरे का जुज़ 
ओर हिस्सा हैं।' 

(सहीह बुखारी : 6770, अबू दाऊद : 2268, 
` तिर्मिजी : 229, नसाई : 6/84) 
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फ़ायदा : हज़रत ज़ेद (रजि.) का रग गोरा था और हज़रत उसामा का इन्तिहाई स्याह, इसलिये काफिर 
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उनके नसब पर तअनो-तश्नीअ करते थे और नसब की शनाख़त में जाहिलिय्यत के दोर में अरब कयाफा 
शनास के कौल को बहुत अहमिय्यत देते थे और अरब बनू मुदलिज जिससे मुजज्ज़िज़ था और बनू असद 
की कयाफा शनासी के मोतरिफ़ थे, इसलिये जब हज़रत ज़ैद और हज़रत उसामा (रज़ि.) के क़दमों को 
देखकर कयाफ़ा शनास मुजज्जिज़ मुदलजी ने उनके नसब की तस्दीक कर दी, तो रसूलुल्लाह(#ई) को 
इससे इन्तिहाई ख़ुशी हुई कि उन अरब काफिरों के अपने मेयार और ज़ाबते की रू से भी उसामा का हज़रत 
जैद का बेटा होना साबित हो गया है। इसलिये अब उनके लिये हज़रत उसामा के नसब पर तअन करने को 
गुंजाइश नहीं है। इमाम शाफेई और जुम्हूर उलमा के नज़दीक क़याफ़ा शनास का कोल मोतबर है, इमाम 
मालिक के एक कोल के मुताबिक़ लौण्डियों की औलाद में मोतबर है और आज़ाद औरत की ओलाद के 
बारे में मोतबर नहीं और दूसरे कौल के मुताबिक दोनों के हक़ में मोतबर है। लेकिन इमाम अबू हनीफा, 
साहिबेन और इमाम इसहाक के नज़दीक कयाफा शनास का कोल मोतबर नहीं है, लेकिन आपकी मसर॑त 
और शादमानी इस बात की दलील है कि इससे इश्तिबाह और इख़्तिलाफ़ को दूर किया जा सकता है, 
क्योंकि बच्चे के नैन व नक़्श और उसकी जिस्मानी बनावट उसके वालिदैन या उसके ननिहाल या ददियाल 
से मिलती-जुलती होती है, जिसका एक माहिर क़याफ़ा शनास पता चला लेता है। उवेमिर अज्लानी के 
वाक्रिये में आपने आपस में मुशाबिहत की निशानदेही फरमाई थी, इसी तरह आराबी के वाक्ये में जिसने 
बच्चे के स्याह रंग का होने की बिना पर तअज्जुब का इज़हार किया था, उसमें भी लअल्ल इब्नक हाज़ा 
नजअहू अर्क तेरे इस बच्चे को किसी रग ननिहाल या ददियाल की ने अपनी तरफ खींच लिया है, इस 
मुशाबिहत की तरफ़ सरीह इशारा मौजूद है और इससे क़याफ़ा शनास इस्तिदलाल करता है, क्योंकि 
कयाफ़ा नाम हे इअतिबारुश्शबह बिइल्हाक्रिन्नसब नसब के इल्हाक़ के लिये मुशाबिहत का ऐतिबार करना। 
(तक्मिला फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द १, पेज नं. 84) 
(368) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 25 >>» ६ ७5 BU se 35.७5 
करती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह(#) मेरे । 5 - , १५ ४8; - ६९६ .. ६४ ॐ 
पास ख़ुश-ख़ुश तशरीफ़ लाये ओर 
तुम्हें By OF SAD oF ०४४७० ४-४ 
फ़रमाया, 'ऐ आइशा! क्या तुम्हें मालूम C5 हा दर i oe 
हुआ कि मेरे पास मुजज्ज़िज़ मुदलजी आया he १४ ५० ८ अप मर 
और उसने उसामा और ज़ैद को देखा, उन्होंने ७" ४४४ १7 pO ४-५ le a) 
अपने सर एक चादर से ढांपे हुए थे ओर 55 १2५ 4 5 55H ist 
उनके पाँव नंगे थे। तो उसने कहा, ये पाँव 44.25 ८५९८; 35 Gul sls 26 
एक-दूसरे का जुज़ हैं।' oi 3 3& gol ७5 ५६:५८ ४ 
(सहीह बुखारी : 677, अबू दाऊद : 2267, तिर्मिज़ी : ५ ' , ¢ 
229, नसाई : 6/85, इब्ने माजह : 2349) ह : ra ७० an ply 
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(3३७6।9) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 


करती हैं, एक क्रयाफा शनास 
रसूलुल्लाह(#) की मोजूदगी में आया, 
जबकि उसामा बिन ज़ेद ओर ज़ैद बिन हारिसा 
(रजि.) दोनों लेटे हुए थे। तो उसने कहा, ये 
पाँव एक-दूसरे का जुज़ हैं, इससे नबी ($) 
बहुत खुश हुए और आपको ये बात अच्छी 
लगी और आपने इसकी इत्तिलाअ आइशा 
को दी। (सहीह बुखारी : 3737) 


(3620) इमाम साहब यही रिवायत दो ओर 
उस्तादों की सनदों से ज़ोहरी की सनद से 
बयान करते हैं ओर यूनुस की हदीस में ये 
इज़ाफ़ा है कि मुजज्जिज़ क्रयाफ़ा शनास था। 


बाब 2 : शबे ज़फ़ाफ़ ( रुख़सती) के | के | 
बाद बाकिरह (कुँवारी) ओर बेवा 


दुल्हन के पास ख़ाविन्द किस क़द्र 


(3627) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों 
की सनद से हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह(#) ने जब 
हज़रत उम्मे सलमा से शादी की तो उसके यहाँ 


तीन दिन ठहरे और फ़रमाया, 'तुम अपने 
शौहर की नज़रों में कमतर नहीं हो या तेरी 
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वजह से तेरे खानदान की हेसियत कम न 
होगी, अगर तुम चाहो तो में तुम्हारे यहाँ सात 
दिन ठहरूँगा और अगर तुम्हारे यहाँ सात दिन 
क्रियाम करूँगा तो अपनी दूसरी बीवियों को 
भी सात दिन दूँगा।' 

(अबू दाऊद : 222, इन्ने माजह : 97) 


(3622) अबू बकर बिन अब्दुरहमान से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(#) ने जब उम्मे 
सलमा (रज़ि.) से शादी की और उसके यहाँ 
ठहरे तो उसे सुबह फरमाया, 'तुम अपने 
रब्राविन्द के नज़दीक कम रुत्बा नहीं हो, अगर 
तुम चाहो तो तुम्हारे यहाँ सात दिन तक ठहरूँ 


ओर चाहो तो तीन दिन ठहरकर बारी शुरू कर 


दूँ।' उन्होंने अर्ज़ किया, तीन दिन ही दीजिये 
(ताकि बारी जल्द आ सके)। 


(3623) अबू बकर बिन अब्दुरहमान से 
रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह(#) ने उम्मे 
सलमा (रजि.) से शादी की तो उनके यहाँ 
गये, फिर उनके यहाँ से निकलने का इरादा 
किया तो उन्होंने आपका कपड़ा थाम लिया। 
तो रसूलुल्लाह(#ई) ने फरमाया, 'अगर तुम 
चाहो तो तुम्हें और वक़्त दे देता हूँ ओर में 
इसका हिसाब रखूँगा, क्योंकि कुँबारी को 
निकाह से सात रातें मिलती हैं ओर शोहर दीदा 
(शादीशुदा) को तीन। 
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(3624) इमाम साहब यही रिवायत एक ओर 
उस्ताद से बयान करते हैं। 


(3625) हज़रत उम्मे सलमा (रजि.) बयान 


करती हें कि रसूलुल्लाह(#) ने उनसे शादी 
की और इस सिलसिले में अबू बकर बिन 
अब्दुर्रहमान ने कुछ बातें बयान की। उनमें ये 


भी बयान किया कि आपने फ़रमाया, “अगर 


तुम चाहो कि में तुम्हें सात रातें दूँ तो दूसरी 


बीवियों को भी सात रातें दूँगा। क्योंकि अगर 


में तुम्हें सात रातें दूँ, तो दूसरी बीवियों को भी 
सात राते दूँगा।' 


(3626) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
ने फ़रमाया, 'अगर शोहर दीदा के बाद कुँवारी 
से शादी करे तो उसके यहाँ सात दिन क्रियाम 
करे ओर अगर कुँवारी के बाद शोहर दीदा से 
` शादी करे तो उसके यहाँ तीन दिन ठहरे। 
खालिद कहते हैं, अगर में कहूँ कि अनस 
(रज़ि.) ने इस क़ोल को आपकी तरफ़ मन्सूब 
किया, तो में सच्चा हूँगा। लेकिन उन्होंने कहा 
था सुन्नत यही है। 

(सहीह बुखारी : 523, 524, अबू दाऊद : 
224, तिर्मिजी : ।।39, इब्ने माजह : 96) 
(3627) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हें, सुन्नत ये है कि कुँवारी के यहाँ सात दिन 
ठहरे। ख़ालिद कहते हैं अगर में चाहूँ तो कह 


सकता हूँ, उन्होंने इसकी निस्बत नबी (अट) 


की तरफ की। 
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फ़ायदा : हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का तीन दिन को पसंद करना इस बात की दलील है कि ये तीन 
बारी में शुमार नहीं होंगे और फिर बारी जल्दी आ जायेगी और दूसरी हदीसों से ये बात मालूम हुई कि 
नई दुल्हन अगर कुँवारी हो तो उसको बारी से अलग सात दिन मिलेंगे, फिर बारी शुरू होगी और शौहर 
 दीदा हो तो तीन दिन के बाद बारी की शुरूआत हो जायेगी। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, अहमद, 
इसहाक, शअबी ओर नई वगैरह जुम्हूर उलमा का यही मौकिफ है। इमाम सईद बिन मुसय्यब हसन 
बसरी, नाफेअ ओर ओज़ाई के नज़दीक कुँवारी के लिये तीन दिन और बेवा के लिये दो दिन ज्यादा 
होंगे। लेकिन अहनाफ के नज़दीक पहले दिन से ही बारी होगी, कोई ज्यादा दिन नहीं मिलेगा। फिर नई 
दुल्हन के पास जितने दिन ठहरेगा बाद में हर बीवी के यहाँ उतने ही दिन ठहरेगा। लेकिन ये बात हदीस 
के मुनाफो है। नीज़ जब सहाबी मिनस्सुन्नह का लफ़्ज़ इस्तेमाल करे तो ये जुम्हूर मुहदिसीन के नजदीक 
हुक्मन मरफूअ है ओर खालिद रावी ने इसकी तरफ़ इशारा किया है। | 


a) | ७ | 


(०) कट 5,5 | 


बाब 73 : बीवियों के दरम्यान 


तक्रसीम, सुन्नत ये है कि हर बीवी को | | ६ 45: 50 555 5 


एक रात, दिन दे 


(3628) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह(#) को (वफ़ात के वक़्त) 9 
बीवियाँ थीं। आप जब उनमें बारी तक़सीम 
करते तो पहली बारी वाली बीवी के पास नवीं 
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रात पहुँचते और वो सब हर रात उस बीवी के . 


यहाँ इकट्ठी हो जातीं, जिसकी बारी होती थीं। 
एक दिन आप(ॐ) हज़रत आइशा (रजि.) 
के घर में थे (उनकी बारी थी) हज़रत ज़ेनब 
(रज़ि.) आ गईं। आप(#) ने उनकी तरफ़ 
हाथ बढ़ाया तो आइशा (रजि.) ने कहा ये 
जैनब (रज़ि.) हें। आपने हाथ रोक लिया। तो 
दोनों में तकरार हो गई यहाँ तक कि शोर पैदा 
हो गया ओर नमाज़ की इक़ामत हो गई। इस 
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पर हज़रत अबू बकर (रजि.) वहाँ से गुजरे 0,:, ८ El ०४ Col Ee 2): 
ओर उन्होंने दोनों की आवाज़ सुन लीं तो अर्ज़ FN alg 3 Esl FN 2 


को, ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ के लिये 
तशरीफ़ लाइये और इनके मुँह में मिडी डाल ४४४४ ०...) ae ho OE I 
दीजिये। इस पर नबी($) नमाज़ के लिये “७ 4४ ० ८ a 5 452५ 
तशरीफ़ ले गये। तो हज़रत आइशा (रजि.)' , 4६5 35 ४ 2 25 5४५» es 
कहने लगीं (दिल में) अभी नबी (ईँ) नमाज़ 

अदा करेंगे तो अबू बकर उनके साथ आ उ 4 
जायेंगे और मुझे ही डांट-डपट करेंगे। जब >” 2 OG ४१.० pbs 
रसूलुल्लाह(#£) ने नमाज़ अदा कर ली तो "५ Geil ८७३ IE 
आइशा (रज़ि.) के पास अबू बकर (रज़ि.) 

आये और उन्हें सत डांटा और कहा, क्या 

तुम ये हरकत करती हो? | 

मुफरदातुल हदीस : इस्तख़बता : सख़ब से है शोर व शराबा, आवाज़ों का रकराव। 

फ़ायदा : हुजूर(#&) जब तक मक्का मुर्करमा में रहे तो हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) की जिन्दगी तक दूसरी 
शादी नहीं को और हज़रत ख़दीजा (रजि.) भी शोहर दीदा बीवी थीं जिसके साथ आपने पच्चीस साल की 
उग्र में जबकि उनकी उम्र चालीस साल हो चुकी थी शादी की। उनकी वफ़ात के बाद 0 नुबूवत के बाद 
हज़रत सौदा (रजि.) से शादी को क्योंकि उमूरे खानादारी में दिक्क्रत पेश आ रही थी। फिर हिज्रते मदीना 
के बाद जब इस्लाम फैलने लगा तो आपने दीनी जरूरतों के तहत कि आपके अलग-अलग ख़ानदानों से 
करीबी मरासिम कायम हों और वो आपका दस्त व बाज़ू बनें, नीज़ आपकी घरेलू जिन्दगी के तमाम 
हालात उम्मत के सामने आ जायें और अज़्वाज के ज़रिये औरतों में दीन की इशाअत व तरवीज हो, 
आपने अलग-अलग कबीलों को शोहर दीदा औरतों से, उनकी दिलजोई और उनके ख़ानदानों की 
उन्सियत व मुहब्बत के हासिल करने के लिये अलग-अलग वक्तों में निकाह किये। हज़रत सौदा (रज़ि.) 
. के बाद हज़रत आइशा (रजिः) से फिर 3 हिजरी में हफ्सा (रज़ि.) से और उसी साल हज़रत ज़ैनब बिन्ते 
` ख़ुजैमा (रज़ि.) से शादी की जो कि तीन माह जिन्दा रहीं। फिर उनके बाद उम्मे सलमा (रजि.) से और | 
फिर ज़ेनब बिन्ते जहश (रजि.) से उनके बाद उम्मे हबीबा (रज़ि.) से, फिर जुवेरिया (रज़ि.) से, फिर 
सफ़िय्या (रजि.) फिर आख़िर में मैमूना (रजि.) से शादी की। आपने कोई शादी जिन्सी हवस पूरी करने 
के लिये नहीं की, क्योंकि अगर आप नऊजुबिल्लाह जिन्स परस्त होते तो जवानी में चालीस साल की 


Sherkhamn 
IB25 696 7 37 


बेवह के साथ शादी करके, जवानी और अधेड़ उप्र के पच्चीस साल उसकी रिफाकत में न गुजारते। आप 
पर बारी फर्ज न थी उसके बावजूद आपने बारी मुक्रर की ओर उसकी पाबंदी को आम तोर पर जिस 
बीवी की बारी होती तमाम अज्वाज मरि के बाद उसके यहाँ जमा हो जातीं। एक दिन ये अजीब 
वाक्रिया पेश आ गया कि रात की तारीकी की वजह से क्योंकि चिराग का रिवाज आम न था, आपने 
जैनब (रज़ि.) की आमद पर आइशा (रजि.) की तरफ़ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने बताया ज़ैनब (रज़ि.) आ 
. चुकी हैं। इसलिये उनकी मौजूदगी में मुहब्बत व प्यार का इज़हार मुनासिब नहीं है या ज़ैनब (रजि.) को 
_ तरफ़ हाथ बढ़ाया ये समझकर कि वो आइशा (रजि.) हैं तो आइशा (रज़ि.) ने अर्ज़ की, वो तो ज़ैनब है 
और आज बारी मेरी है। इस पर आपस में तकरार हो गई, जिससे आवाज़ बुलंद हो गई और ये शोर जारी 
था कि नमाज़े इशा का वक़्त हो गया और इसी हालत में हजरत अबू बकर (रजि.) का गुजर हुआ उन्होंने . 
अर्ज़ किया, हुजूर इनको सख्ती से रोक दें और नमाज़ के लिये तशरीफ़ लायें। फिर नमाज़ के बाद हज़रत 
आइशा (रज़ि.) के अन्देशे के मुताबिक उन्हें जाकर डांट-डपट को। | 


(3629) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान ८ ७ 5 0% ८ (७ ७४५ 
करती हैं, मैंने किसी औरत को नहीं देखा, 
जिस जेसा में होना पसंद करती, सिवाय  , [ड < ४; ७ 5 
हज़रत सौदा बिन्ते ज़म्आ के। वो एक ऐसी £ ४४ ४ ०१5! जा 53 अर 
औरत थी जिसमें तेज़ी (हिइत) थी यानी वो १% 2 4) ४-२ १५७० Oo EY 
गर्म मिज़ाज थीं। जब वो बूढ़ी हो गई तो उसने (६; 5 2.5 (८६ 256 3b ६.४ 
अपनी बारी जो उन्हें रसूलुल्लाह (उड) से bes ded gle ds 3 
हासिल थी, मुझे दे दी। उसने अर्ज़ किया, ऐ A ST ली 
अल्लाह के रसूल! मैंने आप से अपनी बारी हे अप के sbi 
आइशा को दे दी। इसलिये रसूलुल्लाह() £! ५५३ 565 . i So 2s 
आइशा (रज़ि.) को दो दिन देते थे। उसका SY 4450० ८.६ les ५० «0| ० 
अपना ओर सोदा (रज़ि.) का। | 


गा {2% [56% 
ide GF लड़ bE By Cr p> 


. 559० ४७ os 
मुफ़रदातुल हदीस : मिसलाख़ : जिल्द, चमड़ा यानी मेरी आरज़ू और तमन्ना ये थी, में उन जैसी हो 
जाऊँ, क्योंकि वो इन्तिहाई मतीन और सन्जीदा थीं, निहायत सख़ी और साबिरा व इबादत गुज़ार थीं। 
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फायदा : हज़रत सोदा (रजि.) ने महसूस किया कि आप उसे तलाक दे देंगे और वाक़ेई आपने तलाक़ 
दे दी और फिर उनको ख़वाहिश पर कि में चाहती हूँ कि मैं क्रयामत के दिन आपकी बीवियों में उदूँ। 
आपने रुजूअ फ़रमा लिया। शायद इसकी ये हिक्मत हुई कि आप अमलन इस आयते मुबारका की 
. तफ़्सीर बयान करना चाहते थे कि 'अगर किसी और को अपने ख़ाविन्द की ज्यादती या रूगर्दानी का 
खतरा हो तो उन दोनों पर कोई हर्ज नहीं कि वो आपस में सुलह कर लें।' (सूरह निसा : 9, 778) 
चूंकि हज़रत सौदा को बड़ी उप्र की बिना पर मर्दों की ख़वाहिश नहीं रही थी। इसलिये उन्होंने अपनी 
बारी हज़रत आइशा (रज़ि.) को दे दी क्योंकि वो महबूबे रसूल थीं, जिससे मालूम हुआ औरत अपनी 
बारी सौकन को दे सकती है, क्योंकि ये उसका हक़ है लेकिन ख़ाविन्द की रज़ामन्दी जरूरी है। अगर 
ख़ाविन्द को बारी छोड़ दे तो फिर ख़ाविन्द जिसको चाहे दे सकता है। शवाफेअ और हनाबिला का यही 
मोक़िफ़ है ओर अहनाफ में अल्लामा इब्ने हम्माम और शामी ने इस मौकिफ़ को इश्‍्तियार किया है। 
लेकिन अगर दोनों का दिन मुत्तसिल न हो तो बाक़ी अज्वाज की रज़ा के बगैर उसको मुत्तसिल नहीं 
किया जा सकता। 
(3630) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों ६5 (5५,६5 .. 5: 5५ 2 ७४५ 
की सनद से हिशाम ही के वास्ते से बयान 
करते हैं कि जब हज़रत सौदा (रजि.) बूढ़ी हो pe whats, wt Ee 
गईं, आगे मज़कूरा बाला रिवायत है और "7१ £ ` फ (7 ७ २ 
शरीक की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है वो पहली (२% ४ ०४ ४-७ eg ८ »७८ 
ओरत थीं जिससे आपने मेरे बाद शादी की ६, ७५४७ ३ (६४ ,<,.5 Gi 
(इब्ने माजह : 972, सहीह बुखारी : 5272) 2, . ७:७३ हा 8: ॥ yey 


७० FR 


(33७ ‘BL 3 yo ७४०७७ ट्‌ NG “> 


CHIE ८५८ dh ८s? 55 > ~ 
4-०४) VEY Bll | 5०५5 
फ़ायदा : हज़रत ख़दीजा (रजि.) के बाद आपने किस औरत से शादी की तो बक़ौल आइशा (रजि.) 
उनसे पहले शादी की लेकिन कुछ हज़रात का ख्याल है कि सौदा से पहले शादी की। लेकिन रुख़्तती 
_ तो बिल्इत्तिफाक सौदा की पहले हुई है। | 
(3637) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती ७5 ५५५] 25 45०5 25 4 6k 
हैं, मुझे उन औरतों पर गुस्सा आता था जो 
अपने आपको रसूलुल्लाह(#) के लिये हिबा 


Cr (acs) Cr ‘oid Cr cdo) | 
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कर देती थीं ओर में कहती, क्या कोई औरत ८७; >9॥ १६ 25 26 4६६४८ 
अपने आपको हिबा करना गवारा कर सकती Wes ale al bo dn Dg Sd 
है? तो जब अल्लाह तआला ने ये आयत उतार tin 35 is Uc हि हा, 
दी, 'आप अपनी अज़्वाज में से जिसे चाहें पीछे * ही 6 6 SN os ०४५ 
हटा दें और जिसे चाहें अपने पास जगह दें और ७253 ८४ £८5 ६ 2४» [ 535 % 
जिसे अपने से अलग कर दिया अगर उसको. % ९,६७ 2९४ ८० 25 ५ ड 
. बुलाना चाहें (तो आपको ह कोई हर्ज नहीं।' es, eds 2 356 
(सूरह अहज़ाब : 57) तो मैंने कहा, अल्लाह ह SN 
की क़सम! मेरे ख्याल में आपका रब आपकी Ne 
ख़वाहिश बहुत जल्द पूरी कर देता है। $ 
(सहीह बुखारी : 4788, नसाई : 6/54) 
फायदा : वो औरतें, जिन्होंने अपने आप नबी(%६) को हिबा करना चाहा था वो बकोल हाफिज़ इन्ने 
हजर तीन थीं। खोला बिन्ते हकीम, फातिमा बिन्ते शुरेह और यअला बिन्ते हलीम (रज़ि.)। लेकिन 
आपने किसी की पेशकश कुबूल नहीं फ़रमाई। तुरजी और तुअबी की उलमा ने अलग-अलग तफ़्सीर 
की हैं () जुम्हूर के नजदीक आप पर बारी लाज़िम न थी, जिसको चाहें अपने पास बुलायें और 
जिसको चाहे न बुलायें। (2) जिसे चाहे तलाक दे दें और जिसको चाहें अपने निकाह में रखें। (3) इस 
आयत का ताल्लुक उन औरतों से है जिन्होंने अपने आपको हिबा किया था कि आपको इख़ितियार है 
कि आप उनकी पेशकश कुबूल फरमा लें या चाहें तो रद्द कर दें और हज़रत आइशा के नज़रिये के 
मुताबिक इसका ताल्लुक तीसरे कोल ही से है लेकिन बिल्इत्तिफाक़ आपने बारी की पाबंदी की है और. 
इस रुसत पर अमल नहीं किया। | 
(3632) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 55% ७४७ ६25 | 2१ 55 2 555; 
करती हैं में कहा करती थी क्या वो औरत 
जो अपना नफ़्स किसी को हिबा करती हे 
उसे शर्म नहीं आती? यहाँ तक कि अल्लाह | <> ४ EU 3४2७ 
तआला ने ये आयत उतारी, “आप बीवियों ८१ # 40 07 ८5 7 <6 
में से जिसे चाहें दूर करें और जिसे चाहें अपने :, 4: _ ५,४5 ९, £८55 ९: >) 
पास जगह दें।' तो मैंने कहा, आपका रब 3S Yi (2६४६ 
आपको इवाहिश पूरी करने में जल्दी करता र 
है। (सहीह बुख़ारी : 53, इब्ने माजह : 2000) is 
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(3633) अता बयान करते हैं कि हम हज़रत 


इब्ने अब्बास के साथ नबी(#ँ) की बीवी 
हज़रत मेमूना (रज़ि.) के जनाज़े में मक्रामे 
सरिफ में हाजिर थे। तो हज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) ने फरमाया, ये नबी(#) की ज़ोजा 
हैं। तो जब तुम उनकी चारपाई को उठाओ तो 
उसे झटके न देना ओर न ही ज़्यादा हरकत 
देना और आराम व सुकून के साथ चलना, 
क्योंकि रसूलुल्लाह(#) की 9 बीवियाँ थीं, 
आप आठ को बारी देते थे और एक को बारी 
नहीं देते थे। अता कहते हें जिसको बारी नहीं 
देते थे वो सफिय्या बिन्ते हुई बिन अख़तब 
(रजि.) थीं। 

(सहीह बुखारी : 5067, नसाई : 6/53) 
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फ़ायदा : हजरत मैमूना (रजि.) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की ख़ाला थीं। सब अज्वाज के बाद 
उमरतुल क़ज़ा 7 हिजरी में ज़िल्क़अदा में आपने मकामे सरिफ पर इनसे शादी को थी। पहले इनका नाम 
ब्रह था। सरिफ़ जो मक्का से 9 मील या इससे कमो-बेश फासले पर है, सब अज़्वाज से आखिर में 
6१ में वफ़ात पाई। लेकिन ये अता का वहम है कि आप सफिय्या (रजि.) को बारी नहीं देते थे। आपने 
सबकी बारी मुकर्रर फरमाई थी। आखिर में सिर्फ सौदा (रजि.) ने अपनी बारी हजरत आइशा (रजि.) 
को हिबा कर दी थी, लेकिन उनकी बारी तो बहरहाल थी। इसलिये आप उनके पास भी जाते थे। लेकिन 
रात आइशा (रजि. ) के यहाँ ठहरते थे। 

(3634) इमाम साहब अपने एक और 


0०-2 20 


०८ ~ ‘fz 20 242723 (55 
6 No २ 9 ४ ठ |) (> oe od 


उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते 
हैं जिसमें ये इज़ाफ़ा हे अता ने कहा, वो सबसे 
आख़िर में फ़ोत हुई थीं और उन्होंने मदीना में 
वफ़ात पाई थी। 
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फ़ायदा : हज़रत मैमूना (रजि.) की वफ़ात मदीना में करार देना किसी रावी का वहम है। क्योंकि 
सरिफ़ जगह मक्का मुकर्रमा से 9 मील के फ़ासले पर अब भी मौजूद है और हज़रत मेमूना (रजि.) की 
कब्र भी वहाँ मोजूद है। 
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(3635) हज़रत अबू हुरेरह (रजि.) से , £| ११ 445०3 0% 52 (७; ४६/५ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, 
“चार बुनियादों या अस्बाब को बिना पर है| 
औरत से निकाह किया जाता है, उसके माल प!” +> [noon nn EN 
. की बिना पर, उसके हसब व खानदान की ५” 6० ८ ट 0 '2४- (ढ 
बिना पर, उसके हुस्नो-जमाल की खातिर (55 " 06.) ०५७ «0 ० ८.४! 
ओर उसकी दीनदारी के सबब। दीनदार ७७७४ ss BE EN दी 
औरत से शादी करके कामयाबी हासिल करो। 
तुम्हारे हाथ खाक आलूद हों।' 

(सहीह बुखारी : 5090, अबू दाऊद : 2047, 
` नसाई : 6/68, इब्ने माजह : 858) | 
फ़ायदा : लोग आम तोर पर निकाह करते वक़्त औरत के हुस्नो-जमाल और माल व ख़ानदान को 
देखते हैं उसके दीन व अख्लाक की बारी बिल्कुल आखिर में आती है, हालांकि इस्लामी रू से असल 
चीज़ औरत का दीन व ईमान और उसका अख़लाक है। दीन की बुनियाद पर अगर दूसरी चीज़ें भी 
मौजूद हों तो नूर अला नूर है, लेकिन दीन को छोड़कर बाक़ी ख़साइल या वुजूह व अस्बाब को 
इशितियार करना, मर्द के लिये परेशानी का बाइस है। जेसाकि आपका फरमान है, औरत से शादी 
महज़ हुस्नो-जमाल की बिना पर न करो क्योंकि उनका हुस्न, उनकी तबाही का बाइस बन सकता है, न . 
माल की ख़ातिर शादी करो, माल सरकश और तुगयान का सबब बन जाता है। लेकिन दीन की 
बुनियाद पर शादी करो, दीनदार स्याह और बद सलीक़ा लौण्डी भी अफज़ल है। 


(3636) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ८% . 5 5 4 4 ८5 4६5० ७४ 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि र मेने 5८४०, .. 58 a 
रसूलुल्लाह(#) के ज़माने में एक औरत से  .. , 7” मे EES 
शादी की, फिर मेरी मुलाक़ात ४४ ५४) 2०७ ५ 2५ rl ‘ls SF 
रसूलुल्लाह(#) से हुई तो आपने पूछा, ऐ ० ५0 ४५०५ ५८ ७ 7 ८555 
जाबिर! शादी कर ली है? मैंने अर्ज किया, जी  ,|॥ है SN Ei es we wl 


29, 


i ES 6 cea Fb 


क्र 
ATE < ड . “ib F (६. 2 
"ML Rr (2-०५ | ~ [० bb 2२०७ 
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हाँ! आपने पूछा, 'कुँवारी हे या बेवा हे?' मैंने 

कहा, शोहर दीदा है। आपने फ़रमाया, 
'कुँवारी से निकाह क्यों नहीं किया, उससे 
अठकेलियाँ करते?' मेने अर्ज़ किया, मेरी 
बहुत सी हमशीरगान (बहनें) हैं। मुझे अन्देशा 
पेदा हुआ कहीं बो मेरे और उनके दरम्यान 


हाइल ही न हो जाये। आपने फरमाया, 'तब | 


ठीक है। क्योंकि औरत से शादी उसके दीन, 

उसके माल और उसके हुस्नो-जमाल की 

खातिर की जाती है, तुम दीनदार को लाज़िम 

पकड़ो, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो।' 

(नसाई : 6/65, इन्ने माजह : 860) 

Sn i 
बाब 76 : कुँवारी दोशेज़ा से निकाह 

करना मुस्तहबहे | 


(3637) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं, मेने एक औरत से 
शादी की ओर रसूलुल्लाह(#ड) ने मुझसे 
पूछा, 'क्या तूने शादी कर ली हे?' मेने कहा, 
जी हाँ! आपने पूछा, 'कुँवारी से शादी की हे 
या बेवा से?' मेने कहा, बेवा से शादी की। 
आपने फ़रमाया, 'तुम कुँवारी लड़कियों ओर 
उनकी मुलाअबत (हँँसी-मज़ाक़) से क्यों 


गाफिल रहे?' शोबा कहते हैं, मेंने ये हदीस. 


अम्र बिन दीनार को सुनाई तो उसने कहा, मैंने 
जाबिर (रज़ि.) से सुनी है, आप(#) ने तो 
फ़रमाया था, 'दोशेज़ा से शादी क्यों न की 
तुम उससे खेलते वो तुमसे खेलती।' 

(सहीह बुखारी : 5080) . 
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मुफरदातुल हदीस : अज़ारा : अज़रा की जमा है। कुँवारी दोशेज़ा को कहते हैं, लिआब के लाम पर 
अगर कसरा (जेर) पढ़ें तो ये लाअब का मुलाअबा के मानी में मस्दर होगा। मुराद आपस में प्यार व 
मुहब्बत का इज़हार है और अगर लाम पर पेश पढ़ें तो मुराद होगा बोसो-किनार, उसका लुआबे दहन 
चूसना। लेकिन मालूम होता है, अम्र बिन दीनार ने इसकों लिआब ही करार दिया था। इसलिये इस पर 
ऐतिराज़ किया और अपने अल्फाज़ सुनाये और ये औरत हज़रत सहला बिन्ते मसऊ़द (रज़ि.) थीं जो 
अन्सार के क़बीले ओस से ताल्लुक रखती थीं और ये वाक़िया ग़ज़्व-ए-तबूक या जातुरिक़ाअ से 


वापसी पर पेश आया (यानी सवाल, जवाब का)। 


(3638) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि मेरे वालिद 
अब्दुल्लाह फ़ोत हो गये और नो या सात 
बेटियाँ छोड़ गये तो मेंने एक बेवर ओरत से 
शादी कर ली ओर मुझे रसूलुल्लाह($४) ने 
पूछा, 'ऐ जाबिर! तूने शादी कर ली है?” मेंने 
जवाब दिया, जी हाँ! आप(%) ने पूछा, 'वो 
कुँवारी हे या बेवा?' मैंने कहा, वो तो बेवा है। 
ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 
'दोशेज़ा से शादी क्‍यों न की, तू उससे खेलता 
वो तुमसे खेलती' या आप(#ं) ने फ़रमाया, 
'तू उससे हँसता-मुस्कुराता वो तुमसे हँसती- 
मुस्कुराती।' मेंने आपसे अर्ज़ किया, 
` अब्दुल्लाह ने बफ़ात के वक़्त नो या सात 
बेटियाँ छोड़ी ओर मेंने इस बात को नापसंद 
किया कि उनके पास उन जैसी नोठ़प्र ब्याह 
लाऊँ और इस बात को पसंद किया उनके 
पास ऐसी औरत लाऊँ जो उनकी ख़बरगीरी 
ओर इस्लाह करे। आपने फरमाया, अल्लाह 
तुम्हें बरकत दे।' या आपने मेरे लिये ख़ेर के 
कलिमात कहे, अबू रबीअ की रिवायत में हे, 
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. तुम उससे खेलते वो तुमसे खेलती, तुम 225, 5; |: 055 . " ॐ 
F i तबई करते वो तुमसे खुश मज़ाक़ी ४०४५ Mes UE " «०9 
(सहीह बुखारी : 5367, 6387, तिर्मिज़ी : . " 2४००; 
00, नसाई : 6/67) | 

फ़ायदा : हज़रत जाबिर (रजिं) के वाक्रिये से ये बात साबित होती है कि कुँवारी ओरत से शादी 
करना बेहतर है, क्योंकि उसका किसी पहले ख़ाविन्द से वास्ता नहीं पड़ा होता, जिसके साथ कई बार 
उसका दिल मिला होता है और उसकी मुहब्बत उसके दिल में जागुजीं (बैठी) होती है, जिसके सबब 
वो दूसरे ख़ाविन्द को पूरा-पूरा मक़ाम नहीं दे सकती, लेकिन किसी मस्लिहत और हिक्मत के तहत 
बेवा से शादी करना बेहतर है। हज़रत जाबिर की सात या छः बहनें कुँवारी थीं और दो या तीन 
शादीशुदा थीं इसलिये कुछ जगह नो आया हे और कुछ जगह सात या छ:। 

(3639) यही रिवायत इमाम साहब अपने :८ 5६४० ७४ । ५०८ 53 445 55:५५ 
एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि is iy हु ५५२ 
रसूलुल्लाह(#) ने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से पट हिं ७ BT 2 
पूछा, 'ऐ जाबिर! तूने निकाह कर लिया हे? # " «3 le lo A ४५०: 
लेकिन रिवायत सिर्फ़ यहाँ तक बयान की है,._॥ 2,५ 50८५ . " १७ ४ 3355 
ऐसी औरत लाऊँ जो उनकी देखभाल करे obi A 
और उन्हें कंघी करे। आपने फ़रमाया, 'तूने | NG Ge Gp bo Al 
ठीक काम किया।' बाद वाला हिस्सा बयान eG ED 
नहीं किया। | 

(सहीह बुखारी : 4052) 

(3640) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 5८ ८६5७ 675] , 5५ 33 4 Gi 
(रजि. ) बयान करते हें, हम एक जंगमें . Fl i No का 
रसूलुल्लाह(#) के साथ थे, तो जब हम OS 

वापस आये तो मैंने अपने सुस्त स्तार डँट “०० ४०० & ४ ४४४४ 
को तेज़ करना चाहा। तो मुझे पीछे से एक ८ प Sl Cb i (८ ४०३ 
सवार मिला और उसने अपनी छड़ी से उसे 5 ८.5 5 >>, 2 ४ 


कचोका लगाया, तो मेरा ऊँट इन्तिहाई तेज़ | HG 4७ 33७ 7७ Gr G5 
5 oT छ * ७०” 220 
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ई सहीह हसित जल्द+ ‰ ____कितबुर्जाअ(दुधपिलन) 53 X [EE % 
रफ़्तारी से चलने लगा। जितना तेज़ रफ़्तार <&७ LY £) <॥ ७३४७ Gr 
ऊँट कभी तूने चलते देखा होगा। मैंने पीछे Wyle की dh Jy OG 
मुड़कर देखा तो रसूलुल्लाह(#) को पाया। क क 
आपने पूछा, 'ऐ जाबिर! तुम्हें तेज़ी क्यों हें?' Tee es 
मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैने ०४४ . 7५ 6 <5 | | ४ 
नई-नई शादी की है। आपने पूछा, 'कुँवारीसे | 25 96 . " ६5 8 ७८३35 | 5५ " 
शादी की है या बेवह से?' मैंने कहा, बल्कि kes (०४ ६४,७४७ " 3७ . ६१४ 
बेवा से। आपने फ़रमाया, 'दोशेज़ा से क्योंन .,, ७ eeu 
की तुम उससे खेलते वो तुमसे खेलती?' जब FE I ES Cv. 
हम मदीना पहुँचे और घरों में दाखिल होने १८-4 5 5 ll " 2४ 
लगे, तो आपने फ़रमाया, 'रुकजाओताकि . " 4४4 259 ४६०८) bes "४ - 
हम रात को दाखिल हों, परागन्दा बाल कंघी Ma dG Eo i 35; 3७ 
कर सके और जिस औरत का ३ख्राविन्द घर से ह 
बाहर है वो ज़ेरे नाफ़ का बाल साफ़ कर ले।' 
ओर आपने फ़रमाया, 'जब घर पहुँचो तो 
दानिशमन्दी ओर समझदारी से काम लेना।' 
(सहीह बुखारी : 5079, 5245, 5246, 
5247, अबू दाऊद : 2778) 
मुफरदातुल हदी : (4) क्रतूफ : सुस्त रफ़्ता। (2) शससह : परागन्दा बाल। (3) मुगीबह 
जिसका शौहर गायब हो। (4) अल्कैस : जिमाअ, औलाद तलब करना, अक्ल व दानिश, हज्म 
व एहतियात और नर्मी व कनाअत और सुकून व ठहराव। | 
फ़ायदा : नबी(#£) ने छड़ी हजरत जानिर ही से ली थी, उस पर कुछ पढ़ा था ओर उसके मुँह पर पानी 
भी छिड़का था और इस हदीस से मालूम होता है अगर ख़ाविन्द कुछ मुद्दत के बाद घर आये ओर . 
_ उसकी आमद का वक़्त मालूम न हो तो वो आमद की इत्तिला देकर कुछ तवक्कुफ़ करे ताकि ओरत . 
को अपने बनाव-संवार का मौक़ा मिल जाये, इस सूरत में रात को भी घर जा सकता है, अगर आने का 
वक़्त मालूम हो तो फिर तवक्कुफ और इन्तिज़ार की ज़रूरत नहीं है ओर किसी वक़्त भी घर में दाखिल 
हो सकता है और बीवी के पास जाते वक़्त हज्म व एहतियात ओर सुकून व इत्मीनान को इख़्तियार 
.. करेंगा। उज्लत बाजी और तेज़ी इझ़्तियार नहीं करेगा क्योंकि असल मकसद ओलाद का हुसूल होगा 
महज पानी का बहाना मक़सद नहीं होगा। 
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(3647) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि में एक जंग में 
रसूलुल्लाह(ऊड) के साथ निकला मेरा ऊँट 


सुस्त रफ़्तार चलने लगा। मेरे पास 
रसूलुल्लाह(#) पहुँचे, तो आपने पूछा, 
'जाबिर हो?' मैने अर्ज़ किया, जी हाँ! आपने 
पूछा, 'क्या मामला है?' मैंने अर्ज़ किया, मेरा 
ऊँट आहिस्ता- आहिस्ता चलने लगा है वो थक 
गया हे इसलिये में पीछे रह गया हूँ। आप सवारी 
से उतरे और उसे ख़मीदा छड़ी से कचोका 
लगाया फिर फ़रमाया, 'सवार हो जा।' तो में 
सवार हो गया और में अपने ऊँट को आपसे 
आगे बढ़ने से रोक रहा था। आपने पूछा, 'क्या 
तूने शादी कर ली है?' मेंने जवाब दिया, जी 
हाँ! आपने पूछा, 'कुँवारी से या बेवा से?' मैंने 
कहा, बल्कि वो सय्यिब (बेवा) है। आपने 
फ़रमाया, 'दोशेज़ा से क्यों नहीं, तुम आपस में 
अठकेलियाँ करते? ' मैंने अर्ज़ किया, मेरी बहनें 
हैं, इसलिये मेंने चाहा ऐसी ओरत से शादी करूँ 
जो उन्हें अपने दामन में ले, उनकी कंघी-पट्टी 
करे और उनकी देखभाल रखे। आप(ॐ) ने 
फ़रमाया, 'अब तुम पहुँच रहे हो, तो जब घर 
पहुँचो, अक्ल ओर एहतियात से काम लेना।' 
फिर आपने पूछा, 'क्या अपना ऊँट बेचोगे?' 
मेंने कहा, (आपके इसरार के बाद) जी हाँ! तो 
आपने मुझसे उसे एक ओक्रिया (चालीस 
दिरहम) में ख़रीद लिया। फिर रसूलुल्लाह(##) 
(मदीना) पहुँचे ओर सुबह को में भी (अपने 
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मुहल्ले से) आपकी ख़िदमत में हाजिर हुआ, में 
मस्जिद में आया और आपको मैंने मस्जिद के 
_ दरवाज़े पर पाया। आपने पूछा, 'अभी पहुँचे 
हो?' मैंने कहा, जी हाँ! आपने फ़रमाया, 
'अपने ऊँट को छोड़ दे और मस्जिद में जाकर 
दो रक्त नमाज़ पढ़।' मेंने मस्जिद में जाकर 
नमाज़ पढ़ी और फिर वापस आ गया। 
आप(ईई) ने बिलाल को हुक्म दिया कि वो 
मुझे चालीस दिरहम तोल दे। बिलाल ने मुझे 


चाँदी तोल दी ओर तराज़ू झुकाया, में लेकर 


चल दिया। जब मेंने पुश्त फेरी, तो आपने 
फ़रमाया, “मेरे पास जाबिर को बुलाओ।' मुझे 
बुलाया गया तो मैंने सोचा, अब आप मेरा ऊँट 
वापस कर देंगे ओर मुझे उससे ज़्यादा नापसंद 
कोई ओर चीज़ न थी। तो आप(#) ने 


फ़रमाया, 'अपना ऊँट ले लो ओर तुम्हें इसकी _ 


 क्रीमत भी दी।' 
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फ़ायदा : हजरत जाबिर (रजि.) के पास यही एक ऊँट था जिससे वो पानी ढोने का काम लेते थे, 
लेकिन रसूलुल्लाह(#8) के तकरार व इसरार पर आपको बेच दिया। आपने उसकी बहुत क्रीमत दी, 
इसलिये अब उसको वापस लेना पसंद नहीं था और ये ख़तरा भी था कि उसको सुस्त रफ़्तारी लौट न 
आये या वो समझते थे, आप ऊँट के साथ कीमत भी देंगे और दोनों चीज़ें लेना मुनासिब नहीं है और 
आपने उन्हें जो एक क़ीरात ज्यादा दिलवाया था वो उसको हमेशा अपनी थैली में रखते थे, यहाँ तक 


कि वो वाकिया हर्रा में जाया हो गया। 

(3642) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हें कि हम 
रसूलुल्लाह(#£) के साथ एक सफ़र में चल 
रहे थे ओर में पानी पिलाने वाले ऊँट पर सवार 


था, जो सब लोगों के पीछे था। तो. 
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रसूलुल्लाह(#) ने किसी ऐसी चीज़ सेजो े 


आपके पास थी मारा या कचोका लगाया तो 
वो उसके बाद सब लोगों से आगे निकलने 
लगा। वो मेरे रोकने पर मुझसे कश्मकश 
करता था, तो रसूलुल्लाह(#) ने मुझे 
फ़रमाया, 'क्या तुम मुझे ये इतनी-इतनी 
क्रीमत पर देते हो ओर अल्लाह तआला तुम्हें 
माफ़ फ़रमाये।' मेंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह 
के नबी! वो आपका है। आपने फ़रमाया, 
क्या तुम मुझे ये इतनी-इतनी क़ीमत पर 
बेचते हो? अल्लाह तुम्हें माफ़ फ़रमाये।' मैंने 
अर्ज़ किया, वो आपका हे ऐ अल्लाह के 
नबी! ओर आपने मुझसे पूछा, 'क्या अपने 
बाप के बाद तूने शादी कर ली हे?' मेंने कहा, 
जी हाँ! आपने पूछा, 'बेवा से या कुँवारी से?' 
` मेंने अर्ज़ किया, बेवा से। आपने फ़रमाया, 
 'कुँवारी से शादी क्यों न की तुम उससे खुश 
तबई करते वो तुमसे ख़ुशलगी करती, वो 
तुमसे दिल लगी करती तुम उससे दिल लगी 
करते?' अबू नज़रह कहते हैं, मुसलमानों का 
ये मुहावरा और रोज़मर्रा का मामूल था या 
तकिया कलाम था, वो कहते थे ये काम 
_ करो, अल्लाह तआला तुम्हें माफ़ फ़रमाये। 
 (सहीह बुखारी : 278, नसाई : 7/299, 
7/300, इब्ने माजह : 2205) 
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फ़ायदा : हज़रत जाबिर (रज़ि.) के वाकिये निकाह से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह के ज़माने में 
मज्लिसे निकाह कायम करने और उसमें दोस्त व अहबाब या उलमा ओर मशाइख़ को दावत देने का 
रिवाज और एहतिमाम न था। इसलिये आपने जाबिर से पूछा, तुमने शादी कर ली है? आपका हज़रत 
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भी की और आपसे ज्यादा सहाबा किराम के नजदीक कोई महबूब और मोहतरम ओर बाबरकत 
शख़्सियत न थी और आपने भी जाबिर से ये नहीं फरमाया, भई! तुमने मुझे क्यों दावत न दी। अगर ये 
शरअन मतलूब होता तो आप उसके एहतिमाम की तल्क्रीन व ताकीद फरमाते। इसी तरह आपने हज़रत 
अब्दु्ईहमान बिन औफ के जिस्म पर जर्द रंग की छाप देखकर पूछा और उनके बताने पर उसको बरकत 
की दुआ की, क्योंकि शरीअत में असल मतलूब निकाह में सहूलत और आसानी पैदा करना और | 
फरीकैन को ख़र्चे की मशक्कत से बचाना है। 

{ nasa PoP I र अ 


(3643) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, 
'ओरत की सरशत (फितरत) में कजी है वो 
एक रवैये पर क्रायम नहीं रह सकती, अगर 
उससे फ़ायदा उठाना चाहते हो तो कजी को 
बर्दाश्त करके फ़ायदा उठा लो और अगर 
उसको सीधा करने लगोगे तो उसको तोड़ दोगे 
ओर उसका तोड़ना तलाक़् है।' 


(३७44) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ईड) ने रमाया, 
'जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर 
ईमान रखता हे, वो जब किसी मामले से 
दोचार हो, कोई बात पेश आये तो अच्छी 
बात कहे या ख़ामोश रहे ओर औरतों से 
ख़ेरखवाही करो, क्योंकि ओरत पसली से 


पैदा की गई है और पसली का ऊपर का 
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हिस्सा ज़्यादा टेढ़ा है। अगर तुम उसको सीधा ५) 3 ; ९,5 €| 5]; ६८> ५ ॐ 
करने लगोगे उसको तोड़ दोगे ओर. अगर ४ 485 8; is 22.8 55४६ Hl 
उसको छोड़ दोगे तो वो टेढ़ा ही रहेगा, औरतों है “५ 
से खेरख़्वाही करो।' | . nS sled L | oo ss Es | J; 
(सहीह बुखारी : 3337) 
फायदा : औरत पसली से पेदा की गई है के दो मानी बन सकते हैं, (१) औरत में तबई और फितरी तौर | 
पर कुछ कुसूर और कजी है। जेसाकि कुरआन मजीद में हे, ख़ुलिक़ल इन्सानु मिन अजल इंसान 
जल्दबाज़ है।' (सूरह अम्बिया : 37) दूसरा मानी है कि वो पसली से पैदा की गई है। जेसाकि कुरआन 
मजीद में है, खलक्रकुम्‌-मिन्नफ्सिंब्‌ वाहिदा “इंसानों को एक ही जान (आदम) से पैदा किया है।' खलक 
मिन्हा जोजहा 'उससे उसकी बीवी (हव्वा). को पैदा किया।' (सूरह निसा : 7) अगर हव्वा, आदम की 
बायें पसली से पैदा नहीं हुई तो फिर इंसानों की तलीक एक नफ्स की बजाय दो नफ्सों से हुई है। 
हालांकि कुरआन मजीद ने एक नफ्स से त़लीक करार दी है। हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से मरवी है 
कि हव्वा की तछलीक़ जब आदम (अले.) सोये हुए थे तो उनकी बायें छोरी पसली से हुई। पसली का 
ऊपर का हिस्सा ज्यादा कज होता है, इसलिये औरत में ज्यादा कजी उसकी ज़बान में होती है और 
इस्तौसू बिन्निसाइ खैरा के तीन मफ्हूम मुराद लिये गये हैं उनके बारे में अपने नफ्सों से खेरख्वाही और 
हमदर्दी चाहो (2) उनके बारे में ख़ैरख्वाही की नसीहत कुबूल करो। (3) उनके बारे में एक दूसरे को 
ख़ेरख्वाही की तल्क़ीन करो ओर इसमें इस तरफ भी इशारा है कि औरत अगरचे पसली के आला और 
ज्यादा कज हिस्से से पैदा की गई है, इसका ये मकसद नहीं है उनकी इस्लाह की कोशिश नहीं करनी 
चाहिये या उन्हें खैर की तल्क्रीन और भलाई का हुक्म नहीं देना चाहिये, बल्कि असल मक्रसद ये है कि 
उनसे प्यार व मुहब्बत ओर रिफ़्क़ व मुलायमत (नर्मी) का रवैया इख्तियार करके उनकी इस्लाह की. 
कोशिश करनी चाहिये। तशद ओर इन्तिहा पसन्दी इख़्तियार नहीं करनी चाहिये, इसलिये इमाम बुखारी 
ने बाब कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा कायम किया है कि अपने आपको और अपने अहलो-अयाल 
को आग से बचाओ। ओर कुरआन मजीद में है, फइज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फिल्मज़ाजिइ वज्रिबृहुन्न (सूरह 
_ निसा) उन्हें नसीहत करो, उनको बिस्तरों में अलग छोड़ दो और उनको मारो, लेकिन जर्बे शदीद न हो या 
मामला तलाक़ तक न पहुँचे कि घर का नज्म (सिस्टम) ही बिखर जाये। 
(3645) हज़रत अबू हुररह (रज़ि.) बयान ७४७ . ४9 ८.८.५2 ११ 22 ०3.७५ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, a, 
'मोमिन मर्द, मोमिन बीवी से बुःज़ व इनाद न 
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रखे, अगर वो उसकी किसी आदत को | -१ ५/५८ १ ४७ ८ 5) 
नापसंद करता है तो दूसरी ख़स्लत को पसंद 
कर सकता है।' या आपने आखर की बजाय 


0 ~~ 


>£ 
४27 ol GF धीरज PF GF ts 


वगैरह फ़रमाया। abs le al ko 2०४ ०५०३ JJG 

UG ६५ 5४ 5 op 2०५० Sw) 

४:25 " 0७ ॥ . " # ६७४७ ८.०: 

मुफरदातुल हदीस : फ़रिक (समिआ) फ़रका : बुग्ज़ व इनाद रखना, ये लफ्ज़ सिर्फ मियाँ-बीवी 
के लिये इस्तेमाल होता है। 


_ (3646) इमाम साहब अपने दूसरे उस्ताद से , 2 Mme el dS 
यही रिवायत बयान करते हैं। ५22० Us is 28 sh 20: is 


> “ ‘5 ७४ >++ (+ UB Ce 
क्‍ Ay bes ide ho CY पर BP 
फ़ायदा : शोहर को बीवी के बारे में दिल में बुगज व इनाद नहीं रखना चाहिये, अगर उसकी कुछ 
. आदतें नापसन्दीदा हैं तो उसमें पसन्दीदा आदात भी तो होंगी, उनको भी मल्हूज़ रखना चाहिये कि ये 
भी मुम्किन है ओर सब्र व शकोब के नतीजे में अल्लाह तआला उससे नजीब व सईद औलाद इनायत 
फरमा दे, जो इंसान के दिल का सुरूर और आँखों का नूर बने और उसका नाम रोशन कर दे। 


Rs 


६६); | 4०४ ४ SY हर 


बाब 8 : अगर हव्वा नहीं होती तो 


कभी ओरत अपने ख़ाविन्द से ख़यानत। 
| न करतौ 


4 


(3647) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से :३०॥ 4 ७६४५ , 3,१४७ 3 55७ (४४५ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया ध 
अगर हव्वा (ख़यानत न करती) तो कोई :; है 
औरत अपने शौहर से कभी ख़यानत न ४ ५“ Ma ln ००४ 
करती। (०३ ke ll ho 5४7 ४५०५ ६६ 62% 
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फ़ायदा : हज़रत आदम (अले.) को जन्नत में एक दरख़त का फल खाने से मना किया गया था। शैतान 
ने अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों से हव्वा को अपने पीछे लगा लिया और फिर उन्होंने आदम को भी 
उकसाया ओर दरख़त का फल खाने की तरगीब दिलाई। उनका शैतान के वस्वसे को कुबूल करके, 
आदम को उस काम के लिये आमादा करना ही उनकी ख़यानत थी। कुरआन मजीद में हे, फवस्वस 
लहुमश्शैतानु फिर शैतान ने उनके लिये वस्वसा डाला। व क्रासमहुमा और दोनों से बार-बार क़सम 
उठाकर कहा। लेकिन शारेहीने हदीस इमाम नववी, हाफिज़ इब्ने हजर ने यही लिखा है कि शैतान के 
वस्वसे में पहले हव्वा आईं अगरचे कोशिश तो दोनों को बहलाने-फुसलाने की थी जदीद शारेहीन ने 
यही नक़ल किया है। (देखिये मिन्नतुल मुन्डरम फो शरह सहीह मुस्लिम, जिल्द 2, पेज नं. 427 
तक्मिला फतहुल मुल्हिम, जिल्द १, पेज नं. 26) ओर तमाम औरतें चूंकि हव्वा की ओलाद हैं, 
इसलिये उनके अंदर भी ये कमज़ोरी मौजूद है कि वो जल्द राहे रास्त से बहक जाती हैं और अपने 
ख़ाविन्द को भी अपने पीछे लगाने की कोशिश करती हैं और उसके लिये नुकसान व खराबी का बाइस 
बनती हैं, इसलिये शौहर को गजबनाक होने की बजाय हज़्म व एहतियात इख़ितियार करते हुए उनकी 
रवाहिशात पर काबू पाना चाहिये, ये ऐसे ही जेसाकि दूसरी हदीस है, आदम ने (भूलकर) इंकार किया _ 
और अब इंकार की आदत उसकी औलाद में भी मौजूद है। | 

(3648) इमाम साहब सहीफ़ा हम्माम बिन ,॥$॥ +८ ७६४७ (20 58 sd ४४७; 
मुनब्बिह से हजरत अबू हुरेरह (रज़ि.) की | 
रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(#ह) - 
ने फ़रमाया, 'अगर बनू इस्राईल न होते तो Ae DG BF SPB OR 
खाना ख़राब न होता और गोशत बदबूदार न ०+ ५७) 2 <.2७ ४5.5 ४.. 
होता और अगर हव्वा न होती तो कोई औरत 95 " ८) ० | lo al 
कभी अपने ख़ाविन्द से ख़यानत न करती। Bh 4 5 publ coe 5 br] 


ललक " >0 5 8 ४४729 १४५ 
फ़ायदा : बनू इस्राईल से पहले लोगों के अंदर खाने का ज़ख़ीरा करना गोश्त को उठा रखने का रिवाज 
न था, इसलिये खाना ख़राब नहीं होता था और गोश्त के अंदर बदबू पैदा नहीं होती, लेकिन बनू 
इस्राईल ने खाना रखना शुरू कर दिया ओर गोश्त को भी रखने लगे ओर उनसे ये आदत बाद वाली 


 अक्वाम में सरायत कर गई और उसका चलन आम हो गया। इसलिये खाना ख़राब हो जाता है और 
गोश्त में बदबू पेदा हो जाती है, लेकिन अब नई ईजादात के नतीजे में अमीर लोग इससे बचने लगे हैं। 
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_ (3649) हज़रत अनब्दुल्लाह बिन अम (४ १ | 4c १ od ४-७ 
(रज़ि.) बयान करते हें रसूलुल्लाह(ई) ने ८९. , 3५ 8 ios ig 
फ़रमाया, 'दुनिया मताअ है (चन्द रोज़ा 
सामान है) और दुनिया का बेहतरीन मताअ ८ °” BPTI पर्स 
(फ़ायदे वाला सामान) नेक औरत है।' LE bE Hig ली oa 2५८ ५४! 
(मसाई : 6/69, इब्ने माजह : 7855) ५) ko ५ ०.०३ 5 3० A - 
es Pid CH" JG (७०००१ Ak 
vig Fl Gi 
फ़ायदा : अल्लामा तको उसमानी ने अलग-अलग हदीसों की रोशनी में औरत में मत्लूबा सिफात 
नीचे दी गई ज़िक्र की हैं 
(१) दीनदार हो (2) हसब व नसब वाली हो (3) कुँवारी हो (4) प्यार व मुहब्बत करने, बच्चे जनने 
वाली हो (5) उमूरे खानादारी का सलीक़ा रखती हो (6) ख़ाविन्द की इताअत गुज़ार और 
फरमांबरदार हो (7) पाकदामन हो (8) हुस्नो-जमाल से मुत्तसिफ़ हो (9) बहुत ज्यादा गेरतमन्द हो 
(0) सादा मिजाज हो तकल्लुफात को रसिया न हो, उससे निकाह के लिये मशक्कत व कुल्फ़त न 
उठानी पड़े। अहादीस के लिये देखिये (तक्मिला, जिल्द ], पेज नं. 20-]27) 


[नाक 20 : औरतों के बारे में तल्क़ीन 


(3650) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 58 - , 2४ „349 „6 + (४४५ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, 
'औरत पसली की तरह है अगर उसको सीधा 
करने लगोगे तो तोड़ डालोगे और अगर उसी ४७४७ AP gl ७६ ERY oF 20 
तरह छोड़ दोगे, तो उसकी कजी और टेढूपन «न ८)" ४५५ 4०० 4 oo 4 ४५८ 
के बावजूद उससे फ़ायदा उठा सकोगे।' ६8: 83 ES ६४.४ ESN AE 


ES ४:23 Seis 
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मुफ़रदातुल हदीस़ : अवज : नज़र आने वाली चीज़ों की कजी और टेढ़ को कहते हैं और गैर माद्दी 
चीज़ों में कजी को इवज कहते हैं। 
फ़ायदा : आपने औरत को पसली के साथ तश्बीह देकर, इन्तिहाई बलीग और मुअस्सिर तरीके से ये 
बात समझा दी है कि जिस तरह पसली को सीधा करना मुम्किन नहीं है उसी तरह औरत को बिल्कुल 
सीधा कर देना कि उसकी कजी और नुक़्स मुकम्मल तौर पर दूर हो जाये मुम्किन नहीं है अल्लाह 
ताला ने तबई ओर फितरी तोर पर इसकी सरशत (फितरत) में कुछ सछती और बद अख़लाक़ी रखी 
है उसको गवारा (बर्दाश्त) करना चाहिये और उसकी कजी को मुकम्मल तौर पर दूर करने की कोशिश 
नहीं करनी चाहिये, वरना उसका नतीजा नाचाक़ी और तलाक निकलेगा। 
(3657) इमाम साहब दूसरे उस्ताद से ऊपर , ,.7 fe 
वाली हदीस नक़ल करते हैं। OS Oe ys 
(तिर्मिज़ी : 788) PE Te Ce कल लेट 
iy tee bf EAD Cl 2 ४ 
० 07% SE | 
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तलाक़ का बयान 
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तआरुफ़ किताबुत्तलाक़ 
इस्लाम दीने फितरत है। बहुत से दूसरे धर्मों के बर ख़िलाफ़ इसमें निकाह के इन्तिहाई तहफ्फुज 
के साथ-साथ ये हक़ीक़त भी तस्लीम की गई है कि कुछ सूरतों में मियाँ-बीवी एक-दूसरे के साथ निबाह 

करने के क़ाबिल नहीं होते। कई बार किसी वजह से ऐसी ख़लीज (दराड़) पैदा हो जाती है किं आगे 
निभाने मुम्किन नहीं रहता। इस सूरत में सारे घराने को मुसलसल चपक्रलिश और फसाद की अज़ियत में : 
मुन्तला रखने की बजाय दोनों को अच्छे तरीके से अलग करके मुस्बत तरीके पर अपनी-अपनी ज़िन्दगी 
को नये सिरे से शुरू करने का हक़ देना ज़रूरी है। शुरू में किसी दूसरे धर्म के मानने वालों की तरफ से 
इस्लाम में तलाक के जाइज़ होने पर शदीद तन्क्रीद की गई। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मोअतरिज़ीन 
को अक्रियत इस्लाम के फितरी उसूलों की बरतरी की काइल हो गई। तकरीबन सबने एक या दूसरा 
तरीका इख़ितयार करके हक्के तलाक़ को अपना लिया। कुछ ने अपने दीन में नया फिर्का बना कर इसे 
अपनाया और कुछ ने हुकूमती क़वानीन के ज़रिये से अपने ही दीन के उसूलों को रद्द कर दिया। 

इस्लाम वाहिद मज़हब हे जिसने तलाक के लिये एक बाक़ाइदा तरीकेकार दिया है, जो दानाई 
और शाइस्तगी पर मबनी है, इसमें तमाम फरीकों के हुकूक के बारे में सराहत कर दी गई है और उनके 
तहफ्फुज का एहतिमाम किया गया है। कुरआन करीम और रसूलुल्लाह(#) के फरामीन को रू से 
तलाक का सहीह तरीका ये है कि सबसे पहले तलाक देने के लिये सहीह वक़्त मल्हूज रखा जाये और वो 
वक़्त औरतों की हालते तुहुर (जब औरत हालते हैज़ में न हो) का है। ऐसा तुहुर जिसमें मियाँ-बीवी ने | 
मुजामि्जत न की हो। इसका मक़सद ये है कि औरत किसी उलझन में पड़े बगैर इसी तुहुर से अपनी इहदत 
का शुमार कर सके। कुरआन मजीद ने इद्त का हुक्म देते हुए फरमाया है, 'ऐ नबी! जब आप लोग 
औरतों को तलाक दें तो उनको उनकी इद्दत पर तलाक दें और इहदत को गिनते रहें और अल्लाह का 
तक़वा इख़ितियार करें जो तुम्हारा रब है और उन औरतों को उनके घरों से न निकालें और वो भी न निकलें 
मगर ये कि किसी सरीह बेहयाई का काम करें, ये अल्लाह की हदें हैं, जो कोई इन हदों से बाहर निकले 
तो उसने अपनी ज़ात पर जुल्म किया, आप नहीं जानते शायद अल्लाह इसके बाद कोई नया मामला 
(रास्ता) निकाल दे।' (सूरह तलाक़ 65 : ) 

इस तरह अगर इहदत के अंदर रुजूअ हो जायेगा तो टूटता हुआ घर बच जायेगा। अगर रुजूअ न 
हुआ तो इद्दत गुजरने पर अलग हो जायेंगे, लेकिन दोबारा निकाह से घर बसने की गुंजाइश बाकी रहेगी। 
दूसरी बार तलाक देने के लिये भी यही तरीका इख़ितयार करने का हुक्म दिया गया है। इस बार भी फिर से 
घर बस जाने का रास्ता खुला रहेगा। अल्लाह तआला ने, शायद अल्लाह इसके बाद कोई नया रास्ता - - 
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3 कितबुतलक्र (तलाक का बयान) कई 549 X [26 9 
निकाल दे” में इसी गुंजाइश की तरफ़ इशारा किया है। इस्लाम चूंकि हर मुम्किन हद तक घर को बनाना 
चाहताः है इसलिये निकाह की बहाली (रुजूअ) के हक़ को दोनों फरीक़ों में बांटने की बजाय, जिससे 
_अदमे इत्तिफाक़ बढ़ जाता है, ये हक़ मर्द को तफ़वीज़ किया है। इसके बारे में ये उम्मीद है कि वो ज्यादा 
ज़िम्मेदारी, तहम्मुल और अक्र्लमन्दी से काम लेगा। चूंकि वही घर का सरबराह है इसलिये शादी को 
निभाने की ज्यादा ज़िम्मेदारी भी इसी पर आइद होती है। अल्लाह तआला के फरमान, “फिर अच्छे 
तरीके से रोक लेना है।' (सूरह बकरह 2 : 229) और 'और उनके ख़ाविन्द अगर इस्लाहे अहवाल 
चाहते हैं तो वो इस मुद्दत में उन्हें वापस लेने के ज्यादा हक़दार हैं।' (सूरह बकरह 2 : 228) में यही बात 
बयान की गई है। शादी को बहाल करके आगे चलाने का माहौल बरकरार रखने के लिये ये भी केहा गया 
कि जो कुछ बीवी को बतौरे हुस्ने सुलूक दिया गया है तलाक के वक़्त वो छीना जाये। अगर दूसरी 
कोशिश के बावजूद भी शादी का बरक़रार रहना मुम्किन न हो और मर्द तीसरी बार भी तलाक ही का 
फैसला कर ले तो ये तीसरी तलाक़ बायना (दोनों के दरम्यान हतमी जुदाई करने वाली) होगी। अब ये 
औरत पहले मर्द के निकाह में दोबारा नहीं आ सकेगी। हाँ अगर घर बसाने की निय्यत से वो किसी और 
के साथ शादी कर ले और वो अपने नये ख़ाविन्द के साथ बाक़ाइदा तौर पर एक बीवी को हैसियत से 
जिन्दगी शुरू कर दे, दोनों मियाँ-बीवी इज्दवाजी ज़िन्दगी के तमाम तकाज़े पूरे करें और फिर किसी 

वजह से दोनों में जुदाई हो जाये या दूसरा ख़ाविन्द फौत हो जाये तो वो.औरत फिर से पहले ख़ाविन्द के 
` साथ निकाह की मजाज़ होगी। इस तीसरी बार की तलाक के हवाले से कुरआन मजीद ने फ़रमाया, “फिर 
अगर वो उसे (तीसरी) तलाक दे दे तो उसके बाद वो उसके लिये हलाल नहीं होगी, यहाँ तक कि उसके 
अलावा किसी और ख़ाविन्द से निकाह करे।' (सूरह बक़रह 2 : 230) इसमें लफ़्ज़ ज़ोजन' अहम है, 
इससे थोड़े से वक़्त का तेसि मुस्तआर (किराये का साण्ड जिसके साथ वक्ती तौर पर निकाह किया 
जाता है और जो मुत्झह से भी बदतर सूरत है) मुराद नहीं लिया जा सकता। 'तैसि मुस्तआर' की 
इस्तिलाह रसूलुल्लाह(#£) ने हलाला करने वाले के लिये इस्तेमाल फरमाई है। (सुनन इब्ने माजह 
936, मुस्तदरक हाकिम : 2/98-99,; सुननुल कुबरा लिल्बेहक़ी : 7/208) ये फरमा कर 
आप(%) ने वाज़ेह फरमा दिया है कि ऐसा शख्स 'जौज' नहीं होता। 
अगर मियाँ-बीवी का मिज़ाज बिल्कुल नहीं मिलता और शादी को हतमी तोर पर ख़त्म करने ही 
का फैसला हो जाता है और मुख़्तसर आरसे में ये मकसद हासिल करना ज़रूरी है तो इसके लिये ये 
तरीका है कि पहले तुहुर के बाद एक तुहुर गुज़रने दे, फिर अलग-अलग दो मज़ीद तुहुरों में उसे तलाक़ 
दे। ये बात किताबुत्तलाक़ के पहले बाब की हदीसों में मुफस्सल बयान हुई है। इस तरीके में भी सुलह 
और दोबारा रिश्ता जोड़कर आगे बढ़ने की गुंजाइश मौजूद रहती है। इसमें औरत और मर्द दोनों के हवाले 
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से मर्द के इक़्दामे तलाक़ के नुकसान को महदूद करने का एहतिमाम मौजूद है। औरत के लिये ये आसानी 
भी है कि वो किसी मुश्किल के बगैर इद्दत को शुमार कर सकती है। 

| ये इंसानी कमज़ोरी है कि वो जल्दबाज़ी या जज्बातियत या ऐसे ही किसी सबब से मुक्रर 
तरीकों से मुँह मोड़ता है। एक अच्छा निज़ामे क़ानून इस तरह की गल्तियों के हवाले से भी ऐसे जवाबित 
बनाता है कि बुनियादी अहदाफ़ का तहफ्फुज़ हो सके और ज़रर का दायरा कम से कम किया जा सके। 
तलाक़ के हवाले से जो गल्तियाँ हो सकती हैं उनमें सबसे अहम ये है कि तलाक हालते तुहुर की बजाय 
हालते हैज़ में दे दी जाये। यही गलती हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) से हुई। रसूलुल्लाह(#) उस 
पर सख्त नाराज़ हुए और उसको एक तलाक शुमार करते हुए अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) को अपना 
इक़्दाम वापस लेने (रुजूअ करने) और उसके बाद आइन्दा के तमाम मरहले इस्लाम के बताये हए तरीके 
से तय करने का हुक्म दिया। | 

दूसरी गलती और उसका सबब भी गुस्से की शिद्दत और जल्दबाज़ी होती है कि इंसान तीन या 
तीन से भी ज्यादा तलाकें एक साथ देने का ऐलान कर दे। ये ऐसी गलती है कि अगर इसको नाफिज़ कर 
दिया जाये तो तलाक देने वाले के अलावा बीवी और अगर बच्चे हों तो उनको सख़त नुकसान पहुँचता है 
और उसके मदावे को कोई भी सूरत बाकी नहीं बचती। इसमें उन बच्चों का तो कोई कुसूर भी नहीं होता। 
इस्लाम ने इस गलती के नुकसान का दायरा महदूद करने के लिये इसे एक तलाक करार दिया है। इस 
सिलसिले में कुरआन मजीद के अल्फ़ाज़ और सहीह अहादीस बिल्कुल वाज़ेह हैं। अत्तलाकु मर्रतान से 
` वाज़ेह तौर पर दो बार को अलग-अलग तलाकें मुराद हैं। अरबी लुगत में मर्रतान से मुराद मर्रतन बअ्‌-द 
मर्रतिन (एक बार उसके बाद दूसरी बार) है। लिसानुल अरब में सनुअज्जिबुहुम मर्रतेनि का मानी 
युअज्ज़बू-न बिल्ईसाकि वल्कत्लि, वक़री-ल बिल्क़त्लि व अजाबिल कब्रि बताया गया है। इस आयत 
का मानी बयान करते हुए अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं, तलाक, तलाक देने के मानी में है, जिस तरह 
सलाम, सलाम कहने के मानी में है। यानी शरई तौर पर तलाक देना ये है कि अलग-अलग, इकट्ठा किये 
और एक ही बार आगे चलाये बगैर एक के बाद दूसरी तलाक दी जाये (अल्लाह तआला ने) मर॑तैन से 
तस्निया (दो तलाकें) मुराद नहीं लिया बल्कि दूसरी बार तलाक देना मुराद लिया है। (अल्कश्शाफ : 
/273) बिल्कुल यही बात मौलाना अशरफ अली थानवी के उस्ताद मुहम्मद थानवी ने कही है 
न (हाशिया अल्लामा सिन्धी सुनन नसाई बिशरह जलालुद्दीन सुयूती, तहत हदीस : 3407 
दारुल मअरिफ़ह, लिबनान) 

कुरआन ही में इसकी और मिसालें भी मौजूद हैं जैसे कहा गया है, 'क्या ये लोग देखते नहीं कि 
इनको आज़माइश में डाला जाता है हर साल में एक मर्तबा या दो मर्तबा।' (सूरह तौबा 9 : 26) यहाँ 
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मर्रतैन से वाज़ेह तौर पर पूरे साल की मुद्दत में अलग-अलग दो मर्तबा की आज़माइश मुराद है। इसी तरह 
कुरआन मजीद में है, 'ऐ ईमान वालो! तुम्हारे मम्लूका गुलाम ओर तुम्हारे नाबालिग बच्चे तीन बार 
इजाज़त लेकर तुम्हारे पास आया करें।' (सूरह नूर 24 : 58) इसमें तीन अलग ओक्रात में इजाज़त लेना | 
मुराद है न कि एक ही घड़ी में तीन औक़ात का इज्तिमाआ। मर्रतान (दो बार) ओर सलास मर्रात (तीन 
बार) में तफरीक का मफ्हूम हतमी तौर पर शामिल है। 

. इमाम राज़ी (रह.) ने आयत के बिल्कुल यही मानी बयान किये हैं, मशरूअ तलाक ये है कि 
अलग-अलग तलाक दी जाये क्‍योंकि 'मर्रात' बिल्इज्माअ तफर्रूक़ के बाद ही मुम्किन है।' काज़ी 
सनाउल्लाह पानीपती (रह.) इसी को क्रियास के मुताबिक बताते हैं, 'क्रियास का तकाज़ा ये है कि 
इकड्टी दी गई दो तलाकें शरअन मोतबर न हों।' (तफ्सीर मज़हरी सूरह बकरह 2 : 229) आयत से ये 
वाज़ेह है कि अल्लाह तआला ने मर्द को अलग-अलग तलाकें देने ही का इख़ितयार दिया है। जब जमा 
करने का इङ़ितियार ही नहीं दिया गया तो एक पल में दी जाने वाली तीन तलाकें किस तरह तीन वाक़ेअ 
हो जायेंगी। 

कुछ हजरात ने कहा है कि अत्तलाकु मर्रतान से मुराद ये नहीं है कि दो तलाकें अलग-अलग दी 
जायें बल्कि ये मुराद है कि दो तलाकें रजई हैं। अगर यही मानी मुराद लिया जाये तो जब ख़ाविन्द को 
पहली दो मर्तबा की तलाक़ों के साथ रज्अत (लौटाने) का हक़ कुरआन ने दिया है तो इस हक को छीन 
कर मासूम बच्चों समेत सारे ख़ानदान को तबाह करने का हक किसी ओर को कहाँ से हासिल हुआ है। 

एक ही वक्त में तीन तलाकों को तीन करार देने वालों की दलील ये है कि हज़रत उमर (रजि.) 
ने ऐसा किया और इस पर सहाबा का इज्माअ हुआ। ये सहीह मुस्लिम को हदीस है जो बाब 
तलाकुस्सलास में तीन तुरुक़ से रिवायत की गई है। (हदीस : 3673-3675) इसमें हज़रत इब्ने 
अब्बास (रजि.) ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह(%), अबू बकर ओर हज़रत उमर (रजि.) को 
ख़िलाफ़त के शुरूआती दो सालों में तीन तलाक़ें एक शुमार होती थीं, फिर हजरत उमर (रज़ि.) ने कहा, 
जिस काम में लोगों के लिये तहम्मुल ओर आहिस्ता रवी थी उसमें उन्होंने उज्लत (जल्दबाज़ी) शुरू कर 
दी है। कितना अच्छा हो हम उन पर इसे नाफिज़ कर दें। उसके बाद उन्होंने उसे एक साथ (यानी तीन 
तलाकों को) उन पर नाफिज़ कर दिया। | 

इस हदीस में कुछ चीजें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान हुई है () लोगों के लिये हुक्म यही था 
कि तलाक में जल्दबाज़ी न करें एक ही तलाक़ दें या अलग-अलग तुहुरों में एक-एक करके तलाक दें। 
अगर कोई शख्स जल्दबाज़ी करके एक साथ तीन तलाकें दे देता तो नबी(#ह) के ज़माने, अबू बकर 
सिद्दीक (रज़ि.) की खिलाफत के दोर में और हज़रत उमर (रजि.) को इमारत के पहले दो सालों में 
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इनको तीन शुमार न किया जाता था। (2) हज़रत उमर (रजि.) ने देखा कि लोग तहम्मुल और आहिस्ता 
रवी के हुक्म पर अमल ही नहीं करते, एक मज्लिस में एक से ज्यादा बार.तलाक के अल्फा दोहराने 
. को अल्लाह के हुक्म को ख़िलाफ़वर्ज़ी ही नहीं गरदानते। जिस मामले में ख़ूब गौर व ख़ोज़ और पूरे 
तहम्मुल से काम लेना ज़रूरी_हे उसमें उज्लत (जल्दबाज़ी) बरतते हैं, तो इस गर्ज़ से कि लोग तलाक का 
वही असल तरीका इझ़तियार करें जिसको रसूलुल्लाह(#) सख्ती से तल्क़ीन फरमाते थे, हज़रत उमर . 
 (रजि.) ने इस बारे में सहाबा से मशवरा किया कि एक मज्लिस की तीन तलाकों को तीन के तौर पर ही 
क्यों न नाफिज़ कर दिया जाये और फिर आपने ऐसा ही किया। 

ये हकोक़त है कि सहाबा की अक्सरियत ने इसे वक़्त की ज़रूरत समझते हुए इस तर्बियती और 
इन्तिज़ामी हुक्म को कुबूल किया, लेकिन इस पर इज्माअ न हुआ, न बाद ही के किसी दौर में इस पर 
इज्माअ हुआ। सहाबा में से हजरत अली, अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द, अन्दुर्रहमान बिन औफ और जुबैर 
बिन अव्वाम (रज़ि.) उनके बाद ताबेईन में अता, ताऊस और अम्र निन दीनार (रह.) और बाद के 
मुतदिद अहले इल्म जेसे मुहम्मद बिन वज़ाह, कुर्तुबा के उलमा मुहम्मद बिन तकी बिन मुख़ल्लद, 
मुहम्मद बिन अब्दुस्सलाम खुशनी (रह.) इसी के क़ाइल थे कि एक बार दी हुई एक से ज्यादा तलाकें 
दरअसल एक बार की तलाक है जिसके बाद रुजूअ का हक़ मौजूद रहता है। (फ़तहुल बारी, तलाक, 
बाब मन जव्वजत्तलाक़स्सलास) जाहिरिया और दूसरे कई उलमा इसे एक ही तलाक करार देते हैं। उनके 
नज़दीक लफ़्ज़ (के तकरार) का इसमें कोई असर नहीं। .............. अहले बैत में से अक्सर बशमूल 
इमाम जेद बिन अली इसी के काइल हैं। (नेलुल अवतार : 6/260, तबाअत मुअसिस्सतुत्तारीख 
अल्अरबी) मुहम्मद बिन इसहाक, ख़लास बिन अम्र, हारिस अकली, दाऊद बिन अली (रह.) और 
उनके अस्हाब (ज़ाहिरिया) इमाम मालिक (रह.) के मुतअदिद शागिर्द और कई हनफ़ी उलमा भी इसी 
के क्राइल रहे। (अञ्लामुल मूक्रिईन : 3/46, तबाझत दारुल फिक्र) हज्जाज बिन अरताह और 
. मुहम्मद बिन मुक्रातिल (हनफ़ो) का यहीँ नुक्त-ए-नजर था। (शरह सहीह मुस्लिम लिन्रबवी : 
_ 0/704) 

हज़रत उमर (रजि.) के अपने अल्फाज़ वाज़ेह तौर पर इस बात पर दलालत करते हैं कि उनके 
इज्तिहादी इक़्दाम से पहले एक मज्लिस की एक से ज्यादा तलाकों को ज्यादा तलाकों की सूरत में कभी 
नाफिज़ नहीं किया गया था। ये वही बात हे जिसको हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) ने इसी हदीस में वाज़ेह 
तौर पर ख़बर दी है। कुछ हज़रात इब्ने अब्बास (रजि.) की रिवायत को बैक वक़्त कुबूल भी करते हैं 
और रह भी। वो उसी बात को जो इब्ने अब्बास (रजि.) ने हज़रत उमर (रजि.) के हवाले से बयान की, 
अपनी बुनियादी दलील के तौर पर लेते हैं और ये भी कहते हैं कि हजरत उमर (रजि.) के इस इज्तिहाद 
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पर सहाबा का इज्माझ हो गया था (जो नहीं हुआ था) और इसी हदीस के पहले हिस्से को कि. 
रसूलुल्लाह(#), अबू बक्र सिद्दीक़ (रजि.) के दौर और उमर (रजि.) के दोर के पहले दो सालों में तीन 
तलाकों को एक ही समझा जाता था, ये कहकर रद्द कर देते हैं कि उसके रावी हज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) का फ़तवा इसके ख़िलाफ़ है इसलिये इस रिवायत को कुबूल नहीं किया जा सकता। (तफ़्हीमुल 
कुरआन : 5/559) साहिबे तफ्हीमुल कुरआन ने हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) की रिवायत के बारे में ये | 
अल्फाज़ इस्तेमाल फरमाये हैं, 'लेकिन ये राय कई वजहों से क़ाबिले कुबूल नहीं।' मौसूफ ने अपनी बात 
बढ़ाने के लिये हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत को उनकी 'राय' करार दे दिया। हक़ौक़त यही है 
कि किसी भी रावी की रिवायत के ख़िलाफ़ उसकी राय का ऐतबार नहीं होता। अगर राय रद्द करनी है तो 
जिसे आप हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) का फ़तवा करार दे रहे हैं उसी को रद्द करें कि सहाबी के 
इज्तिहाद में गलती का इम्कान तस्लीम किया जाता है, उसकी दयानत व अमानत पर उंगली नहीं उठाई 
जा सकती। उनके इज्तिहाद से इख़्तिलाफ हो सकता है, उनकी रिवायत को रदद नहीं किया जा सकता। 
फिर रिवायत का वो हिस्सा जिसे ये हज़रात कुबूल करते हैं और मौलाना मौदूदी (रह.) ने भी हज़रत इब्ने 
अब्बास (रजि.) की रिवायत रद्द करने के बाद उसी को दलील के तौर पर पेश किया है लेकिन उसमें भी 
ख़ुद हज़रत उमर (रजि.) के अपने अल्फ़ाज़ में ये दोनों बातें मौजूद हें कि पहले एक मज्लिस की तीन 
तलाकें तीन न समझी जाती थीं, हज़रत उमर (रजि.) ने अब तीन करार देने के लिये पहले अपनी 
ख्वाहिश और राय का इजहार किया और फिर तीन करार दे दीं। मुझे मालूम नहीं कि हज़रत उमर (रजि.) 
के इस इकरार के बावजूद कि ये राय उनकी है और अब से नाफिजुल अमल होगी, मौलाना मोदूदी के 
` नज़दीक उनकी भी ख़बर ही रद्द होगी या उनका इज्तिहाद? वैसे तो ये बिल्कुल सहीह सनद से दी गई 
ख़बर ही है जिसे मानना बहुत गिराँ गुजर रहा है। 

तमाम सहीह ओर काबिले ऐतमाद रिवायात को सामने रखा जाये तो ये हक़ीक़त सामने आती हे | 
कि जिस तरह हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ओर हज़रत उमर (रजि.) के अल्फाज़ से जाहिर होता है कि 
हजरत उमर (रजि.) के हुक्म से पहले एक साथ दी गई तीन तलाको को एक ही शुमार किया जाता था। 
उन हज़रात में मौलाना मौदूदी भी शामिल हैं, कुछ अहादीस से एक साथ दी गई तीन तलाको को तीन . 
शुमार करने का इस्तिदलाल किया है उन्होंने या तो ज़ईफ़ अहादीस से इस्तिदलाल किया है या हदीस के 
अल्फाज में 'एक साथ' का लाहिका अपनी तरफ से शामिल कर दिया है। जैसे सुननुल कुबरा लिल्बेहकी 
: 7/330, सुनन दारे कुतनी : 4/20, 3929 और मअरिफतुस्सुनन वल्आस्ञार : /36, 4664, 
4665, में हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत करदा अल्फ़ाज़, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मैं तीन 
तलाकें दे देता तो क्या मेरे लिये रुजूअ करना जाइज़ होता? आपने फरमाया, नहीं! वो तुमसे जुदा हो 
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जाती ओर (ये काम) गुनाह भी होता।' ये रिवायत जईफ है। इसके रावियों में शुऐब बिन रज़ीक़ गलतियों 
का इर्तिकाब करने वाला रावी है। जबकि अता खुरासानी को इमाम बुखारी, शोबा और इब्ने हिब्बान 
(रह.) ने जईफ़ कहा है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह.) ने उसे झूठा करार दिया है। इस हिस्से का ._ 
बुखारी ओर मुस्लिम की सहीह रिवायत पर इज़ाफा किया गया है। असल रिवायत में इस तरह के 
अल्फाज़ ही मौजूद नहीं। इसके अलावा सवाल के इन अल्फाज़, 'अगर मैं उसे तीन तलाकें दे चुका 
होता' में एक साथ तीन तलाकों का कोई ज़िक्र नहीं। इस्तिदलाल करने वालों ने 'एक साथ' के अल्फाज़ 
_ अपनी तरफ़ से शामिल कर दिये हैं जो सराहतन ऐसा मनघड़त इजाफा है जिससे अल्फाज़ का मफ्हम 
बिल्कुल बदल जाता है। 

इन हज़रात ने मुतअहददिद (कई) ऐसी रिवायात से इस्तिदलाल करने की कोशिश की है जिनमें 
मुत्लक़न 'तलाकुल बत्तह' या 'मलासा' के अल्फ़ाज़ हैं जबकि ख़ुद इन्ही अहादीसे मुबारका के 
मुख्तलिफ तुरुक से साबित है कि इस किस्म के अल्फ़ाज़ तीसरी तलाक़ या अलग-अलग दी गई कुल 
तलाकों की तादाद के हवाले से इस्तेमाल किये जाते हैं। जैसे सहीह मुस्लिम में फातिमा बिन्ते 
कैस (रजि.) के हवाले से ये अल्फाज़ हैं कि अबू अम्र बिन हफ्स ने उन्हें कतई तलाक दे दी।' (सहीह 
मुस्लिम : 3697) हज़रत फातिमा बिन्ते केस (रज़ि.) ने इस बात को इस तरह भी बयान किया, 'मेरे 
खाविन्द ने मुझे तीन तलाकें दीं।' (सहीह मुस्लिम : 3709) और फिर सहीह मुस्लिम ही में इन अल्फाज़ 
की सराहत मोजूद है, ' उन्होंने (फातिमा बिन्ते कैस रजि.) को तीन में से आख़िरी तलाक दे दी।' (सहीह 
मुस्लिम : 3702) 

. हज़रत मौलाना सय्यद अनवर शाह कशमीरी (रह.) ने बुखारी में हजरत उवेमिर अजलानी 
(रजि.) की लिआन वाली रिवायत के अल्फाज़ 'तल्लकहा सलासा' की वजाहत करते हुए लिखा है, 
किसी वाकिये और उसके बयान के दरम्यान वाकिया होने की कैफियत ओर सिफ़त में मुताबिक़त ज़रूरी 
नहीं है, ये हो सकता है कि अजलानी (रज़ि.) ने बाहर तीन तलाक़े अलग-अलग दी हों और बयान करने 
वाले ने हासिले कलाम को लेते हुए उन्हें (सिर्फ) तीन कह दिया हो, इसमें कोई बुअद नहीं।' (फैजुल 
बारी : 5259) 

इन हज़रात का दूसरा इस्तिदलाल हज़रत उवेमिर अजलानी (रजि.) के इसी वाकिये से है जिसे 
हजरत सहल बिन सअद (रजि.) ने रिवायत किया है। वाक्रिया ये है कि रसूलुल्लाह(#) के सामने 
उन्होंने ओर उनको बीवी ने लिआन किया। लिआन के बाद तलाक के बगैर मियाँ-बीवी में हतमी जुदाई 
हो जाती है। हजरत उवेमिर (रजि.) उस वक़्त शदीद गुस्से के आलम में थे, इस सरत जज्बाती तनाव के 
आलम में उन्होंने गुस्से के इजहार के लिये ये कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर में इस औरत को अपने 
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पास रखूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। फिर रसूलुल्लाह(%) का 
हुक्म आने से पहले ही उन्होंने उसे (बीवी को) तीन तलाकें दे दीं। 

इस्तिदलाल करने वालों का ख्याल है कि रसूलुल्लाह(#&) को चाहिये था कि उनकी इस शदीद 
जज्बाती कैफियत के बावजूद उन्हें तफ्सील से मसला समझाते और उनकी गलती को वाज़ेह फरमाते, 
चूंकि आपने ऐसा नहीं किया, लिहाज़ा एक साथ तीन तलाकें वाकेअ हो जाती हैं। ये हज़रात इतना भी 
गौर नहीं करते कि एक साथ तीन तलाकों को रसूलुल्लाह(#ह) गलत करार दे चुके थे ओर ये सहीह 
सनद से मन्कुल है। आप ये भी नहीं कह सकते थे कि इन तीन से एक तलाक़ वाकेअ हुई, लिहाजा चाहो. 
तो रुजूअ हो सकता है। क्योंकि लिआन के बाद शरअन अब वह दोनों किसी सूरत में यकजा नहीं हो 
सकते थे। दर हकीकत ये मौका तफ़्सील से समझाने का था ही नहीं। इमाम सर्खुसी ने अल्मबसूत में 
लिखा है, 'रसूलुल्लाह(#) ने उस वक़्त उवेमिर अजलानी (रज़ि.) को नहीं टोका, ये बात शफ़कत को 

बिना पर थी क्योंकि गुस्से की शिद्दत की बिना पर शायद वो आपको बात (फीरी तोर पर) कुबूल न कर 

पाते और काफिर हो जाते। इसलिये आपने टोकने को दूसरे वक़्त के लिये मुअख़ख़र कर दिया ओर इस 
हवाले से इतना फ़रमा दिया, “अब तुम्हारा इस पर कोई इख्तियार नहीं।' (अल्मबसूत, अत्तलाक पेज नं. | 
8, तबाअत दारे अहयाउत्तुरासुल अरबी) हकीकत ये है कि आपका इतना फरमाना ही काफ़ी है कि 'अब 
तुम्हारा इस पर कोई इख्तियार नहीं।' इस फरमान के होते हुए सारा ऐतराज और इस्तिदलाल बेकार है। 

इन हज़रात ने हज़रत उ़बादा बिन सामित (रजि.) से मरवी इस हदीस से भी इस्तिदलाल किया है 
कि उनके दादा ने अपनी बीवी को एक हज़ार तलाकें दे दीं। उसके बेटों ने जाकर रसूलुल्लाह(#) से 
सवाल किया तो आप(#) ने फरमाया, 'तुम्हारे बाप ने अल्लाह का ख़ोफ़ नहीं किया कि वो उसके लिये 
कोई निकलने की राह बनाता?' वो औरत गैर मसनून तरीके पर तीन तलाकों के ज़रिये से उससे अलग हो 
गई और नौ सौ सत्तानवें (997) का गुनाह उसकी गर्दन पर बाकी रहा।' ये हदीस इन्तिहाई जईफ है। 
इसका रावी उबेदुल्लाह बिन वलीद अल्वसाफी इन्तिहाई जईफ बल्कि मुन्करुल हदीस और मतरूक है। 
उसने जिस दाऊद बिन इब्राहीम का नाम लेकर उससे रिवायत की है, वो मज्हूल है। ये रिवायत एक और 

सनद से मुसन्नफ झब्दुरज्जाक में भी है। इसके बारे में कोसरी साहब भी कहते हैं कि इसमें बहुत से 

` इलल' हैं। असल मामला इससे भी ज्यादा संगीन है। इसके रावी तो वही इब्राहीम है जो मज्हूल हैं। इस 
सनद में उनसे नीचे यहया बिन अला है जो कज्ज़ाब है। (तफ्सील के लिये देखिये : सिलसिलतुल 
अहादीसिज्जईफा : 3/354-356, नम्बर : 27]) 

अफसोस इस बात पर है कि बड़े-बड़े नामवर उलमा इस बात को छिपाते हुए कि ये इन्तिहाई ज़ईफ 
रिवायात हैं, उन्हें इब्ने अब्बास (रजि.) की सहीह रिवायत को रद्द करने के लिये इस्तेमाल कर रहे हैं। 
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ई जित्द-4 ईत) ` किताबुत्तलाक़ (तलाक़ काबयान ˆ 7% X (0८655 % 

दूसरी अहम हकीकत जो हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) की रिवायत और मोत्ता वगैरह में मरवी 
अलग-अलग सहाबा के आसार से सामने आती है ये है कि जब हज़रत उमर (रज़ि.) ने सहाबा की 
तवज्जह इस बात को तरफ़ दिलाई कि तलाक का जो तरीका रसूलुल्लाह(#) ने तालीम फ़रमाया 
जिसमें 'तहम्मुल और आहिस्ता रवी' थी, उसको छोड़कर लोगों ने जल्दबाज़ी शुरू कर दी है, तो अक्सर 
सहाबा ने उनसे इत्तिफाक किया। रसूलुल्लाह(#) के बताये हुए तरीके से फिरने को रोकने के लिये 
हज़रत उमर (रजि.) ने एक साथ दी गई कई तलाकों को एक करार देने की जो सहूलत मौजूद थी उस पर 
अमल रद्द कर दिया और तलाक देने वालों के अपने अल्फाज़ उनको उन पर नाफिज़ करना शुरू कर 
दिया। आपका मकसद ये था कि इसके नतीजे में लोग वही तहम्मुल, आहिस्ता रवी और एहतियात 
इङ़्तियार करने पर मजबूर हो जायेंगे जिसे वो छोड़ चुके हैं। 

अक्सर सहाब-ए-किराम यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (रजि.) जो रसूलुल्लाह(#ह) के तरीके पर अमल करते हुए एक मज्लिस की तीन तलाकों के 
एक होने का फ़तवा देते थे। हज़रत उमर (रज़ि.) के बुनियादी मक़सद से इत्तिफाक़ करते थे। उन्होंने जहाँ 
बकमाले दयानत ये बात आगे पहुँचाई कि रसूलुल्लाह($ड) का तरीका क्या था, वहीं तलाक पर ज़रूरत _ 
से ज्यादा जल्दबाज़ी करने वाले लोगों पर (यानी एक साथ तीन तलाक देने वाले लोगों पर) हज़रत उमर 
(रजि.) के इज्तिहाद पर मबनी नया तअज़ीरी कानून नाफिज़ करने और उसके मुताबिक़ फतवा देने में 
हजरत उमर (रजि.) का साथ दिया। जाहिली दोर में अनगिनत तलाकें दी जा सकतीं थीं, इस्लाम ने 
उनकी हद मुक्रर कर दी कि दोबारा रजई तलाक होगी ओर तीसरी ओर आखिरी बार बायना तलाक । 
जिस शख्स ने इस्लाम को तालीमात से इस हद तक मुँह मोड़ा कि उसने आठ तलाकें दे दीं, तो उससे 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मस़द (रजि.) ने पूछा, तुम्हें क्या फतवा दिया गया है? उन्हें मालूम था कि 
फतवा देने वाले ज्यादातर लोग अब हज़रत उमर (रजि.) के हुक्म के मुताबिक फतवा देते हैं, उसने 
बताया कि मुझसे कहा गया है कि तुम्हारी बीवी तुमसे जुदा हो गई। हज़रत इब्ने मसऊद (रजि.) ने इस 
फतवे को तस्दीक़ कर दी। (अल्मुअत्ता लिल्इमाम मालिक : 2/550) 

एक और शख्स ने आकर कहा कि मैंने अपनी बीवी को 99 तलाकें दे दी हैं, ये संगीन तरीन 
इन्हिराफ था। उन्होंने कहा, वो तीन के जरिये से तुमसे जुदा हो गई और बाकी सारी जुल्म हैं, यानी उनका 
गुनाह अलग से होगा। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा : 4/63, 7792) 

हज़रत उसमान (रजि.) से एक शख़स ने आकर कहा कि उसने अपनी बीवी को हज़ार तलाकें दी 
हैं। उन्होंने हज़रत उमर (रजि.) वाला फतवा उसे बता दिया। (फ़तहुल क़दीर लिल्कमाल बिन 
अल्हम्माम : 3/470) 
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` हज़रत अली (रज़ि.) के सामने ऐसा ही सवाल आया तो आपका जवाब था, तीन तलाकों से 
वो तुमसे जुदा हो गई बाकी सारी तलाकें अपनी बाक़ी बीवियों को बांट दे। (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शेबा : 
4/63, 7796, 7804) 
ये सराहतन उसी तअज़ीर पर मबनी जवाबात हैं जिसका फैसला हज़रत उमर (रजि.) ने किया 
था। मोत्ता इमाम मालिक में है कि एक शख्स ने अपनी बीवी को सौ तलाकें दीं, फिर इब्ने अब्बास 
(रजि.) से मसला पूछा। उन्होंने जवाब दिया, तीन तलाकों के ज़रिये से वो तुमसे जुदा हो गई, बाक़ो 97 
से तूने अल्लाह की आयतों को खेल बनाया। (अल्मुअत्ता लिल्इमाम मालिक : 2/550) : 
इसी तरह सुनन अबू दाऊद में मुजाहिद से मरवी एक वाकिया है कि वो हज़रत इब्ने अब्बास 
(रजि.) के पास बैठे हए थे कि एक शख्स आया और उसने कहा कि में अपनी बीवी को तीन तलाकें दे 
बैठा हूँ। इब्ने अब्बास (रजि.) सुनकर खामोश रहे। मुजाहिद कहते हैं कि मैंने याल किया कि अब ये 
उसकी बीवी उसे पलटा देंगे (यही हज़रत इब्ने अब्बास रजि. का अपना मस्लक और फ़तवा भी था 
लेकिन कुछ देर ख़ामोशी के बाद) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) ने फरमाया, तुममें से एक शख्स पहले 
तलाक देने में .बेवकूफी से काम लेता है उसके बाद आकर कहता हे, ऐ इब्ने अब्बास! ऐ इब्ने अब्बास! 
हालांकि अल्लाह तआला ने फरमाया कि 'जो कोई अल्लाह ताला से डरते हुए काम करेगा, अल्लाह 
तआला उसके लिये मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा कर देगा' ओर तूने अल्लाह से तक़वा नहीं 
किया अब मेरे पास तेरे लिये कोई रास्ता नहीं। तूने अपने रब की नाफरमानी को और तुम्हारी बीवी तुमसे 
जुदा हो गई। (सुनन अबू दाऊद : 297) 
| इन तमाम रिवायात पर गौर करें तो साफ़ नज़र आता है कि लोग रसूलुल्लाह(ई) के सिखाये 
हुए तरीके से बहुत ज्यादा मुँह मोड्ने वाले हुए थे। सहाबा (रजि.) हज़रत उमर (रजि.) के फैसले के 
मुताबिक समझते थे कि उन पर तअज़ीरी कानून का इत्लाक़ होना चाहिये। आखिरी वाक्रिये पर अच्छी 
तरह गौर करने से हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) जैसे सहाबी का तरीकेकार, उनके मक़ासिद और उनके 
पेशे नज़र जो हिक्मतें थीं उनको समझना आसान हो जाता है। ये शस बीवी को तीन तलाकें देकर आया 
था। इसके सवाल पर हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) कुछ देर खामोश रहे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हे 
खुदा-न-ख़वास्ता जवाब मालूम न था, इस ख़ामोशी का एक ही मतलब हो सकता है कि वो इस बारे में 
फैसला कर रहे थे कि उसकी तलाक़ को एक करार देकर रज्अत ( लौटाने) का फतवा दें या हज़रत उमर 
(रज़ि.) के तअज़ीरी हुक्म के मुताबिक उन्हें तीन तलाक़ें शुमार करें। हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) के. 
शागिर्दे ख़ास मुजाहिद को उनके मुस्तक्रिल मौक्रिफ़ की बिना पर यही उम्मीद थी कि आप उसे रजई 
तलाक करार देंगे। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) उस शख्स के रवैये और उसके मामले पर गौर करने के 
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बाद जिस नतीजे पर पहुँचे वो उनके अल्फाज़ के मुताबिक ये था कि उस शख्स ने अल्लाह का डर 
छोड़ते हुए एक साथ तीन तलाकें दीं। इसलिये वो इस हल (आसानी) का मुस्तहिक़ नहीं जो अल्लाह से 
डरने वाले के लिये है। मुश्किल से निकलने का रास्ता उन्हीं के लिये है जिन्होंने अल्लाह का तक़वा न 
छोड़ा हो, चुनाँचे उन्होंने उसे हज़रत उमर (रजि.) के तआज़ीरी हुक्म के मुताबिक फ़तवा दिया। आपके 
अल्फाज़ हैं, 'तुम पहले तलाक देने में बेबकूफी से काम लेते इन्हिराफ करते हो, फिर उस मुश्किल से 
निकलने के लिये इब्ने अब्बास के पास आ जाते हो और इन्ने अब्बास! इन्ने अब्बास कहना शुरू कर 
_ देते हो।' इसमें ये इशारा मौजूद है कि लोगों-को यही उम्मीद होती थी कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) का 
फंतवा उन्हें मुश्किल से निकाल देगा। जिनका दामन. हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) को तर्के तक़वा से 
पाक नज़र आता, उनके लिये वो तअज़ीरी फतवा गैर ज़रूरी समझते थे। 

इूप पर आख़िर में बात की जायेगी कि अहले इल्म ने हज़रत उमर (रज़ि.) के इज्तिहाद पर 
मबनी तअज़ीरी फतवे को किस तरह समझा है, पहले इस बुनियादी अम्र की तरफ तवज्जह मबजूल 
करना ज़रूरी है कि हज़रत उमर (रजि.) के इक़दाम का बुनियादी मक़सद क्या था। वो इसके अलावा . 
और कोई न था कि लोगों को रसूलुल्लाह(#ह) के सिखाये हए तरीके से इन्हिराफ न करने दिया जाये। 
उन्हें उसी तरीके का पाबंद बनाया जाये। अक्सर सहाबा ने जहाँ शदीद इन्हिराफ़ देखा वहाँ इसी तअजीरी 
हुक्म के मुताबिक़ फ़तवा दिया। यक़ीनन उस वक़्त उमर (रजि.) के अलावा इब्ने अब्बास, इन्ने मसळ्द 
और दूसरे सहाबा को उम्मीद थी कि इस इक़्दाम के ज़रिये से लोगों की इस्लाह होगी और वो 
रसूलुल्लाह(#ह) के सिखाये गये तरीके को इख्तियार कर लेंगे। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ख़ुद 
उमर (रजि.) ही के जमाने में ये बात सामने आ गई थी कि इन्हिराफ में कमी नहीं आई। इसी वजह से 
हजरत उमर (रजि.) ने इस पर शर्मिन्दगी का इज़हार भी फरमाया कि उन्हें तलाक़ की तहरीम का हुक्म 
नहीं देना चाहिये था। (इगासतुल्लहफ़ान लिइब्नुल क़य्यिम : ।/476) मज़ीद कुछ वक़्त के बाद 
इन्हिराफ़ शदीदतर हो गया। लोगों ने जज़्बातियत की बिना पर एक ही वक़्त में कई तलाक़ों का 
सिलसिला तो न छोड़ा, अल्बत्ता उससे निकलने के लिये उसी हलाले को इख़ितयार कर लिया जिसके | 
बारे में हजरत उमर (रजि.) ने फरमाया था कि अगर कोई हलाला करने वाला मेरे पास लाया गया तो में 
उसे रजम को सज़ा दूँगा। गोया आप हलाले को जिना' करार देते थे। अब इन्हिराफ का ये सिलसिला हद 
से ज्यादा बढ़ गया है। अब कोई शख़स एक तलाक देता ही नहीं, एक वक्त में तीन तलाकें जिन्हें रोकना 
मक़सूद था, सिक्का राइजुल वक़्त है। हमारे मुआशरे में तो वुकला हज़रात (वकीलों) ने तलाक़ नामे का 
 मसोदा ही वो बना रखा है जिसमें एक वक़्त में तीन तलाक्ें एक साथ दी जाती हैं। अब इस शदीद 
इन्हिराफ़ ओर साथ ही हलाले के नाम पर ज़िना की लानत से बचने के लिये ज़रूरी हो गया है कि 
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रसूलुल्लाह(#) का तरीका फिर से अपना लिया जाये। ख़ेर (भलाई) तमाम को -तमाम 
रसूलुल्लाह(%) के तरीके में है। वक़्त गुज़रने के साथ तअज़ीर के नुकत-ए-नज़र से ही सही, आप (अह 

के तरीके को बदलने के नतीजे हौलनाक हो गये हैं। अब आपके तरीके को छोड़ने की कोई गुंजाइश बाक़ी 
नहीं रही। | | 
सहाबा के अलग-अलग फ़तावाजात और उनकी रिवायात की असल सूरते हाल यही है जो 
बयान की गई है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) हो या अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रजि.) या कोई 
और सहाबी, न किसी की रिवायत करदा हदीस और उसके फतवे में तज़ाद (टकराव) है न उनमें से 
किसी के अपने फतवों में कोई इख़्तिलाफ है। तमाम बड़े-बड़े सहाबा ने रिवायत वही किया जो 
रसूलुल्लाह($&) से सुना या आपके बारे में जाना, फतवा भी उखी के मुताबिक दिया....। ता आँकि एक 
ख़लीफ़-ए-राशिद ने वक्ती ज़रूरत के तहत, तलाक के मसनून तरीके से इन्हिराफ (मुँह मोड़ने) को 
रोकने के लिये, एक तअज़ीरी इक़्दाम किया। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(%) की 
हदीस को बयान करना भी न छोड़ा, अपूज्रे फतवे पर भी क़ायम रहे। अल्बत्ता शदीद इन्हिराफ़ के वक़्त 
हजरत उमर (रजि.) का तअज़ीरी हुक्म इख्तियार कर लिया। इसमें रिवायत ओर फतवा के तज़ाद 
(टकराव) और मुतज़ाद (ओपोजिट) फतवे देने की कहानी ख़ुद साख़ता और ख़िलाफे हकीकत है। आज _ 
भी किसी साहिबे इलम से कहा जाये कि आपका फतवा आप ही की रिवायत करदा हदीस के ख़िलाफ़ है 
या आप कभी एक फ़तवा देते हैं कभी उससे बिल्कुल उलट, तो वो साहिबे इल्म चिराग पा होंगे और उसे 
अपनी दयानत और सक्राहत पर शदीद हमला समझेंगे। मगर अफसोस कि बहुत से अहले इलम सिर्फ 
फिक्ही तअस्सुब का शिकार होकर हिबरुल उम्मत हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ओर साहिबे फिक्रह व 
कुरआन हज़रत अन्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) पर इस तरह का इल्जाम लगाते हुए जर्रा बराबर झिझक 
महसूस नहीं करते। 
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SEE % 


Ye) | ~ LS 
]9., तलाक का बयान 


| जाब । हाइज़ा ओरत को उसकी 
रज़ामन्दी के बगैर तलाक़ देना हराम है, | 
अगर वो मुख़ालिफ़त करे तो देने की 
सूरत में वाक्रेअ हो जायेगी ओर 
ख़ाविन्द को रुजूअ करने का हुक्म 
दिया जायेगा 


(3652) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि उन्होंने अपनी बीवी को हेज़ 
की हालत में रसूलुल्लाह(#) के दोर में 
तलाक़ दे दी। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब 
(रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(#). से इसके बारे में 
पूछा। तो रसूलुल्लाह(#ई) ने उन्हें फरमाया, 
'उसे हुक्म दो कि वो उससे रुजूअ कर ले 
(औरत की तरफ़ मुराजिअत करे) फिर उसे 
छोड़ दे यहाँ तक कि वो पाक हो जाये (हेज़ 
बंद हो जाये) फिर उसे हेज़ आये, फिर पाक 
हो जाये,उस के बाद अगर चाहे तो रोक ले 
ओर चाहे तो उसके क़रीब जाने से पहले 
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तलाक़ दे दे, ये वो वक़्त है जिसमें अल्लाह $॥ ६; १ 40 7 3 ८८ 

अज्ज व जल्ल ने तलाक देने की इजाज़त दी 

हैं।' यानी अल्लाह तआला का हुक्म ये है कि ¢ कक 

तलाक़ तुहुर में दी जाये। 

(सहीह बुखारी : 5257, अबू दाऊद : 279 
. नसाई : 6/38) 

मुफ़रदातुल हदीस : तलाक़ : अगर ये बाब (नसरा,करुमा) से हो तो मानी होगा औरत का अलग 
हो जाना या जुदा हो जाना और अगर बाब तफ़ईल से हो तो मानी होगा ख़ाविन्द का बीवी को बंधन से 

खोल देना। 
फ़ायदा : यहूदियों के यहाँ तलाक सिर्फ तहरीरी दी जा सकती है और तलाक के बाद औरत किसी से 
भी शादी कर सकती है और आइन्दा कभी भी किसी सूरत में पहले खाविन्द को बीवी नहीं बन सकती। 
ख़ाविन्द को तलाक देने की मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन अब कुछ पाबंदियाँ लग चुकी हैं। इसाइयों के 
असल दीन के मुताबिक मर्द किसी सूरत में औरत को तलाक नहीं दे सकता, लेकिन अब तलाक का 
मसला इसाइयों के यहाँ बच्चों का खिलौना बन चुका है, मर्द और औरत में हर एक-एक दूसरे को 
` मामूली बात पर तलाक दे सकते हैं और हिन्दुस्तान के जुनूबी इलाके के अक्सर लोग तलाक के काइल 
हो चुके हैं और शिमाली इलाके में भी आग़ाज़ हो चुका है और दीने इस्लाम को रू से नागुज़ेर हालात में 
ख़ाविन्द, उस तुहुर में जिसमें बीवी के क़रीब न गया हो एक तलाक़ दे सकता है, लेकिन बीवी को 
तलाक देने का इर्डितियार नहीं है। अगर ख़ाविन्द तलाक देना चाहता है तो तुहुर को हालत में सिर्फ एक 
तलाक दे फिर रुजूअ न करे तो औरत इद्त (तीन हैज़ या वज़ओे हमल या अगर हैज़ न आ रहा हो तो 
तीन माह) के बाद उससे जुदा हो जायेगी। कुछ लोग रुजूअ किये बगैर हर तुहुर में एक-एक तलाक 
देकर तीन तलाकें पूरी करते हैं ये कुरआन मजीद के हुक्म फ़झम्साकुम्‌ बिमञ्रूफिन ओ तसरीहुम 
_ बिइह्सान के ख़िलाफ़ है। एक ही वक़्त में एक साथ तीन तलाक देना जाइज़ नहीं है। इस तरह हेज़ में 
तलाक़ देना जाइज़ नहीं है। अगर हेज़ की हालत में तलाक देगा तो इमाम मालिक, अहनाफ़ ओर 
दाऊद ज़ाहिरी के नज़दीक रुजूअ करना लाजिम है और इमाम अहमद का एक कोल यही है। इमाम 

` शाफेई के नज़दीक रुजूअ मुस्तहब हे और हनाबिला का मुख्तार कोल यही है। इसी तरह अगर ख़ाविन्द 

. हर तुहुर में तलाक़ देता है तो जुम्हूर के नज़दीक ये तलाक़ हो जायेगी क्यों कि वो अभी तक ख़ाविन्द 
की कैद से मुकम्मल आज़ाद नहीं हुई। | 
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` ₹सहीह तुलित सत्क! ह 
(3653) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से 
बयान करते हैं अल्फाज़ यहया के हैं, हज़रत 
अब्दुल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने अपनी 
बीवी को हैज़ की हालत में एक तलाक़ दी। 
तो रसूलुल्लाह(ॐ) ने उन्हें हुक्म दिया कि वो 
उससे रुजूअ करे फिर उसे तुहुर तक रोके रखे। 
फिर उसे उसके यहाँ दूसरा हैज़ शुरू हो जाये 
तो वो उसे उस हेज़ से पाक होने तक मोहलत 
दे। फिर अगर उसको तलाक़ देना चाहे, तो वो 
जब पाक हो जाये तो उसके क़रीब जाने से 
पहले उसे तलाक़ दे। ये वो इइत हे जिसके बारे 

में अल्लाह तआला ने औरतों को तलाक़ देने 
का हुक्म दिया है। इन्ने रुम्ह की रिवायत में ये 
इज़ाफ़ा है, जब अब्दुल्लाह (रज़ि.) से इस 
मसले के बारे में पूछा जाता तो वो सवाल 
करने वाले को कहते अगर तूने अपनी बीवी 
को एक या दो तलक्रें दी हैं तो 

` रसूलुल्लाह(#) ने मुझे इसका (रुजूअ का) 
हुक्म दिया था ओर अगर तूने तीसरी तलाक़ 
दी है तो बो तुम पर उस वक़्त तक हराम हो 
चुकी है जब तक वो तेरे सिवा किसी और 
ख़ाविन्द से कुरबत न कर ले और बीवी को 
तलाक़ देने में जो अल्लाह तआला ने तुम्हें 
हुक्म दिया है उसकी तूने नाफ़रमानी की है। 
इमाम मुस्लिम फ़रमाते हें, इमाम लैस ने 
तत्लीक़तन वाहिदा एक तलाक़ के लफ़्ज़ को 
खूब महफूज़ रखा है। 

` (सहीह बुखारी : 5332, अबू दाऊद : 280) | 
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ई सहीह हसिते जिल्द कक  कितबुतलाक तलकककाब्यनो ह 583 X 6466 % 
फायदा : इमाम लैस के सिवा आम रावियों ने तलाक की मिक़्दार कि इन्ने उमर ने कितनी तलाकें दी थीं 
को नज़र अन्दाज़ कर दिया है और कुछ ने गलती से उसको तीन करार दिया है। लेकिन इमाम लैस ने नज़र 
अन्दाज़ भी नहीं किया और गलती भी नहीं की बल्कि सहीह तौर पर मिक्दार को याद रखा और उसका 
तज्किरा किया और आप(ॐ) ने हैज के बाद वाले तुहुर में तलाक देने की इजाज़त नहीं दी ताकि ये न 
समझा जाये कि रुजू तलाक देने के लिये किया है और ये भी मुम्किन है कि एक अरसे तक पास रहने 
की वजह से शायद आपस में प्यार व मुहब्बत पैदा हो जाये और हालात साज़गार होने से तलाक़ की 
नौबत न आये और ये भी मुम्किन है ये हैज़ में तलाक़ देने के जुर्म व गुनाह की सज़ा के तौर पर हो, 
इसलिये इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक उस हैज़ से मुत्तसिल तुहुर में तलाक़ देना जाइज़ 
नहीं है। लेकिन मालिकिया और हनाबिला के यहाँ ये बेहतर है लाजिम नहीं है ओर इमाम तहावी का कोल 
भी यही है और जुम्हूर के नज़दीक उस तुहुर में तलाक देना जिसमें कुरबत को है जाइज़ नहीं है। 

(3654) हज़रत इन्ने उमर (रजि.) से मवी ७४ , 2४ ८ «0 ० ८५ 45० is 
है कि मेंने अपनी बीवी को रसूलुल्लाह(#ह) 
के ज़माने में हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी, 
तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने उसका तज्किरा ४22 २ है 7 ४४४ ४७ ४ 
रसूलुल्लाह(#) से कर दिया, आप(#) ने 56 29 ४.3 ak bl lo al 
फ़रमाया, 'उसे रुजूअ का हुक्म दो, फिर वो , |: ,॥॥ । ० ५] 0, १८ 205 55 
पाक होने तक उसे छोड़ दे, फिर उसे एक ओर FR 

हेज़ आने दे, फिर जब उस दूसरे हेज़ से पाक iF कं 5 RR 
हो जाये तो उससे कुरबत से पहले, उसे ॥७ ५7) “25 20 HS >+ 
तलाक़ दे दे या हल ले (तलाक़ न दे) ॥ ५६०७९ 3 55 ४४५४ 3७४ 
क्योंकि यही इहत हे जिसमें अल्लाह तआला अः र ७ ५8४... 
ने औरतों को तलाक़ देने का हुक्म दिया है।' _ कक रा Fh Soa 
उबेदुल्लाह कहते हैं, मैंने नाफ़ेझ से सवाल ८&९ < 4 6." iN ६) 
किया, उसका तलाक़ का क्या बना? उसने Up Fl Fol ४७ Sl >> 
कहा, एक तलाक़ शुमार हुई। . 
(3655) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों , ६4 £५5 «८25 . 558 35 #१८655; 
की सनद से यही रिवायत बयान करते हें, i 
लेकिन उसमें उबेदुल्लाह के नाफ़ेअ से सवाल 


9: (डी 62० Cr all Dus Grit ५» 
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का ज़िक्र नहीं करते। इब्ने मुसन्ना की रिवायत 
यरजिअहा है ओर अबू बकर की रिवायत 
युराजिअहा है, मानी दोनों का रुजूअ करना है। 
(नसाईं : 6/22, 23, इब्ने माजह : 20]9) 


(3656) नाफ़ेअ से रिवायत है कि इब्ने उमर 

(रज़ि.) ने अपनी बीवी को हेज़ की हालत में 
तलाक्र दे दी तो हज़रत उमर ने नबी(#) से 
पूछा, आपने उसे हुक्म दिया कि वो रुजूअ 
करे, फिर उसे एक और हैज़ के आने तक 
मोहलत दे, फिर उसे हेज़ से पाक होने की 
मोहलत दे, फिर उसे सोहबत करने से पहले 
तलाक़ दे, ये वो इहत हे जिसमें अल्लाह 
तआला ने औरतों को तलाक़ देने का हुक्म 


दिया हे ओर जब इब्ने उमर (रजि. ) से उस मर्द 


के बारे सवाल किया जाता, जिसने अपनी 
बीवी को हैज़ की हलात में तलाक़ दी है तो वो 
फ़रमाते, अगर तूने एक या दो तलाक्रें दी हैं, तो 
रसूलुल्लाह(#) ने मुझे रुजूअ का हुक्म दिया 
था। फिर ये कि उसे एक और हैज़ आने तक 
की मोहलत दूँ। फिर हेज़ से पाक होने की 
मोहलत दूँ, फिर कुरबत से पहले उसे तलाक़ दूँ 
ओर अगर तूने तीसरी तलाक़ दी है तो तूने 
अल्लाह तआला के इस हुक्म की मुख़ालिफ़त 


की हे, जो उसने तुझे बीवी को तलाक़ देने के 


बारे में दिया था ओर वो तुझसे जुदा हो गई है। 
(नसाई : 6/273) 


{IEE 3 
095 . SY Ap ral 
१४५) ० Bl IG. BOA 22८ 
६०:८७ So ४ ०७५ . ४४०४५ 
fl ad i 
Fb HE og ६८ 
ko ON is ०५४ ४५ ०3 Al 
ge SSE ०| २०३४ shes ale Ab) 
Ee SSP) 
A ४9 ५-८ 5 5 ५४५ ८ Hb 


र F eS ८ ५ ०% i) £ 5 
०७ , NYG Hal 


Fi oo 02 ॥| ८६ 56S 
६४५ i iis ७४५ ४9 
Al lo | 5. ol els 
oS FB ५०४ 3 52 ५७ 
5 ८ FIVE ed SF 
0 उ 8 पड ह उ प 
ECE RS 


8 


> DS 


नी 


CC 


` फ़ायदा : अगर तलाक पहली या दूसरी हेज को हालत में दी गई हो तो चूंकि उनके बाद रुजूअ हो 
सकता है, इसलिये ख़ाविन्द को रुजूअ करना होगा। लेकिन अगर तीसरी तलाक हैज़ में दी है, तो तीसरी 
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# सहीद हुलगे जिल्द4 3 


` {585} 5 
5 5७ 2 0288 3 


के बाद रुजूअ का इम्कान नहीं है इसलिये थे जुर्म और गुनाह तो है लेकिन रुजूअ नहीं कर सकेगा ओर 
उसकी बीवी इद्दत गुजरने के बाद आगे शादी करेगी। इससे दोबारा शादी नहीं कर सकेगी। 


(3657) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि मेंने अपनी बीवी 


को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी। हज़रत. 


उमर (रजि. ) ने उसका जिक्र रसूलुललाह(% 
से कर दिया तो रसूलुल्लाह(#£) नाराज़ हुए। 
फिर फ़रमाया, 'उसे रुजूअ का हुक्म दो यहाँ 
तक कि उसे नये सिरे से, पहले हैज़ के सिवा 
जिसमें तलाक़ दी है, दूसरा हैज़ आने लगे, 
फिर अगर वो चाहे तो उस हैज़ से पाक होने 
पर सोहबत करने से पहले उसे तलाक़ दे दे, ये 
तलाक़ उस इहत के मुताबिक़ है जिसका 

अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है।' और 
अब्दुल्लाह (रजि.) ने बीवी को एक तलाक़ 
दी थी, तो वो तलाक़ शुमार हुई ओर 
अब्दुल्लाह (रजि.) ने रसूलुल्लाह(%) के 
हुक्म के मुताबिक रुजूअ कर लिया। 


(3658) यही रिवायत इमाम साहब एक ओर 
उस्ताद की सनद से ज़ोहरी की सनद के 
मुताबिक़ बयान करते हैं। मगर उसमें ये है इब्ने 
उमर (रज़ि.) ने कहा, मेंने बीवी से रुजूअ कर 
लिया ओर मैंने उस तलाक़ को जो उसे दी थी 
तलाक़ शुमार किया। (नसाई : 6/39) 
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फ़ायदा : हैज़ की हालत में तलाक़ देना तो जाइज़ नहीं है, लेकिन अगर किसी ने ये हरकत की तो _ 
अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक वो तलाक शुमार होगी, लेकिन हाफिज़ इब्ने हज़म के नज़दीक ये 
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(५  किताबुत्तलाक् (तलाक का बयान) 


TARPALARSAS ARAL ANPALHAPASARPAS ARAN CAA 


६ सहीह हिरे {585 X HEE % 
तलाक शुमार नहीं होगी ओर हाफिज़ इन्ने तैमिया और हाफिज़ इब्ने क्रय्यिम (रह.) ने भी इसी कोल 
को तरजीह दी है कि तलाक नहीं होगी। लेकिन साहिबे वाक्रिया इन्ने उमर (रजि.) के कौल का तकाज़ा 
यही हे कि ये तलाक शुमार होगी। जेसाकि अगर कोई इंसान कुरबत व सोहबत के बाद तलाक देता है 
तो ये हरकत नाजाइज़ है, लेकिन तलाक शुमार होती है और हुजूर(अ€) की नाराजी से ये मालूम होता है 
कि जब हालते हैज़ में ताल्लुकात क्रायम नहीं हो सकते तो इससे ये भी पता नहीं चल सकता कि वाकेई 
मियाँ-बीवी का निबाह नहीं हो सकता। इसका पता हालते तुहुर से चल सकता है जिसमें मियाँ-बीवी में 
कुरबत हो सकती है। इसलिये उसमें तलाक की इजाज़त का न होना वाज़ेह था। या कम से कम उसका 
तकाज़ा ये था कि वो रसूलुल्लाह($४) से मशवरा कर लेते। 


(3659) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से 
हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की रिवायत बयान 


20 2072 


करते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को हैज़ की 


हालत में तलाक दे दी, तो हज़रत उमर | 


(रज़ि.) ने इसका जिक्र रसूलुल्लाह(#) से 
किया आप($#) ने फ़रमाया, 'उसे इससे 
रुजूअ करने का हुक्म दों, फिर वो उसे तुहुर 
या हमल की हालत में तलाक़ दे।' 

(अबू दाऊद : 287, तिर्मिजी : 76, नसाई : 
6/4], इब्ने माजह : 2023) 
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फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता हे कि हमल को सूरत में ताल्लुकात के बाद भी तलाक देना जाइज़ 
है। इब्ने हम्माम हनफो अबू इस्हाक़ शीराज़ी ओर इन्ने कुदामा हम्बली ने इसको इख़ितियार किया है, 
लेकिन कुछ मालिकिया के यहाँ हमल को हालत में तलाक देना जाइज़ नहीं है। | 


(3660) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) से 
रिवायत है कि उन्होंने अपनी बीवी को हेज़ 
की हालत में तलाक़ दे दी तो हज़रत उमर 
(रजि.) ने रसूलुल्लाह($%४) से इसके बारे में 
पूछा, तो आप(ॐई) ने फ़रमाया, 'उसे रुजूअ 
करने का हुक्म दो यहाँ तक कि वो पाक हो 
` जाये, फिर उसे एक ओर हैज़ आये, फिर वो 
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+ सहीह तसि ॐ < 
पाक हो जाये, फिर बाद में तलाक़ दे दे या 
रोक ले। 


(3667) इमाम इब्ने सीरीन (रह.) बयान 
करते हैं कि मुझे बीस बरस तक एक क्राबिले 
ऐतिमाद शख़स ये बयान करता रहा कि इब्ने 
उमर ने अपनी बीवी को हेज़ की हालत में तीन 
तलाक़ें दी थीं, तो उनहें रुजूअ करने का हुक्म 
दिया गया तो में उनको मुत्तहम क़रार नहीं देता 
था लेकिन मुझे हदीस के मानी व मफ्हूम का 
पता नहीं चलता था। यहाँ तक कि मेरी 
मुलाक़ात अबू गल्लाब यूनुस बिन जुबैर 
बाहिली से हुई जो सिक्र था तो उसने मुझे 
बताया कि मेंने इब्ने उमर (रजि.) से पूछा, तो 
उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपनी बीवी को 
हेज़ की हालत में एक तलाक़ दी तो आपने 
रुजूअ का हुक्म दिया। अबू गल्लाब ने पूछा, 
तो क्या वो शुमार हुई? उन्होंने कहा, ये 
सवाल करने की ज़रूरत नहीं या शुमार क्यों 
नहीं होगी, अगर वो आजिज़ आ गया (ओर 
सहीह तरीक्रे से तलाक़ न दे सका) और उसने 
बेवक़्फ़ों वाला काम किया (ओर हालते हेज़ 
में तलाक़ दे दी)? या अगर वो आजिज़ आ 


गया (रुजूअ न किया) और दीवानों वाला 


काम किया (आपके हुक्म पर अमल न 
किया)? (तो क्या तलाक न होगी)। 


(सहीह बुखारी : 5252, 5258, 5333, अबू 


दाऊद : 283, 284, तिर्मिज़ी : 075, 
नसाई : 6/।47, 42, इब्ने माजह : 2022) 
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(3662) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो 
उस्तादों से बयान करते हैं, मगर उसमें ये हे कि. 
उमर (रजि.) ने नबी(##) से पूछा, तो आपने 
उसे हुक्म दिया। 


(3663) इमाम साहब ने अपने एक और 
उस्ताद से अय्यूब की मज्कूरा बाला सनद से 
बयान करते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने 
नबी (ॐ) से इस बारे में पूछा? तो आपने उसे 
रुजूअ करने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि वो 
उसे तुहुर में कुरबत किये बगैर तलाक्र दे ओर 
आपने फ़रमाया, 'वो उसे इह्त के आगाज़ के 
लिये तलाक़ दे।' यानी इहत के शुरू में 
तलाक़् दे। 
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फ़ायदा : इमाम नववी और हाफिज़ इब्ने हजर ने इसी लफ़्ज़ से इस्तिदलाल किया है कि ड्द्दत तुहुर 
शुमार होंगे और कुरूअ से मुराद तुहुर है हैज नहीं। इमाम सर्ख़सी ने इसका ये जवाब दिया है कि इद्दतें दो 
हैं, मदाँ के ऐतिबार से इहते तत्लीक कि शौहर ऐसे तुहुर में तलाक दे जिसमें बीवी के करीब नहीं गया 
ओर इददते निसा कि वो हैज़ के ऐतिबार से तीन हेज इन्तिजार व तवक्रकुफ करें, इमाम तहावी ने भी 
इसको इख़्तियार किया है। सहीह बात यही है कि कुरूअ से यहाँ मुराद हैज़ है। अगरचे ये लुग्वी तौर पर 


_ तुहुर के लिये भी इस्तेमाल होता है। 


(3664) यूनुस बिन जुबैर बयान करते हैं मैंने 
हजरत इब्ने उमर (रज़ि.) से सवाल किया, 
एक आदमी ने अपनी बीवी को हेज़ की 
हालत में तलाक़ दी है। तो उन्होंने कहा, क्या 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) से वाक्रिफ 
हो? उसने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में 
तलाक़ दे दी। 


रसूलुल्लाह(ॐ 


तो उमर (रज़ि.) ने . 
#) की ख़िदमत में हाजिर होकर _ 
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ई सहीह तुल 2 जिल्द-4 % 

आपसे पूछा। तो आप(%) ने उसे रुजूअ करने 
का हुक्म दिया, फिर इहत का आग़ाज़ करके 
यानी उसी हैज़ से इद्दत शुमार न करे, बल्कि 
तुहुर में तलाक देकर इद्दत का आगाज़ करे, 
मेने उनसे पूछा, अगर मर्द अपनी बीवी को 
हेज़ की हालत में तलाक़ दे दे, तो क्या वो उस 
तलाक़ को शुमार कर लेगा? उन्होंने जवाब 
. दिया, रुक जाओ! क्या अगर वो आजिज़ आ 
गया और हिमाक़त का काम किया? यानी 
उसकी बेबसी ओर हिमाक़त तलाक़ के शुमार 
में हाइल नहीं होगी। 

(3665) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं, मेने अपनी बीबी को हैज़ की हालत 
में तलाक़ दे दी तो उमर (रजि.) नबी(#) के 
पास आये ओर आपसे इसका जिक्र किया। 
तो नबी (ॐ) ने फ़रमाया, 'वो रुजूअ कर ले। 
तो जब पाक हो जाये, तो चाहे तो तलाक़ दे 
दे।' यूनुस बिन जुबेर कहते हैं, मेने इब्ने उमर 
(रजि.) से पूछा, क्या आपने उस तलाक को 
शुमार किया था। उन्होंने जवाब दिया, उन्हें 
कोनसी चीज़ इससे रोकती थी। बताओ अगर 
वो आजिज़ आता ओर हिमाक़त से काम 
लेता तलाक़ शुमार न होती? 


(366७) अनस बिन सीरीन बयान करते हैं, 
मेने इब्ने उमर (रज़ि.) से उनकी उस बीवी के 
बारे में पूछा जिसे उन्होंने तलाक दी थी। तो 
उन्होंने कहा, मैंने उसको हेज़ की हालत में 


तलाक़ दी थी। उसका जिक्र उमर (रजि.) से 


किया गया तो उन्होंने उसका तज्किरा 
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नबी(#) से किया, तो आपने फ़रमाया, 'उसे 


उससे रुजूअ करने का हुक्म दो, तो जब वो . 


पाक हो जाये, तो वो तुहुर के आगाज़ में तलाक़ 


दे दे।' तो मेंने उससे रुजूअ कर लिया। फिर उसे. 


तुहुर के शुरू में तलाक़ दे दी। मैंने पूछा, क्या 
जो तलाक़ आपने हैज़ की हालत में दी थी, 
आपने उसे शुमार किया? उन्होंने जवाब दिया, 
में उसको शुमार क्यों न करता? अगर में 
आजिज़ आ गया था ओर मेने हिमाक़त से 
काम लिया था (उसे सहीह वक़्त की बजाय 
गलत वक़्त में तलाक़ दी)। 

(सहीह बुख़ारी : 5253) 


(3667) अनस बिन सीरीन से रिवायत हे कि 
मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) से कहते हुए सुना कि 
मेने अपनी बीवी को हेज़ की हालत में तलाक़ 
दे दी, तो हज़रत उमर (रजि.) ने नबी(%) के 
पास जाकर आप(#£) को बता दिया, आपने 
फरमाया, 'उसे रुजूअ करने का हुक्म दो, फिर 
जब पाक हो जाये तो तलाक़ दे दे।' मेंने इब्ने 
डमर (रजि.) से पूछा, क्या आप(ॐ) ने उस 
तलाक को शुमार किया? उन्होंने कहा, तो 
और क्या किया? 


(3668) यही रिवायत इमाम साहब अपने दो 


और उस्तादों से शोबा की मज़्कूरा सनद से 


बयान करते हैं, फ़क़ सिर्फ़ ये है कि उसमें 
युराजिअूहा की जगह यरजिअ्‌ है और ये कि 
मेने उनसे पूछा, क्या आप उसको तलाक़ 
शुमार करेंगे? उन्होंने जवाब दिया, तो ओर 
क्या होगा? 
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(3669) ताऊस से रिवायत हे कि मैंने इब्ने 
उमर (रज़ि.) से सुना, उनसे उस आदमी के 
बारे में सवाल किया गया, जिसने अपनी 
बीवी कों हैज़ की हालत में तलाक़ दी? 
उन्होंने कहा, क्या अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) को पहचानते हो? उसने कहा, जी 
हाँ! तो उन्होंने कहा, उसने अपनी बीवी को 
हेज की हालत में तलाक़ दी। तो उमर (रजि. ) 
नबी(#) के पास गये ओर आपको इस 
वाक्रिये की ख़बर दी, आपने उसे उससे रुजूअ 
करने का हुक्म दिया। इब्ने जुरैज कहते हैं, 
ताऊस ने अपने बेटे को इस क्रद्र हदीस सुनाई 
या ताऊस का बेटा कहता है, मेने अपने बाप 
से इससे ज़्यादा हदीस नहीं सुनी। 

(नसाई : 6/273) 

(3670) अबू ज़ुबेर कहते हैं, मेने अज़्ज़ह के 
आज़ाद करदा गुलाम, अन्दुरहमान बिन ऐमन 


को सुना, वो इब्ने उमर (रजि.) से पूछ रहे थे . 


और में भी सुन रहा था, आपका उस आदमी 
के बारे में क्या ख्याल है जिसने अपनी बीवी 
को हेज़ की हालत में तलाक़ दे दी? तो उन्होंने 
जवाब दिया, इब्ने उमर (रज़ि.) ने अपनी 
बीवी को हेज़ की हालत में तलाक़ 
रसूलुल्लाह(#) के ज़माने में दी, तो उमर 
(रजि.) ने रसूलुल्लाह(ॐड) से पूछा? आर्ज 
किया, अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपनी बीवी 
को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी है। 

नबी(#) ने उन्हें फ़रमाया, 'वो उससे रुजूअ 
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कर ले।' तो उसने लोटा लिया ओर फ़रमाया, " ५७; ७४० . " ६४८) " ०... 

जब पाक हो जाये, तलाक़ दे दे या रोक ले। ।3७ , "4.2 FE 3. ।॥ 
इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हें आपने ये 
आयत पढ़ी, 'ऐ नबी! जब तुम अपनी औरतों. ८ ४3 4४४ 4 ८० हक 3 ++ 
को तलाक़ देना चाहो तो इइत का आगाज >» 52५६८८5 &८८॥ £ || 20 
करने के लिये दो।' (सूरह तलाक़ : 7) SS 
(अबू दाऊद : 285, नसाई : 6/39) क्‍ 
फ़ायदा : इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (रजि.) लिइद्दतिहिन्न की तफ़्सीर व तौज़ीह के लिये शागिदों 
को कुबुले इृद्दतिहिन्न बताते थे, इसलिये ये कलिमा तफ़्सीर के लिये है ये कुरआन का हिस्सा या जुज़ 
नहीं है। इसलिये इब्ने मसऊ़द तफ़्सीर के लिये इसको कुबुले तुहुरिहिन्न (तुहर के शुरू में) पढ़ते। 
(367) इमाम साहब अपने एक ओर / ७55 ,४॥ 2 ८ 5,5७ 5७; 


७ “29 
उस्ताद से यही वाक़िया बयान करते हैं। ie आओ बे 
४०. ५ | CFS "247० Cs CS ह छ्‌ os ‘ 


ial BS. ० -2| 
(3672) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से ५ ८५ , ७3 sd ५५5७; 
हज्जाज की मज़्कूरा बाला रिवायत की तरह , [श 4 25 6 3 5 

उसमें हे जं ४ (= 4 + 9) 

हदीस बयान की हे और उसमें कुछ इज़ाफ़ा है। ?* £” र 
इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, रावी ने गलती से '४*४ > जल फ &+ * न 
मोला उरवह कहा हे हालांकि वो अज्जह का 5! +3 6 ०८८ 5% 9 
आज़ाद करदा गुलाम है। 
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iis > | 
फ़ायदा : इस हदीस में मज्कूरा इजाफा इमाम साहब ने अम्दन हज़फ़ कर दिया है, जिसको इमाम अबु 


दाऊद ने बयान करके फरमाया हे, ये टुकड़ा तमाम अहादीस के मुखालिफ है, यानी फरदहा वलम यरहा 
शेआ आपने मेरी बीवी लोटा दी और उस तलाक को कोई अहमिय्यत नहीं दी। 
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| बाब 2 : तीन तलाक्ते 


(3673) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि तलाक्र रसूलुल्लाह(#) के दोर 
में, अबू बकर के ज़माने में ओर हज़रत उमर 
(रजि.) की खिलाफत में दो साल तक, तीन 


तलाक्रें (जो एक वक़्त में एक साथ दी गई). 


एक शुमार होती थीं, तो हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब (रजि. ) ने फरमाया, लोगों ने एक ऐसे 
काम में जल्दबाज़ी शुरू कर दी है जिसमें 
उनके लिये मोहलत ओर ढील थी। तो अगर 
हम उसको नाफिज़ कर दें (तो वो बाज़ आ 
जायें) तो उन्होंने उसको नाफ़िज़ कर दिया। 
(अबू दाऊद : 2200, नसाई : 6/१45) | 


(3674) ताऊस बयान करते हें कि अबू 
सहबा ने इव्ने अब्बास (रजि.) से पूछा, क्या 


आपको इल्म है कि तीन तलाक़ों को 


नबी (ॐ) ओर अबू बकर के दौर में ओर तीन 
साल तक उमर को खिलाफत में एक ही क़रार 
दिया जाता था, तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने 


जवाब दिया, हाँ! 
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(3675) ताऊस से रिवायत है कि अबू ११. ७-४ , ८.७5] 2 ३७८२ 553 


सहबा ने हज़रत इब्ने अब्बास से कहा, अपनी _ ; ट | 

नई चीज़ों या अनोखी चीज़ों में से कोई चीज़” ४ 9 ज हट ४ 
बतायें, क्या तीन तलाक्रें रसूलुल्लाह(#ई) -'* आओ जे म OF दुटफि॥ं 
और अबू बकर के दौर में एक शुमार नहीं होती ८ ८१) 46 .»८६५७॥ 0 5 3b 
थीं? तो उन्होंने फ़माया, ऐसा ही था। तोजब १,६॥ ५५६.) iso 
हज़रत उमर का दौर आया तो लोगों ने 
मुसलसल तलाक़ें देना शुरू कर दिया तो hes le Who 5 HE (४० 
उन्होंने उन्हें उन पर लागू कर दिया। ०५ ४03 5७४ 5S ४.० 55 ५ 


FUN 3 pl ES NE 2 5४ 


- lc ०४७ 
फ़वाइद : () इमाम मालिक ओर इमाम अबू हनीफा के नज़दीक एक तुहुर में या एक मज्लिस में 
तीन तलाकें देना बिदअत है और हराम है और इमाम अहमद का एक कौल भी यही है। हज़रत उमर, 
अली, इब्ने अब्बास ओर इब्ने उमर (रज़ि.) का क़ौल भी यही है। (तक्मिला, जिल्द 7, पेज नं. 
52) ओर इमाम शाफेई के नज़दीक नाजाइज़ नहीं है लेकिन बेहतर यही है, एक तुहुर में तीन तलाक़ें न 
दे। और इमाम अहमद का एक कोल यही है और हज़रत उमर भी इसको नाजाइज़ ख्याल करते थे। 
(तक्मिला फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द], पेज नं. 52) ओर हज़रत उमर इस पर सज़ा भी देते थे। 
मज्मउल अन्हर पेज न. 382 पर लिखा है, इन्तिदाई दौर में हज़रत उमर (रजि.) के दौर तक जब कोई 
शख़्स एक साथ एक ही वक़्त में तीन तलाक़ें दे देता तो उन्हें एक क़रार दिया जाता, लेकिन जब लोगों 
में कसरत के साथ ये काम होने लगा, तो उन्होंने तहदीद यानी सरजनिश और तौबीख़ के लिये उनको 
तीन ही नाफ़िज़ कर दिया, इससे मालूम होता है हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये काम एक इन्तिज़ामी तदबीर 
को ख़ातिर किया था ताकि लोग इस हरकत से बाज़ आ जायें, ये कोई मुस्तक्रिल और हमेशा के लिये 
फैसला नहीं था और न ही वो इसके मजाज़ थे। इसलिये सहाबा किराम ने भी इसको एक आरिज़ी और 
वक्ती हुक्म समझकर कुबूल कर लिया, जेसाकि हज्जे तमत्तोअ के सिलसिले में आम तौर पर उनके 
हुक्म को कुबूल कर लिया गया था ओर फिर हज़रत उमर (रजि.) ने उस पर नदामत का इज़हार भी 
किया था। (इगासतुल्लहफान, पेज नं. 78-82) (2) एक ही वक़्त में एक साथ तीन तलाकों के 
बुकूअ के बारे में तीन चार नज़रियात या अक्वाल हैं (१) अइम्म-ए-अरबआ और जुम्हूर उलमा के 
नज़दीक ये तीनों वाके हो जायेंगी। अगरचे इमाम शाफेई और इमाम अहमद के एक कील के 
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मुताबिक जाइन और लाज़िम है और इमाम अबू हनीफ़ा इमाम मालिक और इमाम अहमद के दूसरे 
कौल के मुताबिक़ हराम और वाक़ेअ है। (2) एक ही वक़्त में एक साथ तीन तलाक़ें देना हराम है, 
लेकिन तलाक़ एक ही वाक्रेअ होगी, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद के कुछ 
अस्हाब का क़ौल यही है। कुछ सहाबा और ताबेईन से भी मन्कूल है। हाफिज़ इब्ने तैमिया ओर हाफिज़ 
इब्ने कय्यिम ने इसको तरजीह दी है और दलाइल से साबित किया है। (3) कुछ मोतज़िला और कुछ 
शीया का ये कौल है कि इससे कोई तलाक वाकेअ नहीं होगी और बक़ौल इमाम नववी, हज्जाज बिन 
अरतात, इब्ने मुकातिल और मुहम्मद बिन इस्हाक़ का कोल यही है। लेकिन अल्फुरूअ मिनल काफ़ी 
जो शीया की मुस्तनद किताब है से मालूम होता है कि उनके यहाँ ये एक तलाक होगी। हाफिज़ इब्ने 
तैमिया ने जो अबू जअफर मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन और उनके बेटे जअफ़र से यही कोल नकल 
किया है। (मज्मूडल फ़तावा, जिल्द 33, पेज नं. 709) चौथा मौक़िफ़ ये है औरत अगर मदख़ूला है 
तो तीन तलाकें होंगी और अगर गैर मदखूला है तो एक तलाक़ होगी। तफ़्सील के लिये देखें एक 
पज्लिस में तीन तलाक़े और उसका शरई हल हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ। 


प 3 : जो शख्स अपनी ठ 
अपने लिये हराम क़रार देता हे लेकिन ५० “४ DY 29 ५५ 


तलाक़ की निय्यत नहीं करता, उस पर | | १८) ,£ £; 45-9) 
कफ्फ़ारा वाजिब होगा 


(3676) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से ९१; |. ७४५ 0% ५ % ७४:७५ 
रिवायत है कि बीवी को कहना तू मुझ पर _ HN ke spl 3 rel 
हराम है, क़सम है। उस पर क़सम का | 

कफ़्फ़ारा है और इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने ` री लल कब 
कहा, तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह(&) की ४३ 9४ So 
ज़िन्दगी में बेहतरीन नमूना है। 40 a DB 56 Bo .॥| 
(सहीह बुखारी : 49], 5266, इन्ने माज: 555 ५७ 8} ६ ९ 065 . ७४३ | 


2073) {aS 55] all SP cs 


फ़बाइद : () अगर कोई इंसान अपनी बीवी को कहता है तू मुझ पर हराम है, इसमें फुक़हा का बहुत 
इख़्तिलाफ़ है। () इमाम शाफेई के नज़दीक अगर उसने तलाक या ज़िहार को निय्यत की तो उसको 
निय्यत पर महमूल किया जायेगा और अगर तलाक या जिहार को निय्यत के बगैर उस औरत को हराम 
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करार दिया अगरचे कसम नहीं है, लेकिन इस लफ़्ज़ पर क्सम का कफ़्फ़ारा अदा करना होगा, अगर 
कोई निय्यत ही नहीं को और ये लफ़्ज़ कहा, तो इमाम शाफेई के सहीह कोल के मुताबिक उसे क़सम 
का कफ्फारा देना होगा। दूसरा कोल ये है कि ये लफ़्ज़ लग्व है और इस पर कोई शरई हुक्म मुरत्तब 
(लागू) नहीं होगा। (2) इमाम मालिक का मशहूर कोल ये है कि इस लफ्ज़ से तीन तलाकें वाकेअ हो 
जायेंगी। औरत मदख़ूला हो या गैर मदख़ूला। लेकिन अगर उसने तीन से कम की निय्यत की है तो सिर्फ 
. गैर मदख़ूला के बारे में उसकी निय्यत का ऐतिबार होगा। हजरत अली का भी यही क़ौल है। (3). 
_ हनाबिला के नज़दीक, एक कोल के मुताबिक जिहार है। दूसरे कोल के मुताबिक ये तीन तलाक़ें हैं। 
तीसरे कौल के मुताबिक अगर बगैर किसी निय्यत के कहा है तो कसम'है, अगर तलाक या जिहार की 
` निय्यत को तो निय्यत के मुताबिक अमल होगा। (4) अहनाफ के नज़दीक उससे निय्यत के बारे में 
पूछा जायेगा, अगर निय्यत ईला या जिहार या एक बायना तलाक या तीन तलाकों की, तो निय्यत का 
ऐतिबार होगा। अगर कोई निय्यत न की, तो मुतक्रहिमीन अहनाफ के नज़दीक ईला होगा और 
मुताखिख़िरीन के नज़दीक तलाके बायना होगी और इस पर फतवा है। अगर उसने कहा, मैंने ये लफ़्ज़ 
झूठ-मूट कहा था तो उसको बात का ऐतिबार नहीं होगा। मुतक्रहिमीन अहनाफ के नजदीक ये ईला था 
और मुताझ्खिरीन इसको तलाके बायना करार देते हैं और अगर उसने दो तलाक़ों की निय्यत की तो ये 
एक बायना तलाक होगी लेकिन इमाम जुफर के नजदीक दोनों वाक़रेअ हो जायेंगी। (5) इमाम शअबी 
और इमाम मसरूक़ के नजदीक ये कलाम इस तरह लग्व है, जिस तरह इमाम मालिक, इमाम शाफेई 
बल्कि जुम्हूर के नज़दीक ये कहना लग्व है कि ये खाना मुझ पर हराम है या ये पानी या कपड़ा हराम है, 
इसका कोई असर नहीं है। इस तरह इमाम नववी ने, चोदह मज़ाहिब बयान किये हैं। चूंकि सूरह तहरीम 
को आयत हुरमते शहद के बारे में नाजिल हुई और उसमें से कद फरजल्लाहु लकुम्‌ तहिल्ल-त 
ऐमानिकुम “बेशक अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये कसमों का कफ़्फ़ारा मुक्रर कर दिया है।' इससे 
हज़रत इब्ने अब्बास के मौक्रिफ की ताईद होती 


(3677) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि) 4५७७ ७४५७ ५, ४7 > २१ #< ४-७ 
फरमाते हैं, अगर इंसान अपनी बीवी को । 
. अपने ऊपर हराम क़रार देता हे, तो ये क्सम । 

है। उसको कफ़्फ़ार-ए-क़सम अदा करना उन ८०% जे पलों कर्टज ० #४ ०४ 
होगा | ओर | कहा, तुम्हारे लिये ( | a | J ७ ‘ Cc <~ ७: ६ ol > | 
रसूलुल्लाह(%) की ज़िन्दगी में बेहतरीन ) 063 ७१४६४ ts 5B Bl eke (27 
नमूना है। 


db ॥ >४- 


रु कि f 2 aan Es 
{ ४५.२० 8० | a) RS ८s? he है Cy 4) 
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(3678) हज़रत आइशा (रजि.) बयान ‰; ६८5 ५.5 5७ ६ 4d ५४-७५ 
करती हैं कि नबी(#) हज़रत ज़ैनब बिन्ते 
जहश (रज़ि.) के पास ठहरते ओर वहाँ शहद 
पीते। तो मेने ओर हफ्सा ने एका (इत्तिफाक) ६“ 
किया कि हम में से जिसके यहाँ भी नबी (ई) 4 4 Lo NS iE 
तशरीफ़ लायें वो कहे, मुझे आपसे मगाफीर .:. ..! २; 4७ ८४; ५७ क 
की बू महसूस होती है। या आपने मग़ाफ़ीर ss 56 Vs 6 
खाया है? तो हममें से एक के यहाँ तशरीफ़ ल ~ ज 
लाये तो उसने आपसे ये बात कही, तो आपने ८५८० ८5! ५६: ५5 ७ ४४ ५ 4०५५ 
फ़रमाया, 'बल्कि मैंने ज़ैनब बिन्ते जहश के &) do il Jil ales ००० al 
Las] 5 ४.5 ss <४ 3५८ 


‘$s > | ह “>| Gs 6 wha 


| oe ४ हा oe BY Ae do | 


यहाँ शहद पिया है और आइन्दा नहीं पियूँगा।' 
इस पर ये आयत उतरी, 'आप वो चोज़ें क्यों 


हराम ठहराते हैं जो अल्लाह ने आपके लिये 
हलाल क़रार दी है। इन ततूबा (आइशा व 
हफ़्सा) तक (सूरह तहरीम : -4) ओर जब 


¢ A ~ ह ६६ 5 “५7 i 

Vc 25 "i. 
4] ० sf 7 0 ~ Do "ह 

al Sse) Dado ७८ ८०३ ०.८ 


SSM Bl bgsig[Ss 


नबी अपनी किसी बीवी से राज़ की बात कही 
कि मैंने शहद पिया है। (सूरह तहरीम : 3) 

(सहीह बुखारी : 492, 5267, 6697, अबू 
दाऊद : 374, नसाई : 6/।5, 52, 7/3) 


~~ ने } ०७3 dig) | ७५5 ५] | 
5 " 22580 (७५७ sl न डी 4 
मुफ़रदातुल हदीस : मग़ाफ़ीर : मगफूर की जमा है। ये उर्फुत नामी बूटी का एक किस्म का फूल है 
जिससे बदबू फूटती है। 

फ़ायदा : हज़रत आइशा और हज़रत हफ़्सा को चूंकि ये बात मालूम थी कि आप हज़रत ज़ैनब 
(रज़ि.) के यहाँ शहद पीते हैं ओर शहद की मक्खियाँ इलाके की जड़ी-बूटियों से रस-चूसकर शहद 
तैयार करती हैं ओर मदीना के इलाके में उर्फुत बूटी थी, जिसके फूल से बदबू फूटती थी। इसलिये दोनों 
ने तोरिया व तअरीज़ से काम लेते हुए सवालिया अन्दाज़ में पूछा, क्या आपने मगाफ़ीर खाया है, ताकि 
रस की बदबू की तरफ़ इशारा किया जा सके और आप बू को नापसंद करते थे। इस तरह आप शहद 
पीने के लिये हज़रत ज़ैनब के यहाँ ज्यादा क्रियाम नहीं करेंगे और उनका यही मक़सूद था और आयत में 
राज़ की बात कही, इसलिये फ़रमाया गया है कि बुखारी शरीफ में है, क़द हलफ़्तु मैंने क्सम उठाई है। 
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वला तुझ़्बिरी बिज़ञालिक अहदा तुम किसी को इसकी ख़बर न देना और एक रिवायत से ये मालूम 
होता है आप(%8) ने हजरत हफ्सा की बारी के दिन हजरत हफ़्सा के घर में हज़रत मारिया क्रिन्तिया को 
बुला लिया था, क्योंकि हज़रत हफ़्सा आपसे इजाज़त लेकर अपने बाप के घर कुछ वक़्त के लिये चली 
गई थीं। वापसी पर उन्होंने जब रसूलुल्लाह($&) को गुस्ल किये हुए देखा तो ऐतिराज़ किया, तो आपने 
मारिया को अपने ऊपर हराम करार दे दिया और फरमाया, इसकी इत्तिलाअ किसी दूसरी बीवी को न 
देना। लेकिन हज़रत हफ्सा ने दरम्यानी दीवार पर हाथ मारकर हज़रत आइशा को मुतवज्जह करके उन्हें 
बता दिया ओर इन दोनों वाक्रियात के बाद सूरह तहरीम की शुरूआती आयात का नुजूल हुआ और 
हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) के कोल की बुनियाद यही दूसरा वाकिया है। क्योंकि कुरआन मजीद में 
इसको कसम करार दिया गया है कि क़द फ़रज़ल्लाह लकुम तहिल्ल-त ऐमानिकुम (सूरह तहरीम : 2) 
अल्लाह तआला ने तुम पर क़समों को खोल डालना लाजिम ठहराया है। 


(3679) हज़रत आइशा (रजि.) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह(##) को शीरीनी और शहद 
पसंद था और आप जब असर की नमाज़ से 
फ़ारिग होते तो तमाम बीवियों के यहाँ चक्कर 
लगाते ओर उनके क़रीब बेठते। एक बार हज़रत 
हफ़्सा के यहाँ गये ओर आम मामूल से ज़्यादा 
उनके पास रुक गये। मेने उसका सबब पूछा तो 
मुझे बताया गया, उनकी क्रोम की किसी औरत 
ने उन्हें शहद का एक कुप्पा हदिये के तोर पर 
दिया है। तो उन्होंने आपको वो पिलाया है तो 
पेने दिल में कहा, हम अल्लाह की क्रसम! 
इसके लिये कोई तदबीर इ्तियार करेंगे। मेने 
इसका तज्किरा सोदा से किया ओर उन्हें कहा, 


जब वो आपके यहाँ आयेंगे तो आपके क़रीब _ 


बैठेंगे, तो उनसे कहना, ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्या आपने मग़ाफ़ीर खाया है? तो आप फ़ोरन 
फ़रमायेंगे, नहीं! तू उनसे कहना, ये बू कैसी है? 
और रसूलुल्लाह(#) को ये बात इन्तिहाई 
नागवार थी कि आपसे बू आये। तो आप 


~ 


° 2 £ (३ 5, 
: ३ 5 #७ 
£ श हु 5 5 (५८ 
पी कह ७; 
£ 
A oe .० ‘dl CS cal ia 
aks alll he all Si ts <) 3 
Mee ee 
£ र a ३ $ ही 
fis sd MUS ule 35 Hig oD 
ge £ rE - oj »# » ९. iE 55: 
Hl bis 5७ dais be 5:55 
a र be ८५०. ८६ 
bh bs iF AHS Geos 5४ ५० 
24 ठ RT र > £ 
७१ SS os ol Ol (2 
i >> Ow? 
is on ष REF 5,०५ 
Ed ds ७ Fi ८१3 48 ५०. 
ks ४ RE Fei] द ‘१ ‘~ 3 
35) 5s १०५८४ OB. a 
EPS 459 2४7 ५ 
बा 2 HE 3k <i 2 
2० ४५८० 5७ ibs ld 


Sherkhamn 
IB25 696 7 57 


यक्रीनन ये फ़रमायेंगे, हफ़्सा ने मुझे शहद 
पिलाया है। तो तू उनसे कहना, उसकी मक्खी 
ने इर्फुत का रस चूसा हे ओर में भी आपसे यही 


कहुँगी ओर तू भी ऐ सफ़िय्या! यही कहना। तो. 


जब आप सोदा के यहाँ आये, तो सोदा बयान 


करती हैं, उस ज़ात की क्सम जिसके सिवा | 


कोई माबूद नहीं! क़रीब था कि में आपको 
बुलंद आवाज़ से वो बात कहूँ जो आपने 
(आइशा ने) मुझे कही थी। हालांकि आप 


अभी दरवाज़े पर थे, तेरे डर की ख़ातिर। जब. 
रसूलुल्लाह(%) क़रीब पहुँचे सौदा ने कहा, ऐ - 


अल्लाह के रसूल! आपने मग्राफ़ीर खाया हे? 
आपने फ़रमाया, 'नहीं।' उन्होंने कहा, ये बू 
केसी है? आपने फ़रमाया, 'हफ़्सा ने थोड़ा सा 
शहद पिलाया है।' उन्होंने कहा, शहद की 
मक्खी ने उर्फुत का रस चूसा हे, जब आप मेरे 
पास तशरीफ़ लाये, तो मेने भी आपको इसी 
तरह कहा, फिर सफ़िय्या के यहाँ गये। उन्होंने 


भी ऐसे ही कहा। तो जब हफ़्सा के यहाँ पहुँचे, 


उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या 


आपको इससे (शहद से) न पिलाऊँ? आपने 


फ़रमाया, “मुझे इसकी ज़रूरत नहीं हे।' हज़रत 
आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, सोदा ने कहा, 
सुब्हानअल्लाह! हमने आपको इससे महरूम 
कर दिया है, तो मैंने उसे कहा, ख़ामोश रहो। 
(सहीह बुखारी : 5437, 559, 5682, अनू दाऊद : 
375, तिर्मिजी : 837, इब्ने माजह : 3323) 
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मुफरदातुल हदीस : डर्ुत : एक कांटेदार दरख़त है, जिसकी गूंद को मगाफ़ीर कहते हैं या ये एक बूटी 
है, जो कांटेदार है और जमीन पर फेल जाती है और उसे सफेद फल भी लगता है। 


Sherkhamn 
IB2L5 696 757 


फ़ायदा : ओरतों के अंदर चूंकि गेरत तबई तौर पर सोकन के खिलाफ ज्यादा होती है। इसलिये वो ये 

बर्दाश्त नहीं कर सकतीं कि ख़ाविन्द किसी सोकन के यहाँ उनसे ज्यादा ठहरे, इसी तबई तकाज़े के तहत 

हज़रत आइशा (रजि.) ने तदबीर सोची और तोरिया के ज़रिये इस पर अमल किया और इसलिये आपने 

उसको गवारा फरमाया और किसी रद्दे अमल का इज़हार न फ़रमाया और शहद पीने का वाक्रिया किसके 

यहाँ पेश आया। सहीहेन की रिवायात की रू से ये दो बीवियों के यहाँ पेश आया। हफ्सा और ज़ैनब 

(रजि. )। हाफिज़ इब्ने हजर, अल्लामा अनी और इमाम किरमानी वगैरह के नजदीक पहले आपने हजरत 

हफ्सा के यहाँ शहद पिया, तो आपने शहद पीना छोड़ दिया लेकिन हराम नहीं ठहराया। फिर आपने जेनब 

के यहाँ पिया। ये समझकर ज़रूरी नहीं है हर शहद में उर्फ़ुत के फल या गूंद की आमेजिश हो या उसका बू 

हो, क्योंकि अगर उसको मिक्दार (मात्रा) मामूली हो तो उसका असर नुमायाँ होगा। जब आपने जैनब के 

यहाँ पिया और दोबारा पहले वाली सूरते हाल पेश आई। तो आपने समझ लिया, मदीना के हर शहद में 

उर्फुत के फल या गूंद की बसान्द मौजूद है, इसलिये आपने उसको हराम ठहरा लिया। अपनी हद तक कि 

में इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। वरना अल्लाह तआला की हलाल करदा चीज़ों को मुत्लक़न हराम करार 

नहीं दिया जा सकता। इसलिये उसके बारे में ये कहना कि मोमिन एक सूराख़ से दो मर्तबा नहीं डसा | 
जाता, दुरुस्त नहीं हे और इस बुनियाद पर मज्कूरा तत्बीक़ पर ऐतिराज़ नहीं हो सकता, चूंकि हुरमत का 
बाइस ज़ैनब वाला वाक़िया बना है, जिसमें हज़रत आइशा और हज़रत हफ्सा (रज़ि.) ने एका 
(इत्तिफाक़्) किया था। इसलिये कुरआन मजीद में उन दोनों की तरफ़ इशारा किया गया है लेकिन क़ाज़ी 
अयाज़ इमाम कुर्तुबी ओर इमाम नववी ने हज़रत जेनब वाले वाक्रिये को तरजीह दी है और उसके लिये 
कुछ वुजूहे तरजीह उलमा ने बयान की हैं, जिनका जवाब दिया जा सकता है। 
(3680) इमाम मुस्लिम की सहीह मुस्लिम. (४ :,८5 ७55 2.४7 ३७८.| 2 06 
के रावी अबू इस्हाक़ इब्राहीम मज़्कूरा बाला i kl fk है ~ FE 
रिवायत इमाम साहब के हमपल्ला होकर अबू NR NS 
उसामा से एक वास्ते से बयान करते हैं और ८% ४ ' 2% ७? १५०५ 45 #%- 
इमाम मुस्लिम अपने दूसरे उस्ताद से भी ।.4 9% » ए ह ० ८: 

हिशाम बिन डरबह की ही सनद से बयान 
करते हैं। 
(सहीह बुखारी : 543, 559, 5682, अबू 
दाऊद : 3775, तिर्मिज़ी : 83, इब्ने माजह : 
3323) 


2.07% tI” 
; 09 Ss 5 "|| 
4 £ 


Sherkhamn 
IB25 696 7 537 


र 4 : निय्यत के बगेर सिर्फ बीवी 
को इख़ितयार देने से | वाक्रेअ 


नहीं होगी 


 (3687) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से 
बयान करते हें ओर ये अल्फ़ाज़ हरमला बिन 
यहया तुजीबी के हैं कि हज़रत आइशा (रजि.) 
बयान करती हैं जब रसूलुल्लाह(ॐ) को हुक्म 
दिया गया कि अपनी बीवियों को (दुनिया और 
आख़िरत में से एक के इतन्तिख़ाब का) 
इख़ितियार दे दें, आपने इब्तिदा मुझसे की और 
फ़रमाया, “में तुमसे एक मामले का जिक्र करने 
लगा हूँ, तुम पर कोई तंगी नहीं हे अगर (उसके 
बारे में फेसला करने में) जल्दबाज़ी से काम न 
लो। यहाँ तक कि अपने वालिदैन से सलाह व 
मशवरा कर लो।' बो बयान करती हैं, आपको 
खूब मालूम था कि मेरे वालिदेन मुझे आपसे 
जुदा होने का मशवरा नहीं देंगे। फिर आपने 
फ़रमाया, अल्लाह तआला का इरशाद हे, 'ऐ 
नबी! अपनी बीवियों से फरमा दीजिये, अगर 
तुम दुनिया की ज़िन्दगी ओर उसकी ज़ीनत की 
एवाहाँ हो, तो आओ में तुम्हें दुनिया का 
साज़ो-सामान दूँ ओर बड़े अच्छे तरीक़े से तुम्हें 
रुसत करूँ ओर अगर तुम अल्लाह, उसके 
रसूल ओर आख़िरत के घर की ख़बाहाँ हो तो 
अल्लाह तआला ने तुम ख़ूबकारों के लिये 
अज्रे अज़ीम तैयार कर रखा है।' (सूरह 
अहज़ाब : 28-29) तो मैंने अर्ज़ किया, इसमें 
कौनसी बात है जिसके लिये वालिदैन से 


| 58 } $ {ik हद 2५8 oC 
९०३ पु 
& ५ ad 52 52 ८525 ह 
> 


| ; EB 
C' 9 जज Gs + री Ue) | os 


i ५8 : {४} 
eb AES sol EG 
4 | OF ER OR fr | 
FN ~ ls sl (628! 

£ 2 

iis eis iss. 33८ 
“55 ry pbs Ale Wl ko abl 
22 १5 | SS A" ८ 
gs os es 9 ४ 
bss i i ds Ff 
०७ ७; FN" ESE 
557 58 A 3०59) (5 4.0 6 

; 

| ७2७४७ Us Gh sg 
°+ Ke ०३ # 3०० Bly Lo है 
«| 80 54७ 5»)॥| IM ४,253 2४॥| 
SiG Jk I Bb wsdl 
4.) SE gl ped lis ४ ७ El 
(४ he 3. 55 FEUE SE 


Get 


Sherkhamn 
4225 696 757 


ई सहीह हलि a EK 52 X BIEL % 
मशवरा करूँ? क्योंकि में तो अल्लाह उसके...) «८ 4 ०» | ८; 5 
रसूल ओर दारे आख़िरत की ख़वाहाँ हूँ। वो iit, 


बयान करती हैं फिर तमाम अज़्वाज ने वही 
फैसला किया जो मैंने किया था। 

(सहीह बुखारी : 4785, 4786, तिर्मिजी : 
3204, नसाई : 6/55, 6/१60) | 
फ़ायदा : हुजूर(#) अलग-अलग वजह की बिना पर अज्चाजे मुतहहरात से नाराज़ हुए, जो पे-दर- 
पे एक के बाद एक पेश आये, पहले शहद वाला वाक्रिया पेश आया, उसके बाद मारिया क्रिन्तिया का 
वाक़्िया रूनुमा हुआ। फिर अज्वाजे मुतहहरात नान व नफ़्क़ा में इज़ाफ़ा के मुताल्बे पर मृत्तफिक् हो 
गईं, इस तरह कुछ उमूर पेश आये, जो आगे आ रहे हैं जिनकी बिना पर आपने एक माह ईला करते हुए 
अज्वाज (बीवियों) से अलग हो गये और ईला के ख़ातमे पर आयते तख़ईर नाजिल हुई। जिसकी बिना 
पर रसूलुल्लाह(#) ने अज़्वाज को अपने पास रहने और जुदा होने का इख़ितयार दिया और आगाज़ 
हजरत आइशा (रजि.) ने फरमाया, क्‍योंकि वही सबसे ज्यादा महबूब थीं और चूंकि आप उनको 
अपने से जुदा नहीं करना चाहते थे, इसलिये उनकी ख़ेरख़वाही के पेशे नज़र, उनकी नोख़ेजी और 
नातजुर्बकारी से खतरा महसूस करते हुए ये मशवरा भी दिया कि फैसला करने में जल्दबाजी से काम न 
लेना। पहले अपने वालिदैन से मशवरा कर लेना, जो आपके जानिसार थे और वो हजरत आइशा से 
अलग होने को गवारा नहीं कर सकते थे, लेकिन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अपनी कमाल ज़िहानत व 
फतानत और असाबते फिक्र (दुरुस्त सोच) की बिना पर, मशवरे की ज़रूरत ही महसूस नहीं की और 
फौरन आपके साथ ज़िन्दगी गुजारने को तरजीह दी, ये वाकिया 9 हिजरी में पेश आया, जिससे मालूम 
होता है, उस वक़्त तक उनकी वालिदा उम्मे रोमान (रजि.) बाहयात थीं और बाकी अज्वाज ने भी 
अल्लाह ओर उसके रसूल और दारे आख़िरत का इन्तिखाब किया और इसमें उलमा का इख़्तिलाफ है 
कि आपने उन्हें तलाक़ तफवीज़ की थी कि वो तलाक लेने का हक़ रखती हैं या आपने तलाक देने का 
वादा इस शर्त पर किया था, जब वो दुनिया को इख़ितियार कर लेंगी, इमाम मुजाहिद और शअबी, 
तफ़वीज़ के क़ाइल हैं और इमाम हसन बसरी और क़तादा वादे के। [ 
(3682) हज़रत आइशा (रजि.) बयान :१ १७७ ७% . 5५ ८ 6; ७४७ 
करती हैं कि जब हममें से किसी बीवी की बारी 

होती तो रसूलुल्लाह(#) हमसे इजाज़त लेकर NE Fl 
दूसरी के पास जाते, हालांकि ये आयत ५! ० :४ ५5८7 56 26 452७ 
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` 4 ike Yi 
नाज़िल हो चुकी थी, 'उनमें से जिसको चाहें 5° 9 SEN sts bes 
अलग रखें ओर जिसको चाहें अपने पास जगह 
दे।' (सूरह अहज़ाब: 5) तो मुआज़ह (रह.) °" ` 
ने उनसे पूछा, तो आप जब रसूलुल्लाह(#) ४४४७७ < HS 0 < ४953 
आपसे 2g तलब करते थे। ER जवाब | |» | 0.०४ ८,5 <8 ८ 
देती थीं? उन्होंने जवाब दिया, में कहती थी, ., RF NP I 
अगर ये मामला मेरे बस में है तो में किसी को ५“ २ 7 का 
अपने ऊपर तरजीह नहीं देती। de न 2D NE 
(सहीह बुखारी : 4789, अबू दाऊद : 236) 
फ़ायदा : हज़रत आइशा (रजि.) का मक़सद ये था। आपकी वज़ाहत व मुआशिरत और आपकी 
ख़िदमत और आपसे इस्तिफादा की जो बरकतें और खैरात हैं उनसे महरूम होना नहीं चाहती। 
(3683) इमाम साहब मज्कूरा बाला :5 ६] , ८.6 १} ट| १s; 
एक FR (६९ ~ i हि ० ८2 9 
रिवायत एक दूसरे उस्ताद की सनद से आसिम 25 . JY ip ८.०५ ७-४ पट 
ही से बयान करते हैं। हे 
(3684) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती ७; 6०-०४ 2५ ८ 5९ ४४७ 
है रस ने हमें इड़तियार 
हें रसूलुल्लाह(#) र ने हमें [ दिया था so Gf kets 5 Bs 
(कि निकाह में रहें या न रहें) तो हमने इस 
इझ्िियार देने को तलाक़ शुमार नहीं किया। AE EG ४७ 5५० Ba है 
(सहीह बुखारी : 5263, तिर्मिजी : 379, नसाई ०५५ 4०७ 4 ho 4 ०५०) ४:८५ 3 
: 6/56, 6/]6) is si 


rs iS io >> [ < ४ ५७ le 


फ़ायदा : अइम्म-ए-अरबआ ओर जुम्हूर सहाबा व ताबेईन ओर फुक़्हा के नज़दीक, बीवी को. 
इर्डितयार देना, जबकि उसने ख़ाविन्द को इख्तियार कर लिया है, तलाक नहीं है। हज़रत अली (रजि.) 
और हसन बसरी के नज़दीक सिर्फ़ इख़्तियार देने से तलाक़े रजई वाक्रेअ हो जायेगी और हज़रत जैद बिन 
साबित (रज़ि.) और इमाम लैस के नज़दीक तलाक़े बायना जिससे रुजूअ नहीं हो सकता वाक़ेअ हो 
जायेगी और इमाम ख़त्ताबी ने गलत तौर पर इसकी निस्बत इमाम मालिक की तरफ़ भी की है, लेकिन _ 
काज़ी अयाज़ मालिकी ने इससे इंकार किया है। सहीह अहादीस की रू से जुम्हूर का मौक़िफ दुरुस्त है। 
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ई सहीह हसित डर तिल्द4 ह 
(3685) इमाम मसरूक्र (रह.) बयान करते 
हैं, जब बीवी ने मुझे पसंद कर लिया था तो 
मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं हे कि मेंने 
बीवी को एक इखितियार दिया था या सो का 
या हज़ार का। में हज़रत आइशा (रज़ि.) से 


पूछ चुका हूँ उन्होंने फ़रमाया, 
रसूलुल्लाह(#5) ने हमें इझ्तियार दिया था तो _ 
क्या ये तलाक़ थी? 


(3686) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह(#ह) ने अपनी बीवियों को 


इखितयार दिया था तो ये तलाक़ नहीं थी। 


(3687) हज़रत आइशा (रजि.) बयान. 


करती हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने हमें इडितयार 
दिया, हमने आपको इखितयार किया तो 
आपने उसको तलाक़ शुमार नहीं किया। 


(3688) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह($#) ने हमें इश़ितयार 
दिया तो हमने आपको इझ्तियार किया, तो 
आपने इसको हमारे लिये कुछ शुमार नहीं 
किया। 

(सहीह बुखारी : 5262, अबू दाऊद : 2203, 
तिर्मिजी : 79, नसाई : 6/56, 6/67, इब्ने 
माजह : 2052) | 


_ किताबुत्तलाक़ (तलाक़ का बयान) ` 
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(3689) इमाम साहब अपने एक और 
उस्ताद की सनद से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) 
रिवायत बयान करते हैं। . 


(3690) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अबू बकर 
आये ओर रसूलुल्लाह(#) से बारयाबी की 
इजाज़त तलब की ओर लोगों को देखा, वो 
आपके दरवाज़े पर बेठे हैं, उनमें से किसी को 
इजाज़त नहीं दी गई। हज़रत जाबिर कहते हैं, 
अबू बकर को इजाज़त मिल गई तो वो अंदर 
चले गये। फिर हज़रत उमर आये ओर इजाज़त 
तलब की, उन्हें भी इजाज़त मिल गई। उन्होंने 
नबी(#ई) को बेठे हुए पाया। आपके गर्दो-पेश 
आपकी बीवियाँ थीं और आप गामज़दा 
ख़ामोश थे। तो हज़रत अबू बकर ने दिल में 
सोचा में ऐसी बात कहूँगा जिससे हुजूर(#) को 
हँसी आ जायेगी तो कहने लगे, ऐ अल्लाह के 
रसूल! ऐ काश आप (मेरी बीवी) ख़ारिजह की 
बेटी की हालत देखते, उसने मुझसे नान व 
नफ्क्रा का सवाल किया। तो मैंने खड़े होकर 
उसका गला दबोच लिया। इस पर 
रसूलुल्लाह(#) हँस पड़े ओर फ़रमाया, “ये मेरे 
पास हैं जेसाकि देख रहे हो और मुझसे नप्रक्रे 
का सवाल कर रही हैं।' तो हज़रत अबू बकर 
(रज़ि.) उठकर आइशा (रजि.) के पास गये 
और उसका गला दबाना शुरू कर दिया ओर 
हज़रत उमर (रजि.) उठकर हफ़्सा (रज़ि.) के 
पास गये और उसका गला घोंटना शुरू कर दिया 
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दोनों कह रहे थे, रसूलुल्लाह(#) से ऐसी चीज़ 
माँग रही हो जो आपके पास नहीं है। तो उन्होंने 
कहा, अल्लाह की क्सम! ये आपसे कभी भी 
ऐसी चीज़ का सवाल नहीं करेंगी जो आप के 
पास नहीं होगी। फिर आप उनसे एक माह या 
उन्तीस दिन अलग-थलग रहे। फिर आप पर ये 
आयत नाजिल हुई, 'ऐ नबी! अपनी बीवियों 
को फ़रमा दीजिये, अल्लाह तआला ने तुम 
ख़ूबकारों के लिये अज्रे अज़ीम तेयार कर रखा 
है..... तक।' तो आपने हज़रत आइशा (रज़ि.) 
से शुरूआत की ओर फ़रमाया, 'ऐ आइशा! में 
तुम्हारे सामने एक मामला पेश करना चाहता हूँ, 
में इस बात को पसंद करता हुँ, तुम उसमें 
जल्दबाज़ी से काम न लेना, यहाँ तक कि अपने 
वालिदैन से मशवरा कर लो।' आइशा (रजि.) 
ने पूछा, वो क्या हे? ऐ अल्लाह के रसूल! तो 
आपने उसे आयत सुनाई, उसने जवाब दिया, 
कया आपके बारे में ऐ अल्लाह के रसूल! अपने 
_ वालिदैन से मशवरा लूँ? बल्कि में अल्लाह, 
उसके रसूल ओर दारे आख़िरत को इझ्तियार 
करती हूँ ओर आपसे दरख़वास्त करती हूँ कि 
आप मेरी बात को अपनी किसी बीवी को न 
बतायें। आपने फ़रमाया, उनमें से जो भी 
पूछेगी, में उसको बता दूँगा। अल्लाह तआला ने 
मुझे दुश्वारी पेदा करने वाला और लज़िशों का 
रवाहाँ बनाकर नहीं भेजा, लेकिन मुझे तालीम 
देने बाला ओर आसानी पेदा करने वाला 
बनाकर भेजा है।' 
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मुफ़रदातुल हदीस : () मुअन्नित : मशक़्क़त ओर दुश्वारी में डालने वाला । (2) मुतअन्नित 


लग्जिश और गलती का तालिब। 
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ई सहीह हलि जल्द: 4 किताबुतलक तलक काब्यनो (क 587 ४ (SE 9 
फ़ायदा : अल्लाह तआला ने तबई तौर पर औरतों के दिल में ज़ेवरात ओर बेहतरीन लिबास की 
ख्वाहिश रखी है और जब फ़तहे ख़ैबर के बाद हालात बेहतर हो गये तो अज्वाजे मुतह्हरात के दिल में 
भी उन चीज़ों की ख़वाहिश पैदा हुई, लेकिन आप चाहते थे, आपके घर में सादगी और जुहद व 
कनात ही रहे ओर अज़्वाज के दिल में दुनिया की मुहब्बत पैदा न हो और हज़रत अबू बकर और 
हजरत उमर (रज़ि.) ने भी आपकी मुवाफ़िकत की और अपनी-अपनी बेटी को दबोच लिया ओर 
हजूर(अई) ने उन्हें मारपीट से मना फरमा दिया और हज़रत आइशा (रजि.) ने औरतों को तबई गेरत के 
तहत कि आप ही की तरफ हुजूर(#) का रुख है, ये दरख़्वास्त को कि मेरी बात किसी और बीवी को 

` न बतायें, मुम्किन है कोई आपसे फिराक़ को पसंद कर ले, लेकिन आपने उनको दरख्वास्त को कुबूल 
नहीं किया। क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि उनमें कोई एक दुनिया की जेबो-ज़ीनत की तरफ माइल हो। 
अगर कोई औरत तफवीज़े तलाक को इस्तेमाल करते हुए अलग होने को पसंद कर लेती तो इमाम 
मालिक और लैस के नज़दीक ये तीन होंगी। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक एक बायना तलाक होगी, 
ख़ाविन्द को हक्के रुजूअ हासिल नहीं रहेगा और इमाम शाफेई और अहमद के नज़दीक एक रजई 
तलाक होगी। ख़ाबिन्द को हक़्क्रे रुजूअ हासिल होगा और तलाक शरीअत में दरअसल रजई ही है ओर 
अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक तछ़ईर (इख़्तियार) का ताल्लुक उसी मजलिस से है, जिसमें 
इख़ितियार दिया गया है, इल्ला ये कि ख़ाविन्द सोच-विचार के लिये कुछ मोहलत दे दे। हँसाने वाली 
बात कुछ रिवायात में हजरत उमर (रज़ि.) की तरफ़ मन्सूब की गई है लेकिन हदीस में लो रएतु बिन्त - 
ख़ारिजह का लफ़्ज़ है। ये अबू बकर की बीवी है, हज़रत उमर को कोई बीवी विन्ते ख़ारिजह नहीं या 
बिन्ते जैद नहीं है इसलिये सहीह यही है कि यहाँ अबू बकर ही मुराद हैं इसलिये अबू बकर ने ही उमर से 
पहले अपनी बेटी आइशा का गला दबोचा था। 


बाब 5 : ईला और औरतों से अलग 

होकर उनको इख़ितियार देना ओर 
| अल्लाह तआला का फरमान, अगर 
| तुम दोनों उसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो 
जाओगी | 
(3697) उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) बयान /+»० » i 29 og 
करते हैं कि जब अल्लाह के नबी(5#) ने अपनी ` £ 
बीवियों से अलेहदगी (अलगाव) इङ्तियार को '2 rc लिन 
तो मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और लोगों को ५ ५४ 4 «४-७» +5 9 De 4 
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देखा कि वो कंकरियों के साथ ज़मीन पर नुक्ते / (| 6 5. ८ ५८ 56 «Cs 


लगा रहे यानी ज़मीन खोद रहे हैं (म और फिक्र 
को बिना पर) ओर कह रहे हें ओर 
रसूलुल्लाह(ई€) ने अपनी बीवियों को तलाक़ 
दे दी है और ये पर्दा की आयत उतरने से पहले 
की बात है। अभी उन्हें पर्दे का हुक्म नहीं दिया 
गया था। उमर कहते हैं, मैंने दिल में कहा, आज 
इस मामले को जानकर रहुँगा। तो में आइशा 
(रजि.) के पास गया ओर पूछा, ऐ अबू बकर 
को बेटी! क्या तेरी ये हालत हो गई कि तू 
रसूलुल्लाह(#) को अज़ियत पहुँचाये? तो 
उसने कहा, तेरा मुझसे क्या वास्ता? ऐ ख़त्ताब 
के बेटे! तुम अपनी गठरी (सामानदान) की 
ख़बर लो (अपनी बेटी से पूछो) तो में अपनी 
बेटी हफ़्सा (रज़ि.) के पास गया और उससे 
पूछा, ऐ हफ़्सा! क्या तुम इस हद तक पहुँच गई 
हो कि रसूलुल्लाह(%) को दुख पहुँचाओ? 
अल्लाह की क़सम! तुझे ख़ूब मालूम है अल्लाह 
के रसूल तुझसे मुहब्बत नहीं रखते और अगर 
मेरा पास न होता तो रसूलुल्लाह(%) तुझे 
तलाक़ दे देते। तो वो ज़ोर व शोर से रोने लगीं। 
तो मेने उससे पूछा, रसूलुल्लाह(#) कहाँ हैं? 
उसने कहा, वो अपने गोदाम में, अपने चबारे में 
हैं। में दाखिल हुआ तो देखा आपके गुलाम 
रबाह बालाख़ाने की चोखट पर बैठे हैं और 
अपने दोनों पाँव खुदी हुई लकड़ी पर लटकाये 
हुए हैं और वो खजूर का तना था जिस पर 
रसूलुल्लाह(#) चढ़ते ओर उतरते थे यानी 
सीढ़ी थी। मेने आवाज़ दी, ऐ रबाह! मुझे 
रसूलुल्लाह(#) से हाजिर होने की इजाज़त ले 
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लो। तो रबाह ने बालाख़ाने की तरफ देखा, फिर 
मुझे देखा और कुछ न कहा। मेंने फिर (कुछ 
वक्रफे के बाद) कहा, ऐ रबाह! फिर मेरी तरफ़ 
देखा और कुछ न कहा। फिर मेने अपनी आवाज़ 


बुलंद करते हुए कहा, 
रसूलुल्लाह(#) के पास हाजिरी की इजाज़त ले 


लो, क्योंकि में ये खयाल करता हुँ 


रसूलुल्लाह(##) का तसव्बुर ये हे कि में हफ़्सा 


की खातिर आया हूँ। अल्लाह को क़सम! अगर | 
रसूलुल्लाह(#) मुझे उसकी गर्दन उड़ा देने का 
हुक्म दें तो में उसकी गर्दन मार दूँगा ओर मैंने 


अपनी आवाज़ बुलंद की तो उसने मुझे इशारा 
किया, चढ़ आओ। तो में रसूलुल्लाह(#ड) की 
ख़िदमत में पहुँचा और आप एक चटाई पर लेटे 
हुए थे, तो मैं बैठ गया ओर आपने अपनी तहबंद 
अपने ऊपर कर ली और आपके पास उसके 
सिवा कोई कपड़ा न था ओर चटाई ने आपके 
पहलू पर निशान डाल रखे थे, मेने अपनी नज़र 
रसूलुल्लाह(#) के ख़ज़ाने (गोदाम) में दौड़ाई, 
तो मैंने चंद मुट्ठी जो देखे जो एक साअ के बक़द्र 
थे और एक कोने में उतनी कीकर की छाल थी 
और एक कच्चा चमड़ा लटका हुआ था, तो मेरी 
आँखें बह पड़ीं, मुझे रोना आ गया। आपने 
फ़रमाया, “क्यों रोते हो? ऐ ख़त्ताब के बेटे।' मेंने 
कहा, ऐ अल्लाह के नबी! में क्यों न रोऊँ, इस 
चटाई के आपके पहलू पर निशान बन गये हैं 
और ये आपका खज़ाना है ओर इसमें वही कुछ 
हे जो में देख रहा हूँ ओर वो क़ेसर ओर किसरा 
फलों और नहरों में ज़िन्दगी गुज़ार रहे हैं और 


ऐ रबाह! मुझे. 
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ई सहीढ हुल त्क द 
और आपका ये खज़ाना है। आपने फ़रमाया, 'ऐ 
ख़त्ताब के बेटे! क्या तुम इस पर मुत्मइन और 
राज़ी नहीं हो कि हमें आख़िरत मिले और उन्हें 
दुनिया? मैंने झर्ज़ किया, क्यों नहीं। हज़रत 
उमर (रज़ि.) कहते हैं, जब में आपकी खिदमत 
में हाज़िर हुआ तो में आपके चेहरे पर गुस्से के 
आसार देख रहा था। तो मेने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! आपको बीवियों के मामले 
में क्या दुश्वारी है? अगर आपने उन्हें तलाक़ दे 
दी है तो अल्लाह तआला आपके साथ है और 
उसके फ़रिश्‍ते ओर जिब्रईल ओर मीकाईल और 
में ओर अबू बकर ओर मोमिन आपके साथ हें 
और कम ही मैंने बातचीत की है मगर...... में 
अल्लाह की हम्द करता हूँ ...... । मेने उम्मीद 
रखी कि अल्लाह पेरी इस बातचीत की जो मेने 
की हे तस्दीक़ फ़रमायेगा ओर आयत आयते 
तख़ईर (इख़ितियार) नाज़िल हुई, “उम्मीद है 
उसका रब अगर वो तुम्हें तलाक़ दे दे तो वो उसे 
तुम्हारे बदले में तुमसे बेहतर बीवियाँ इनायत 
फ़रमायेगा और अगर तुम दोनों उसके ख़िलाफ़ 
मुत्तहिद हो गईं, तो अल्लाह उसका (अपने नबी 
का) कारसाज़ है ओर जिब्रईल और नेक मोमिन 
और मज़ीद बराँ उसके मुआविन हैं।' (सूरह 
तहरीम : 4) आइशा बिन्ते अबी बकर (रजि.) 
और हफ़्सा ने तमाम नबी की बीवियों पर ज़ोर 
डाला था। मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या 
आपने उनको तलाक़ दे दी है? आपने फ़रमाया, 
'नहीं।' मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! में 
मस्जिद में दाखिल हुआ तो लोग (गम और 
फिक्र से) ज़मीन पर कंकरियों के साथ नुक्ते 


किताबुत्तलाक़ (तलाक्र का बयान) 


{ 590 % 


les) il GSS ८ 


Rp CANE 

SE ... 

> ७ asd iss SSI YS ७३ all 
५ Fi E कर रे 

CYS Ys vis ४.५ 


5) ° 0८” >> 0% AE 


ale be ०५०५ ४४६ EY 
५" ०४ . ४69 ५:७३ Biss ves 
न ~| & FS ~| Dy ड Us ठ 
3-४७ - ५ <४ . " ६५॥ ;ई५ 
45६८३ ० 3. Uh ES oe sk 
ie Fb 2५०५ Li a 
3 ४५ ds 0५,253 4520: Bs 
SS Lb; Sls So 5०५ ES 


है: «| 535 sl i "| pW al 


| 4Y ba LAT | sl ए) 9 


४४ ० SD Sl) + {rd 
58 2५ Vas 3s {V5 | Es 

il (2५०3 rss १४ »# 4/ 
455७ 35७; Jig 20 5६ NN 
fe yb JAE ass yl i, 
५८४ hes ०७ ll ko 2.) ४० 
५८.5 . "9 " ७ HE abl 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


लगा रहे थे। कहते थे, अल्लाह के रसूल ने 
अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है। क्या में 
उनके पास उतरकर उन्हें ख़बर दूँ कि आपने उन्हें 
तलाक़ नहीं दी? आपने फ़रमाया, हाँ! अगर 
तुम चाहो।' तो में आपसे बातचीत करता रहा 


यहाँ तक कि (आपके) चेहरे से गुस्सा ज़ाइल. 


(ख़त्म) हो गया, यहाँ तक कि आपके दन्दाने 
मुबारक खुल गये और आप हँस पड़े ओर 
आपकी मुस्कुराहट सब लोगों से ज़्यादा हसीन 
थी। फिर नबी($#) उतरे ओर में भी उतरा, में 
खजूर के तने को पकड़े हुए उतरा ओर 
रसूलुल्लाह(#४) उसको हाथ लगाये बरौर इस 
तरह उतरे गोया ज़मीन पर चल रहे हैं। मेंने पूछा, 
ऐ अल्लाह के रसूल! आप बालाख़ाने में उन्तीस 
दिन रहे हैं? आपने फ़रमाया, महीना उन्तीस का 
भी होता है।' तो मेने बुलंद आवाज़ से कहा 
गसूलुल्लाह(#£#) ने अपनी बीवियों को तलाक़ 
नहीं दी ओर ये आयत उतरी, 'जब उनके पास 
अमन या जंग की कोई ख़बर पहुँचती है तो वो 
उसे फेला देते हैं और अगर बो उसे रसूल या 
अस्हाबे अम्र (सोच- विचार के अहल) के पास 
ले जाते तो उनमें से जो इस्तिम्बात की 
सलाहियत रखते हैं (बात की तह तक पहुँच 
सकते हैं) तो वो उसकी हक़ीक़त को जान लेते।' 
(सूरह निसा : 83) तो मैंने इस मामले की 
हक्रीक्रत को निकाला ओर अल्लाह तला ने 
आयते तरूईर (इखितियार) नाजिल फ़रमाई। 
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मुफ्रदातुल हदीस : () यन्कुतून बिल्हसा : ज़मीन पर फिक्रमन्द और गमज़दा होकर कंकरियों 
के साथ नक्ते लगा रहे थे। (2) ब्रिैबतिक : अबति : उस बर्तन या थैली को कहते हैं जिसमें इंसान 
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अपने बेहतरीन कपड़े और कीमती चीज़ों को महफूज़ करता है, मुराद अपनी असल दिलचस्पी की 
चीज़ है यानी अपनी बेटी हफ्सा को वअज़ व नसीहत करो। (3) लौ ला अना लतल्लक्रकि 
रसूलुल्लाह : मेरे लिहाज और रिआयत की खातिर रसूलुल्लाह(#) तुम्हें तलाक नहीं दे रहे, क्योंकि 
रसूलुल्लाह(:&) ने एक बार हज़रत हफ्सा को तलाक दे दी थी, फिर हजरत उमर (रज़ि.) की ख़ातिर 
और उनके रोज़ेदार और तहज्जुदगुजार होने की बिना पर, अल्लाह की तरफ़ से आपको रुजूअ का 
हुक्म मिला था। (4) मशरुबह : मशरूब ख़ाना, मशरबह, बालाखाना। (5) उस्कुफ़्फ़ह : 
चोखट, देहलीज़। (6) क़्रज़ : कंकर के पत्ते, जिनसे कच्चे चमड़े रंगे जाते हैं। अफीक, वो चमड़ा जो 
अभी पूरी तरह रंगा न गया हो। (7) बइन्‌ तज़ाहरानि अलेहि : ऐ आइशा व हफ़्सा! अगर तुम दोनों 
एक ऐसे काम पर एका और इत्तिफाक़ कर लो जो नबी(ॐ#) के लिये तकलीफदेह है और उसका राज़ 
` ज़ाहिर कर दो, तो तुम हमारे नबी(अह) का कुछ बिगाड़ नहीं सकतीं। क्योंकि अल्लाह तआला, 
जिब्रईल, मोमिन और फ़रिश्ति हमारे नबी के मुआविन और मददगार हैं। (8) तहस्सरल ग़ज़ब अन 
वजहिही : आपके रुख़े अनवर से गुस्से के आसार मिट गये। (9) कशर : मुस्कुराहट से दाँत ज़ाहिर . 
हो गये। (0) अतशब्बसु बिल्जिजअ : (में गिरने के ख़ौफ़ से) तने को पकड़कर उतर रहा था । 
(42) मा यमस्सुहू बियदिही : ओर आप इन्तिहाई ऐतिमाद व वुसूक से बिला ख़ौफ़ व ख़तर, बगैर 
` सहारा लिये (हाथ लगाये) उतर रहे थे। 

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि अज्चाजे मुतहहरात को तछूईर (इख़ितियार) देने का वाक़िया 
पर्दे के अहकाम नाजिल होने से पहले पेश आया है। हालांकि वाकिया तरुईर के वक़्त हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे और वो अपने वालिदैन के साथ फ़तहे 
मक्का 8 हिजरी के बाद मदीना मुनव्वरा आये हें और हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) भी आपके 
निकाह में आ चुकी थीं ओर पर्दे के अहकाम उन्हीं की शादी के मौके पर उनके वलीमे में 4 हिजरी या 5 
हिजरी में नाजिल हो चुके थे। इसलिये वाक्रिय-ए-तरुईर को पर्द के अहकाम नाज़िल होने से पहले 
करार देना सिर्फ रावी का वहम है, जो उसे इसलिये पैदा हो गया कि हज़रत उमर हजरत आइशा के पास 
गये ओर उनसे पूछा, हालांकि सवाल व जवाब पसे पर्दा हुआ था। नीज़ इस हदीस में ये बयान किया 
गया है कि आयत इज़ा जाअहुम अम्रुम्‌ मिनल्‌ अम्नि अविल्‌ ख़ोफ़ि इज़ा अज़ाऊ बिही जब अमन या 
जंग की कोई बात उनके सामने आती है तो वो उसे फैला देते हैं, जबकि मशहूर ये है जैसाकि इन्ने 
अब्बास (रजि.) से मरवी है कि इस आयत का नुज़ूल जंगी मामलात की तशहीर जो मुनाफिक गलत 
तरीके से मुसलमानों में बददिली फैलाने के लिये करते थे उस सिलसिले में हुआ है तो ये दोनों क्रिस्म _ 
` के वाक्रियात हालते अमन में गलत तौर पर तलाक देने को तशहीर और हालते जंग में झूठी जंगी ख़बरों 
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# सहीह ग॒फ्तित बर जिल्व-4 । 


किताबुत्तलाक़ (तलाक़ का बयान) _ 


(४53 च i 


की तशहीर के सिलसिले में नाजिल हुई या दोनों इसका मिस्दाक़ हैं। सहाबा किराम जिस वाक्रिये पर 
कोई आयत चस्पाँ होती या उस पर सादिक आती, अगरचे वो नुजूल के बाद या पहले पेश आ चुका 
होता, तो कह देते नज़लत फी कज़ा ये वाक्तिया भी इसका मिस्दाक़् है। 


(3692) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
फरमाते हें कि में साल भर ये इरादा करता रहा 
कि हज़रत उमर (रज़ि.) से एक आयत का 
मफ़्हम पूछूँ, लेकिन उनकी हैबत की बिना पर 
उनसे पूछ न सका यहाँ तक कि वो हज के लिये 
निकले ओर में भी उनके साथ रवाना हुआ। 
जब वापस पलटे तो वो रास्ते के किसी हिस्से 
पर अपनी ज़रूरत (क्रजाए हाजत) के लिये 
पीलू के दरख़त की तरफ़ हट गये (मुड़ गये) में 
भी उनकी फ़रागत के इन्तिज़ार में ठहर गया। 
फिर उनके साथ चल पड़ा। तो मैंने कहा, ऐ 
अमीरुल मोमिनीन! आपकी ($£) बीवियों में 
से वो दो कौनसी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह (£) 
के ख़िलाफ़ एका या इत्तिहाद कर लिया था? 
तो उन्होंने जवाब दिया, वो हफ्सा ओर 
आइशा (रज़ि.) हैं। तो मेने उनसे कहा, 
अल्लाह की क्सम! एक साल से आपसे इसके 
बारे में पूछने का इरादा कर रहा था, लेकिन 
आपके रोब की बिना पर हिम्मत नहीं कर 
सका। उन्होंने कहा, ऐसा मत करो, जिस चीज़ 
के बारे में तुम ये समझो कि मुझे उसका इल्म हे 
तो मुझसे पूछ लो, अगर मुझे इल्म होगा तो में 
तुम्हें बता दूँगा। फिर हज़रत उमर (रज़ि.) कहने 
लगे, अल्लाह की क्सम! हम जाहिलिय्यत के 
दौर में औरत को किसी शुमार क्रतार में नहीं 
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समझते थे (उन्हें कोई अहमिय्यत नहीं देते थे) 
यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उनके बारे में 
जो उतारना चाहा, उतारा ओर उनको जो देना 
था, दिया (उनके हुक़ूक़ मुक्रर फ़रमाये) ओर 
उन्होंने बताया, इस दोरान में कि में एक मामले 
पर गोर व फिक्र या सोच-विचार कर रहा था 
कि मेरी बीवी ने मुझे कह दिया, अगर आप 
ऐसा-ऐसा कर लें तो बेहतर हे। तो मेंने उनसे 
कहा, तुझे मेरे मामले से क्या दिलचस्पी या 
ताल्लुक़ है? ओर जो काम में करना चाहता हूँ, 
तुझे उसमें दखल देने की क्या ज़रूरत है? तो 
उसने मुझसे कहा, तुम पर हेरत हे ऐ ख़त्ताब के 
बेटे! आप आपस में बातचीत को बर्दाश्त करने 
के लिये तैयार नहीं हैं, हालांकि तेरी बेटी 
रसूलुल्लाह(#) को जवाब दे लेती हे, 
जिसकी बिना पर आप दिन भर नाराज़ रहते हैं। 
उमर कहते हैं, मेने उसी वक़्त अपनी चादर 
उठाई और निकल खड़ा हुआ। यहाँ तक कि 
हफ्सा के पास पहुँच गया ओर उससे पूछा, ऐ 
मेरी बेटी! तुम रसूलुल्लाह(#) को ऐसा 
जवाब देती हो जिससे आप दिन भर नाराज़ 
रहते हें। तो हफ़्सा ने कहा, अल्लाह की 
क्रसम! हम आपको जवाब दे लेती हैं। तो मैंने 
कहा, जान लो में तुम्हें अल्लाह की सज़ा ओर 
उसके रसूल की नाराज़ी से डराता हुँ। ऐ मेरी 
बेटी! तुम्हें ये (आइशा) जो अपने हुस्नो- 
जमाल पर नाज़ाँ हे, धोखे में न डाल दे क्योंकि 
रसूलुल्लाह(#) उससे मुहब्बत करते हैं। फिर 
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में उससे निकलकर हज़रत उम्मे सलमा के पास 
गया। क्योंकि वो मेरी क़राबतदार थीं और मैंने 
उनसे बातचीत की। तो उम्मे सलमा (रज़ि.) ने 
मुझसे कहा, तुझ पर तअज्जुब है ऐ ख़त्ताब के 
बेटे! तू हर चीज़ में दखल देता हे, यहाँ तक कि 
ये भी चाहता हे कि रसूलुल्लाह(%&) ओर 
आपकी बीवियों के दरम्यान दखल दे। हज़रत 
उमर कहते हें, तो उसने मुझे इस तरह निशाना 
बनाया कि में दिल में जो पाता था उससे फेर 
दिया गया। मेने इस सिलसिले में मज़ीद 
बातचीत न की ओर में उसके यहाँ से निकल 
_ गया ओर मेरा एक अन्सारी साथी था जब में 
आपकी मज्लिस से गेर हाज़िर होता तो वो 
आकर मुझे (दिन भर की) बातें बताता और 
जब वो गेर हाजिर होता तो में उसे जाकर बातें 
बताता ओर हम उन दिनों एक गस्सानी 
बादशाह से ख़ोफ़ज़दा थे, हमें बताया गया था 


कि वो हम पर हमलावर होना चाहता हे। इससे 


हमारे सीने ख़ोफ़ से लबरेज़ (भरे हुए) थे। तो 
मेरा अन्सारी साथी आया, दरवाज़े पर दस्तक 
दी और कहा, खोलो-खोलो। मेंने पूछा, क्या 
गस्सानियों ने हमला कर दिया है? तो उसने 
कहा, इससे भी संगीन वाक्तिया रूनुमा हो गया 
है। रसूलुल्लाह(ॐ) अपनी बीवियों से 
_ अलग-थलग हो गये हैं। तो मेंने कहा, हफ़्सा 
ओर आइशा का नाक ख़ाक आलूद हो, फिर 
मेने अपने कपड़े लिये और निकल खड़ा हुआ 


यहाँ तक कि मैं आपके यहाँ पहुँच गया और 
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रसूलुल्लाह(:&) अपने बालाख़ाने में थे। जिस 


तक सीढ़ी से चढ़ा जाता था ओर 
रसूलुल्लाह(#) का स्याहफ़ाम गुलाम सीढ़ी 
के सर पर बैठा था। मेंने कहा, में उमर हूँ 
_ (इजाज़त चाहता हुँ) तो मुझे इजाज़त मिल 


गई। हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं, मेने. 


रसूलुल्लाह(#) को मज़्कूरा बातचीत सुनाई 
तो जब में उम्मे सलमा (रज़ि.) की बात पर 
पहुँचा, रसूलुल्लाह(ॐ#ँ) मुस्कुरा दिये ओर 
आप एक चटाई पर लेटे हुए थे उसके ओर 
आपके दरम्यान कोई बिछोना न था ओर 
आपके सर के नीचे एक चमड़े का तकिया था, 
जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी और 
आपके पाँव के पास कीकर के पत्ते जमा थे 
और आपके सर के पास कच्चे चमड़े लटक रहे 
थे, तो मेंने रसूलुल्लाह(#) के पहलू पर चटाई 
के निशान देखे ओर में रोने लगा। आपने पूछा, 
'क्यों रोते हो?' तो मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल! ये किसरा ओर क्रेसर किस तरह 
आराम व सहूलत में हें ओर आप अल्लाह के 
रसूल हें (ओर इस कद्र तंगी) तो 
रसूलुल्लाह(%8) ने फरमाया, 'क्या तुम इस पर 
राज़ी नहीं हो कि उन दोनों को दुनिया नसीब हो 
ओर तुम्हारे हिस्से में आख़िरत आये?' 

(सहीह बुखारी : 493, 494, 4975, 
_ 528, 5843, 7256, 7263) 
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() आतमिरूहु : में इसके बारे में सोच-विचार में मशगूल था। (2) अन तुराजअ : तेरी बात का 
जवाब दिया जाये। (3) अख़ज़त्नी अख़ज़ा : मुझे निशाना बनाया। (4) कसरत्नी अन बजि मा 


Sherkhamn 
IB25 696 7 537 


४ { 597 } र 22022 
; आए, cE “~; R De झे 
अजिदुः कुछ बातें जो में कहना चाहता था उनसे फेर दिया। उनके करने का मौक़ा और गुंजाइश न छोड़ी। 
(5) अजलहःसीढ़ी। (6) उहुबन या अहबनःअहाब की जमा हे, वो चमड़ा जो रंगा नहीं गया। 
(3693) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान ,!८८ ७४५ . 4] 53 45० ७४५; 
करते हैं, में हज़रत उमर (रज़ि.) के साथ (हज 
से) वापस आया, यहाँ तक कि जब हम 5 
पर्सुजजहरान नामी जगह पर पहुँचे, आगे '> 9४ पर “छी 2 की 3 22० 
मञ्कूरा बाला सुलेमान बिन बिलाल की 7; 6 5] 5 2 & dl ०७ 
तवील हदीस अ की, हाँ ये फर्क हे कि मेंने 3S “६ sb, Ee FS | ~) of. | 
पूछा, दो औरतों का मामला क्या है? उमर ०4 46 १ ०5 3 
- :{ ~° ie CR क 
(रज़ि.) ने कहा, हफ़्सा उम्मे सलमा (रज़ि.) SF Ho PE 
और उसमें ये इज़ाफ़ा हे, में (अज़्वाजे 353 . ० #9 a ०७ | 3५ 
मुतहहरात करे) घरों के पास आया ओर हर घर 7७2 =; {ॐ 6 pi Es 4 
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आपने उनसे एक माह का ईला किया था। तो Fa 
जब उन्तीस' दिन गुज़र गये आप उनके पास ll Gers ५-८ 
उतर आये। | | 

मुफ़रदातुल हदीस : () हुजर : हुज्रे की जमा है, मुराद आपकी अज्चाज के घर हैं। (2) आला 
ईला : कसम उठाना। 

फ़ायदा : फिक्रही तोर पर इमाम अबू हनीफ़ा के नजदीक इला ये है कि ख़ाविन्द ये क़सम उठाये कि में 
चार माह तक अपनी बीवी के पास नहीं जाऊँगा। फिर अगर ख़ाविन्द ने अपनी क़सम की मुद्दत 
मुकम्मल कर ली ओर बीवी से सोहबत न की, तो उसकी बीवी को तलाक़ वाक़ेअ हो जायेगी और 
अगर उस मुद्दत के अंदर-अंदर सोहबत कर ली, तो क़सम टूट जायेगी और कसम का कफ्फारा अदा 
करना होगा.और इमाम मालिक, शाफेई, अहमद और अहले ज़ाहिर के नज़दीक, चार माह गुजर जाने 
के बाद ख़ाविन्द से कहा जायेगा, बीवी से ताल्लुक़ात क्रायम करो या तलाक दो, सिर्फ मुद्दत (चार 
चार माह-से.ज्यादा मुद्दत, सोहबत न करने की क़सम उठाई हो, चार माह से कम मुद्दत की सूरत में 
फिक्ही ईलां नहीं होगा, सिर्फ क्सम होगी। अगर पूरी कर ली तो कफ़्फ़ारा नहीं है और अगर कसम 
तोड़ दी वी क़ंसम का कफ़्फ़ारा होगा और अगर बिला तञ्जयीने मुद्दत कसम उठाई या पाँच-छ: माह की 
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र सहीद तुरति हैं. जिल्द-4 % 


2 ६१४५४ १४५२ Satan १४४ PI 
(तलाक़ का बयान) Kos; 598 % 
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मृहत म॒कर्रर की तो उसे चार माह गूज़रने के बाद सोहबत करनी होगी या तलाक देनी पड़ेगी, अगर एक 
माह की कसम उठाई ओर महीने के पहले दिन खाई तो फिर उस माह का ऐतिबार होगा, उन्तीस का हो 
या तीस का, अगर दरम्यान में कसम उठाई तो फिर तीस दिन श॒मार करने होंगे। 


(3694) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं, में हज़रत उमर (रज़ि.) से उन औरतों 
के बारे में पूछना चाहता था जिन्होंने 
रसूलुल्लाह(#) के दौर में (आपके 
ख़िलाफ़) एका और इत्तिहाद किया था। मुझे 
एक साल तक इसका मोक्रा व महल न मिल 
सका, यहाँ तक कि में उनके साथ मक्का 
रवाना हुआ (वापसी पर) जब हम 
मर्रज़्जहरान जगह पर पहुँचे वो क्रज़ाए हाजत 
के लिये गये ओर कहा तुम पानी का लोटा 
लेकर मुझे मिलो, में उनके लिये पानी का 
लोटा लाया। जब वो हाजत से फ़ारिग होकर 
वापस आये तो में उन पर पानी डालने लगा 
और मुझे अपना सवाल याद आ गया तो मैंने 
पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! वो कौनसी दो 
औरतें हें? मेंने अभी अपनी बात भी मुकम्मल 
नहीं की थी, यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया, 
आइशा ओर हफ़्सा (रजि. )। इमाम सुफियान 
बिन उयय्ना ने उबेद बिन हुनैन को हज़रत 
अब्बास का मोला क्ररार दिया है हालांकि वो 
` ज़ैद बिन ख़रकाब का मोला था। 
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फ़ायदा : हजरत हफ्सा और हज़रत आइशा (रजि.) का आपके ख़िलाफ़ एका ओर इत्तिहाद ये था कि 
आपने जो बात हज़रत हफ्सा को इस हिदायत के साथ बताई थी कि तुम उसे आगे किसी को नहीं 
बताना, उन्होंने वो बात महब्बत व इछ़लास की बुनियाद पर, हजरत आइशा (रजि.) को बता दी जब 
अल्लाह तआला ने इस इफ़्शाए राज़ से रसूलुल्लाह(#ड) को आगाह फ़रमा दिया और आपने हज़रत 
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हफ्सा (रजि.) से इस पर इस्तिफ्सार फरमाया, तो उन्होंने तअज्जुब से पूछा आप(#) को किसने 
बताया। आप(ई€) ने बता दिया कि मुझे अलीम व ख़बीर ज़ात ने इत्तिलाअ दी है और उन्हें इस हरकत 
पर तम्बीह की लेकिन उन्होंने उस तम्बीह को कोई ज्यादा अहमिय्यत न दी कि मैंने ये बात आप ही को 
दूसरी मोतमद और महबूब बीवी को बताकर कोई संगीन जुर्म नहीं किया कि आप इस पर मेरी गिरफ्त 
फरमायें, तो उन्होंने इस तदल्लुल ब नाज़ और ऐतिमाद की बिना पर जो मियाँ-बीवी में आपस में 
मुहब्बत व प्यार की बिना पर होता है, आपसे ख़फ़गी और कुछ लाताल्लुको का इज़हार किया और 
दूसरी बीवी हज़रत आइशा (रजि.) ने भी इस ख़फगी और नाराज़ी में हजरत हफ्सा (रज़ि.) का साथ 
दिया कि अगर उसने मुझे ये बात बता दी तो क्या हुआ, आख़िर में भी तो आपको बीवी ही हूँ, कोई गेर 
या अजनबी तो नहीं हूँ। तो फिर उस पर एताब क्यों, इसका मानी तो ये हुआ। कि आपने मुझे गैर 
याल किया है। इस तरह उन्होंने भी आपसे मुहब्बत के नाज़ और तदल्लुल की बिना पर नाराज़ी में 
हजरत हफ्सा का साथ दिया। तो उन्हें बता दिया गया अगर तुम रूठ जाओगी तो ये न समझो, इससे 
रसूलुल्लाह(#£) की मज्लिस सूनी हो जायेगी, पेगम्बर की दिलचस्पी ओर तवज्जह का असल मर्कज़ 
तो अल्लाह तआला है जो उनका मोला और मरजअ है। फिर जिन्रईल अमीन आपके साथ हैं, जो 
आपके पास वह्य लाते हैं। फिर मोमिनीन सालेहीन हैं, जिनको आप तर्बियत और तज्किया फ़रमाते हैं। 
इस तरह अल्लाह तआला के फ़रिश्ते, आपके हर मुश्किल में रफ़ीक और मुआविन व मददगार हैं। 
इसलिये अल्लाह का रसूल उनकी मुहब्बत व रिफ़ाक़त का मोहताज नहीं है बल्कि वो उसकी मुहब्बत 
और रिफ़ाक़त व मइय्यत की मोहताज हैं। 

(3695) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान १६:2] ८2 50 | ७४५; 
करते हैं कि में काफ़ी अरसे से झ़वाहिशमन्द 

(आरज़ूमन्द) था कि हज़रत उमर (रजि.) से 
नबी(%) को उन दो बीवियों के बारें में पूछ ०७५ 45 5 | ८४ ०७ - Sos 
जिनके बारे में अल्लाह तआला का फ़रमान है, | 
'अगर तुम दोनों अल्लाह की तरफ़ रुजू करो 
तो में तुम्हारे लिये ज़ेबा हूँ, तुम्हारे दिल तो 5४ 24 > 4४ GF SH 
अल्लाह की तरफ़ माइल हो ही चुके हैं।' (सूरह ह;| गा 
तहरीम : 4) यहाँ तक कि हज़रत उमर हज के दा यम 
लिये निकले और मैं भी उनके साथ निकला, तो. © ए? 7 ४०४ Lap 
जब रास्ते के एक हिस्से पर पहुँचे, हज़रत उमर £...) ०० «0 ० ८-5 E53 
(रज़ि.) रास्ते से एक तरफ़ हटेओरमेंभीपानी. _ 
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लेकर उनके साथ एक तरफ़ हो गया। उन्होंने 
क्रज़ाए हाजत की, फिर मेरे पास आ गये, तो मेने 


उनके हाथों पर पानी डाला और उन्होंने वुज़ू 


किया। तो मैंने पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! 
नबी (ॐ) की वो दो कौनसी बीवियाँ हैं जिनके 
बारे में अल्लाह तआला का फरमान हे, 'अगर 
तुम अल्लाह की तरफ़ रुजूअ करो तो यही 
तुम्हारे शायाने शान है, तुम्हारे दिल तो माइल हो 


ही चुके हैं?' हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, तुम . 


पर तअज्जुब है ऐ इब्ने अब्बास! ज़ोहरी कहते हैं 
अल्लाह की क्सम! उन्होंने सवाल को नापसंद 
किया और जवाब का कितमान नहीं किया 
(छिपाया नहीं)। कहा, वो हफ्सा ओर आइशा 
(रजि.) हैं। फिर वाक्रिया सुनाने लगे। कहा, हम 
कुरेश की जमाञ्जत, ऐसे लोग थे जो औरतों पर 
गालिब थे। तो जब हम मदीना पहुँचे हमारा 
वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा जिन पर उनकी औरतें 
गालिब थीं, तो हमारी ओरतें भी उनकी औरतों 
से उनकी आदत सीखने लगीं (उनकी राह पर 
चल पड़ीं) और मेरा घर बालाई इलाक़ा बनू 
उमय्या बिन ज़ेद में था। एक दिन में अपनी बीवी 
से नाराज़ हुआ तो वो मुझे जवाब देने लगी, मेने 
उसके जवाब देने को मअयूब (ऐबदार) समझा 
(उसको बुरा माना) तो उसने कहा, मेरे जवाब 
देने में कौनसी बुराई? अल्लाह की क्रसम! 
` नबी(ॐ) की बीवियाँ आपको जवाब दे लेती हैं 
ओर उनमें से कुछ आपको रात तक छोड़ भी देती 
हैं (आपसे दूर हो जाती हैं)। तो में घर से चला 
ओर हफ़्सा के पास पहुँच गया और मैंने पूछा, 
क्या तुम रसूलुल्लाह($) को जवाब देती हो? 
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उसने कहा, जी हाँ! मेंने पूछा, तुममें से कोई दिन 
से लेकर रात तक आपसे अलग भी हो जाती हैं? 
उसने कहा, जी हाँ! मेंने कहा, तुममें से जिसने ये 
हरकत की वो नामुराद और नाकाम हो गई 
(नुक्रसान उठाया) क्या तुम इस बात से बेख़ोफ़ 
हो गई हो कि इस पर अल्लाह नाराज़ हो जाये 


क्योंकि उसका रसूल नाराज़ है। वो तो तबाह व 


बर्बाद हो गई। तू रसूलुल्लाह(#) को जवाब न 
देना और न आपसे कुछ माँगना। जिस चीज़ की 
जरूरत हो मुझसे माँग लेना, ये बात तुझे फ़रेब में 
न डाल दे कि तेरी सोकन यानी आइशा तुझसे 
ज्यादा हसीनो-जमील ओर रसूलुल्लाह(#) 
को ज़्यादा महबूब हे (इसलिये नाज़ व तदल्लुल 
में मुब्तला है) कहा, मेरा एक अन्सारी पड़ोसी 
था और हम बारी-बारी (अपने मुहल्ले से) 
उतरकर रसूलुल्लाह(#) की ख़िदमत में हाज़िर 
होते थे। एक दिन वो उतरता और दूसरे दिन में 
उतरता और वो मुझे आकर वस्य वगैरह की 
ख़बर देता ओर इस तरह में उसको आगाह करता 
ओर हम आपस में बातचीत करते थे कि 
गस्सानी घोड़ों की खुरियाँ लगवा रहे हैं (हमले 
की तैयारी कर रहे है) ताकि हम पर हमला करें। 


मेरा साथी उतरा, फिर शाम को मेरे यहाँ आया, 


मेरा दरवाज़ा खटखटाया, फिर मुझे आवाज़ दी। 
तो मैं निकलकर उसके पास आया। उसने कहा, 
एक इन्तिहाई नागवार वाक्रिया पेश आ गया हे। 
मैंने पूछा, कोनसा? क्या गस्सानी आ गये हैं? 
कहा, नहीं! बल्कि इससे संगीनतर और बड़ा, 
` नबी(#ह) ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी हे। 
तो मेने कहा, हफ़्सा नामुराद हो गई और 
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नुक्रसान से दोचार हुई में समझता था कि ये 
काम होकर रहेगा यहाँ तक कि जब मैंने सुबह 
की नमाज़ पढ़ ली तो अपने कपड़े पहन लिये, 
फिर उतरा और हफ़्सा के पास पहुँच गया और 
वो रो रही थी, तो मेंने पूछा, क्या तुम्हें 
रसूलुल्लाह(5#ह) ने तलाक़ दे दी है? उसने कहा, 
मुझे पता नहीं। आप इधर बालाख़ाने में अलग- 
थलग हो चुके हैं, तो में आपके स्याह फ़ाम 
गुलाम के पास आया ओर कहा, उमर के लिये 
इजाज़त तलब करो। वो गया, फिर मेरी तरफ़ आ 
गया और बताया, मेने आपका तज्किरा 
आप($#) से किया तो आप खामोश रहे। में 
वहाँ से चला यहाँ तक कि मिम्बर के पास जाकर 
बैठ गया, तो वहाँ मेने एक गिरोह बैठा हुआ 
पाया, उनमें कुछ रो रहे थे, में कुछ देर बेठा रहा। 
फिर परेशानी ने गल्बा किया, तो में गुलाम के 
पास आया ओर कहा, उमर के लिये इजाज़त 
माँग, तो वो अंदर गया फिर मेरे पास आया ओर 
कहा, मेंने तेरा तज्किरा आपसे किया तो आप 
चुप रहे हैं। तो में पुत फेरकर वापस लोट आया, 
तो अचानक गुलाम मुझे आवाज़ देने लगा ओर 
कहा, दाखिल हो जाइये आपको इजाज़त मिल 
गई हे। तो मेने दाखिल होकर रसूलुल्लाह(#) 
को सलाम अर्ज़ किया और आपको देखा कि 
आप चटाई के बान पर आराम फ़रमा रहे थे, 
जिसने आपके पहलू पर निशान डाल दिये थे। 
तो मैंने पूछा, क्या आपने ऐ अल्लाह के रसूल! 
अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी हे? आपने 
अपना सर उठाकर मेरी तरफ़ देखा ओर 
फ़रमाया, 'नहीं!' तो मेंने (तअज्जुब व हेरत और 
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ख़ुशी से) कहा, अल्लाहु अकबर, अगर आप ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमारे हालात से आगाह हों 
और हम कुरेश का गिरोह या खानदान ऐसे लोग 
हैं जो ओरतों पर गालिब थे। जब हम मदीना 
आये तो हमने ऐसे लोगों को पाया जिन पर 
. उनकी औरतों का गल्बा है। तो हमारी औरतें भी 
उनकी औरतों से उनकी आदात सीखने लगीं। में 
अपनी बीवी पर एक दिन नाराज़ हुआ तो उसने 
फ़ोरन ही मुझे जवाब दिया, मेंने उसे जवाब देने 
पर टोका। तो उसने कहा, मेरे जवाब देने में क्या 
बुराई पाते हो? अल्लाह की क्सम! नबी ($) 
की बीवियाँ भी आपको जवाब देती हैं ओर 
. उनमें से कोई एक दिन भर शाम तक आपसे 
अलग हो जाती है। तो मेंने कहा, उनमें से जिसने 
` चे हरकत की वो नामुराद हुई ओर नुक्सान 
उठाया। क्या उनमें से कोई इस बात से बेख़ोफ़ 
. हो सकती हे कि उस पर अल्लाह तआला नाराज़ 
हो जाये क्योंकि उसका रसूल नाराज़ हो गया हे 
तो वो हलाक हो गई? तो रसूलुल्लाह(#) ने 
तबस्सुम फ़रमाया। तो मेंने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! में हफ़्सा के पास गया ओर उससे कहा, 
तुम्हें ये चीज़ धोखे में मुब्तला न करे कि तेरी 
सोकन तुझसे खूबसूरत है ओर रसूलुल्लाह(#) 
को ज़्यादा प्यारी हे (इसलिये इस समरे की बिना 
पर वो ये काम कर लेती हे) तो आप दोबारा 
मुस्कुराये। तो मेने आपका दिल बहलाने के 
लिये कहा, (कुछ बातें अर्ज़ करूँ) ऐ अल्लाह 
के रसूल! आपने फ़रमाया, 'हाँ!' तो में बैठ गया 
और अपना सर (नज़र) घर में दोड़ाई, अल्लाह 
की क्रसम! मेंने उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी 
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जिस पर नज़र पड़े सिवाय तीन कच्चे चमड़ों के। ५) : , १३; १ TT 
तो मेने कहा, अल्लाह से दुआ फ़रमाइये, ऐ 
अल्लाह के रसूल! कि वो आपकी उम्मत के | 
लिये फ़रावानी फ़रमाये। उसने फ़ारसियों और ६४ ८४ 25 ih Ds Gl 
रोमियों को कुशादगी इनायत फ़रमा रखी हे, ,६:. 


GENE "IG SUE GG 


हालांकि नहीं हैं 5003 ... CNIS HD 
'वो अल्लाह के इबादतगुज़ार नहीं हैं | प्र 
5 | ७} . a) | sa L Fe Be Si | 


तो आप सीधे होकर बेठ गये फिर फ़रमाया, ७ 
'क्या तुम शक त हो? ऐ ख़त्ताब केबेटे! ,. of i voi ib by 
वो ऐसे लोग हैं उन्हें उम्दा चीज़ें जल्दी ही 
दुनियवी ज़िन्दगी में दे दी गई हैं।' मैंने कहा, मेरे - ०ह3 5 4४ ०८५७ ७ . ६-४ 
लिये बश्‍्शिश तलब कीजिये ऐ अल्लाह के 

रसूल! ओर आपने क़सम उठाई थी उनसे 

इन्तिहाई नाराज़ी की बिना पर कि उनके पास 

एक माह तक नहीं जायेंगे यहाँ तक कि अल्लाह 

तआला ने आप पर एताब फ़रमाया। 

(सहीह बुखारी : 2468, 597, 628, 

तिर्मिज़ी : 2467, नसाई : /48, 4/737) 

फ़ायदा : इमाम ज़ोहरी का ये कहना कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने इब्ने अब्बास (रजि.) के सवाल को 
नापसंद किया, मगर जवाब नहीं छिपाया दुरुस्त नहीं है। क्योंकि तअज्जुब का इज़हार सवाल को 
नापसन्दीदगी पर नहीं था, सवाल को तो तरगीब ओर हौसला अफज़ाई को है जेसाकि पीछे गुज़र चुका 
है। तअज्जुब इस बात पर किया कि हज़रत उमर उन्हें इलम व फजल में बुलंद मक्राम पर फाइज़ समझते 
थे ओर इल्मे तफ्सीर में वो बहुत शोहरत रखते थे। तो उन पर ये बात कैसे छिपी रह गई और आज तक 
उन्होंने क्यों न पूछा। | 
(36 है इमाम ज़ोहरी हक क हे हा sd eB deel ४४७: 
उरबह ने हज़रत आइशा (रजि.) से बताया mh oe 4.4, 
जब उन्तीस राते गुजर गई (दिन समेत) तो ee क त | FT ५ | EP 
रसूलुल्लाह(5) मेरे पास आये, इब्तिदा मुझसे. "3 ७ 7 (४ ॐ ५७ - 2२४४४ 
की। तो मैंने पूछा, (आप कहीं भूल तो नहीं ७ ए 55 Me Gl Gs 
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थी कि आप(#) हमारे पास एक माह तक नहीं 
आयेंगे ओर आप उन्तीसवें दिन तशरीफ़ ले 
आये हैं। में इन्हें (बड़ी बेसब्री से) गिनती रही 
हूँ। आपने फ़रमाया, 'ये महीना उन्तीस का है।' 
फिर फ़रमाया, 'ऐ आइशा! में तुझे एक बात 
बताने लगा हुँ तुम पर कोई तंगी नहीं है, अगर 
उसके जवाब में जल्दबाज़ी न करो, यहाँ तक 
कि अपने वालिदेन से मशवरा कर लो।' फिर 


आपने मुझे आयत सुनाई, 'ऐ नबी! अपनी 
से लेकर 


बीवियों को फ़रमा दीजिये..... 
अज्रन अज़ीमा तक। हज़रत आइशा (रज़ि.) 
बयान करती हें, आपको खूब इल्म था.... 
अल्लाह की क्रसम! कि मेरे वालिदैन मुझे 


आपसे जुदाई का मशवरा नहीं दे सकते। तो मैंने _ 


कहा, क्या इस मामले में अपने वालिदेन से 
मशवरा लूँ, में तो अल्लाह के रसूल ओर दारे 
आख़िरत की ख़वाहाँ हूँ। ममर कहते हैं, मुझे 
अय्यूब ने हज़रत आइशा (रजि.) के बारे में 
ख़बर दी कि उसने कहा, अपनी बीवियों को न 
बताइये कि मेंने आप(ॐ) को इख्तियार किया 
हे। तो रसूलुल्लाह(#) ने उसे फ़रमाया 
“अल्लाह ताला ने मुझे पैगाम पहुँचाने वाला 


बनाकर भेजा है ओर लोगों की लज़िशों का. 


तालिब बनाकर नहीं भेजा।' क़तादा कहते हैं, 
सगत कुलूबुकुमा का मानी है, तुम्हारे दिल 
झुक चुके हैं। 
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फ़ायदा : हज़रत उमर (रजि.) अन्सारी की बात सुनने के बाद सुबह को नमाज़ के बाद हुजूर(#) की 
ख़िदमत में हाजिर हुए और आपसे बातचीत की। फिर उस दिन के बाद भी, वक़्तन-फ़वक्तन (कभी- 
कभी) आपकी ख़िदमत में हाजिरी देते रहे। जब उन्तीसवें दिन हाज़िर हुए तो हुजूर भी आप(ई) के 
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साथ ही नीचे उतर आये। तो हज़रत उमर (रजि.) ने अर्ज़ किया, आप बालाख़ाने में उन्तीस दिन ठहरे 
हैं। आपने तो एक माह की क़सम उठाई थी और यही बात जब आप हज़रत आइशा (रजि.) के पास 
गये उन्होंने अर्ज को और ये भी मुम्किन है कि हज़रत उमर (रजि.) को आपकी बीवियों से अलग होने 
का इलम तो पहले ही हो, जेसाकि हदीस नम्बर 30 से मालूम होता है और अठाइसवें दिन अन्सारी ने 
तलाक देने को इत्तिलाअ दी हो, तो फिर हज़रत उमर (रजि.) उन्तीसवें दिन आपकी ख़िदमत में हाजिर 
हुए और आपसे तलाक देने के बारे में सवाल किया, यही बात अज़्वाज तक भी पहुँच चुकी थी, 
इसलिये हजरत हफ़्सा रो रही थीं। आपने जब ये जवाब दिया, मैंने तलाक नहीं दी। तो हज़रत उमर 
(रजि.) ने ख़ुशी से बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर, जिसको अज्वाजे मुतहहरात ने अपने घरों में 
सुना, तो उन्हें हज़रत उमर के सवाल और आपके जवाब का पता चल गया और फिर आप 
रसूलुल्लाह(#ह) हज़रत उमर के साथ नीचे उतरे, तो उन्होंने आपसे महीने के बारे में सवाल किया और 
शाम के बाद जब आइशा (रजि.) के पास गये तो उन्होंने भी आपसे यही सवाल किया कि कहीं आप 
भूल तो नहीं गये, आपने तो क़सम एक माह के लिये उठाई थी। 


Fed 6 : जिसे तीन तलाक़ें मिल चुकी 
हों, उसको नान व नफ़्क़ा नहीं मिलेगा | 


(3697) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रैस (रजि.) Fr GENS #< 53 Ei 
बयान करती हैं कि अबू अम्र बिन हफ़्स शकक 
(रज्ञि.) ने उसे अलग करने वाली तलाक्रदेदी 7 ० लक ८ अली ७. 
. यानी तीसरी तलाक़ दे दी और वो ख़ुद गर: 4 ८ a be Se 
हाज़िर था। इसलिये उसके वकील ने उसके 
पास जो कुछ भेजे जो उस (फ़ातिमा) ने पसंद 55 25७ 35 EN ५४५ as 
न किये, तो वकील ने कहा, अल्लाह की pe न हे 
क्रसम! तेरा हमारे ज़िम्मे कोई हक़ नहीं हैतो बो ७ 49 ०४७ Ais si 40:53 ६८! 
रसूलुल्लाह(ईड) की ख़िदमत में हाजिर हुई 4 0,८) £7७5 . «5.5 १५ ४४८ 4 
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ओर इस बात का आपसे तज़्किरा किया। तो ॥६; SEB bes ne wb 2० 
आपने फ़रमाया, तेरा नान व नफ़क्रा ख़ाविन्द , हि ल कब क्ट 
के ज़िम्मे नहीं है। और उसे फ़रमाया, ‘अपनी “० ० ५7७ . i 4०४ ४४ 5८ 
इद्दत उम्मे शरीक के घर पूरी कर।' फिर "NEL 


फरमाया, 'वो एक ऐसी ओरत है, जिसके पास 
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मेरे साथी जमा हो जाते हैं। इब्ने उम्मे मक्तूम 
(रज़ि.) के यहाँ इद्दत गुज़ार ले क्योंकि वो 
नाबीना आदमी है, वहाँ (पर्दे के) कपड़े उतार 
सकोगी, तो जब इइत पूरी हो जाये तो मुझे 
आगाह करना।' जब मेरी इहुत पूरी हो गई, तो 
मेने आपको बताया, मुआविया बिन अबी 
सुफ़ियान ओर अबू जहम ने मुझे पेगाम भेजा है 
तो रसूलुल्लाह(:&) ने फरमाया, 'अबू जहम 
तो अपने कन्धे से अपनी लाठी नहीं उतारता 
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कर ले।' मेंने उसको नापसंद किया। आपने 
_ दोबारा फ़रमाया, 'उसामा से निकाह कर ले।' 
तो मैंने (आपके कहने पर) उससे निकाह कर 
लिया, अल्लाह तआला ने उसमें बहुत ख़ेर पैदा . 
की ओर मुझ पर रएक होने लगा। 
(अबू दाऊद : 2284, 2285, 2286, 2287 
2289, नसाई : 6/74, 6/75, 6/।45, 6/208) 
पुफरदातुल हदीस : फला यज़ड़ असाहु अन आतिक्रिही : को तफ्सीर व तशरीह दूसरी रिवायत 
कर रही है कि वो ज़र्राब (लिन्निसाइ) वो औरतों को बहुत मारता है या यज्डिबुन्निसा वो औरतों को 
मारता है, इसलिये ये कहना दुरुस्त नहीं है कि वो हर वक़्त सफ़र पर रहता है। सअलूक : फकोर व 
तंगदस्त (जबकि तुम माल की हरीस और ख़वाहिशमन्द हो)। | 
फ़ांयदा : अगर औरत को तलाके रजई मिली हो, यानी ख़ाविन्द रुजूअ कर सकता हो तो वो उसको 
` नान व नफ़्क़ा ओर रिहाइश देने का पाबंद है, लेकिन अगर ख़ाविन्द रुजूअ नहीं कर सकता, तो फिर 
हज़रत फातिमा बिन्ते कैस (रज़ि.) की हदीस की रू से वो नान व नफ़्क़ा और मस्कन (रिहाइश) देने 
का पाबंद नहीं है। इल्ला (मगर) ये कि वो हामिला हो और कुरआन से भी इसको ताईद होती है और 
अइम्मा का इसमें इडितलाफ़ है, अहनाफ़ अझम्मा के नज़दीक मुतल्लक़ा सलासा और मबतूतह को हर 
सूरत में वो हामिला हो या गैर हामिला नफ़्क़ा ओर मस्कन मिलेगा। हज़रत उमर और अब्दुल्लाह बिन 
मसळ्द (रजि.) का मौक्रिफ भी यही था। इमाम मालिक और शाफ़ेई के नज़दीक सकन (रिहाइश) हर 
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सूरत में देना होगी और नफ़्क़ा इस सूरत में देना हो, जब हामिला हो। इमाम लेस ओर औज़ाई वगैरह 
का यही नज़रिया है, इमाम अहमद, इसहाक, और मुहद्दिसीन के नजदीक नान व नफ़्क़ा और मस्कन 
सिर्फ हामिला होने को सूरत में मिलेगा। उसके बगैर नहीं, इमाम शोबा, हसन बसरी वगैरह का यही 


मस्लक है और यही दुरुस्त है। 


(3698) हज़रत फातिमा बिन्ते क्रेस (रज़ि.) 
से रिवायत है कि उसके ख़ाविन्द ने उसे 
नबी(ॐ) के दोर में तलाक़ दे दी और उसे 
कमतर नफ्क्रा दिया, तो जब उसने ये मामला 
देखा तो कहा, अल्लाह की क्रसम! में 
रसूलुल्लाह(#ई) को बताऊँगी, अगर मेरे 
लिये नफ़्क़ा हुआ तो अपनी हैसियत के 
मुताबिक़् लूँगी और अगर मेरे लिये नफ़्क़ा न 
हुआ, तो कुछ न लूँगी। तो मैंने इसका 
तज्किरा रसूलुल्लाह(:&) से किया। आपने 
फरमाया, 'तेरे लिये नफ्क्रा ओर मस्कन दोनों 
ही नहीं हैं।' 


(3699) अबू सलमा (रह.) बयान करते हैं, 
मेने फ़ातिमा बिन्ते क्रेस (रजि.) से पूछा, तो 
उसने मुझे बताया कि मेरे म्जूमी ख़ाविन्द ने 
मुझे तलाक़ दे दी ओर पूरा खर्च देने से इंकार 
कर दिया, तो में रसूलुल्लाह(#) की ख़िदमत 
में हाजिर हुई और आप(#) को बताया तो 
रसूलुल्लाह(ईड) ने फ़रमाया, 'तेरे लिये 
नफ़्का नहीं है, ख़ाविन्द के घर से मुन्तक्रिल 
हो जा ओर इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ चली जा 
और वहाँ रह, क्योंकि वो नाबीना आदमी है, 
तू वहाँ अपना पर्दे का कपड़ा उतार सकेगी।' 
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फ़ायदा : जिस क्र मर्द के लिये औरत को देखने की पाबंदी है, उसी कद्र शिद्दत के साथ औरत पर 
पाबंदी नहीं है। इसलिये आपने फ़ातिमा बिन्ते केस (रजि.) को हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (रजि.) के | 
यहाँ इह॒त गुज़ारने की तल्कोन को। क्योंकि वो अन्धे होने की वजह से उसको देख नहीं सकेंगे। इसलिये 
. वो वहाँ पर्दा उतार सकेगी ओर वो ख़ुद उनको नज़रे शहवत से न देखे और फित्ना अंगेज़ नज़र न डाले। 


(3700) अबू सलमा बयान करते हैं कि 
हज़रत ज़ह्हाक बिन क्रेस (रज़ि.) की 
हमशीरह (बहन) फ़ातिमा बिन्ते क़ेस (रजि.) 
ने उसे बताया कि अबू हफ़्स इब्ने मुगीरह 
मख्जूमी ने उसे तीसरी तलाक़ दे दी, फिर 
यमन .चला गया ओर उसके घर वालों ने 
फातिमा (रजि.) को कहा, तेरा नफ़्क़ा हमारे 
ज़िम्मे लाज़िम नहीं है। खालिद बिन वलीद 
(रज़ि.) कुछ साथियों के साथ चला और वो 
रसूलुल्लाह(#) के पास हज़रत मेमूना 
(रज़ि.) के घर आ गये ओर पूछा, अबू हफ़्स 
ने अपनी बीबी को तीन तलाक़ें दे दी हें, तो 
क्या उसको ख़र्च मिलेगा? तो 
_ रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, 'उसे खर्च नहीं 
मिलेगा ओर उसको इहदत गुज़ारनी होगी।' 
ओर आपने फ़ातिमा को पेंग़ाम भेजा, 'मुझे 
इत्तिलाअ दिये बगौर या मुझसे पूछने से पहले 
अपने बारे में (निकाह का) फ़ैसला न करना। 
ओर उसे हंज़रत उम्मे शरीक के घर मुन्तक्रिल 
होने का हुक्म दिया। फिर उसे पेगाम भेजा, 
_ 'उम्मे शरीक के यहाँ मुहाजिरीने अव्वलीन आ 
जाते हैं, इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना के यहाँ 
चली जाओ, क्योंकि तू वहाँ जब अपना 
दुपट्टा उतारेगी तो वो तुम्हें देख नहीं सकेगा। 
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वो उनके यहाँ चली गई ओर जब उसकी इहत 


4 


गुज़र गई तो रसूलुल्लाह(#) ने उसका 
निकाह उसामा बिन ज़ेद बिन हारिस्ता (रजि. ) 
से कर दिया।' 


(3707) इमाम साहब अपने अलग-अलग 

उस्तादों.की सनद से अबू सलमा से रिवायत 

करते हैं कि मैंने फ़ातिमा बिन्ते क्रैस से बराहे 
रास्त सुनकर नविशता लिखा, उसने बताया में 
बनू मख़ज़्म के एक फर्द की बीवी थी, उसने 
मुझे कतई (अलग करने वाली) तलाक़ दे दी, 
मेने उसके खानदान वालों को नफ़्क्रे के हुसूल 
के लिये पैगाम भेजा, आगे मज़्कूरा बाला 

हदीस है, सिर्फ़ इतना फ़र्क् है कि ला 
तस्बिक्ीनी की जगह ला तफूतीना हे 
(मक्रसद दोनों का एक ही है)। 


(3702) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ेस (रज़ि.) 
ने अबू सलमा बिन अब्दुरहमान बिन ओफ़ 
को बताया कि में अबू अम्र बिन हफ़्स बिन 
मुगीरह की बीवी थी, उसने तीन तलाक़ों की 
आखिरी तलाक़ दे दी। तो वो बयान करती हें 
कि में रसूलुल्लाह(#) की ख़िदमत में अपने 
ख़ाविन्द के घर से निकलने के बारे में पूछने के 
लिये हाज़िर हुई। तो आपने उसे इब्ने उम्मे 
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मक्तूम (रज़ि.) नाबीना के यहाँ मुन्तक्रिल 
होने का हुक्म दिया। मरवान ने मुतल्लक़रा 
(तलाक्रशुदा) के ख़ाविन्द के घर से निकल 
जाने के बारे में (अबू सलमा) को तस्दीक् 
करने से इंकार कर दिया और उ़रवह बयान 
करते हैं, हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हज़रत 
फातिमा बिन्ते क्रैस की इस बात का इंकार 
किया (क्योंकि वो मस्कन की क़ाइल थी)। 


(3703). इमाम साहब अपने एक ओर 
उस्ताद से मज़कूरा बाला हदीस उरवह के 
क़ौल समेत बयान करते हैं। 
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फ़ायदा : अबू अम्र जिसको अबू हफ्स भी कहते हैं और उसके बाप को हफ्स बिन मुगीरह ओर अम्र बिन 

मुगीरह कहते हैं, हज़रत ख़ालिद बिन वलीद का चाचाज़ाद भाई था। उसने अपनी बीवी को पहले दो तलाकें 

अलग-अलग देकर रुजूअ कर लिया था। फिर बाद में तीसरी भी दे दी जिसके बाद रुजूअ नहीं हो सकता, 

इसलिये कुछ रावियों ने इसको अल्बत्ता से ताबीर किया। कुछ ने तल्लक़ा कहा ओर कुछ ने तल्लकहा सलासा 

` कहा और दरहक़ीक़त ये आखिरी तीसरी तलाक थी, जिसके बाद रुजूअ (लौटाने) की गुंजाइश नहीं रहती। 
जैसाकि मज्कूरा बाला रिवायत में सराहत है कि ये तीन तलाकों में से आखिरी तलाक थी। 


. (3704) ड्रबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन 
उतबा बयान करते हैं कि अम्र बिन हफ़्स बिन 
मुगीरह हज़रत अली (रज़ि.) के साथ यमन 


रवाना हुआ और अपनी बीवी फ़ातिमा बिन्ते . 


कैस (रज़ि.) को आखिरी तलाक़ जो बाक़ी रह 
गई थी भेज दी और हारि बिन हिंशाम ओर 
अय्याश बिन अबी रबीआ को उसे नफ्क्रा देने 
का कह दिया तो उन दोनों ने उसे कहा, अल्लाह 
की क्सम! तुझे सिर्फ़ हामिला होने की सूरत में 
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नफ़्क़ा मिलेगा। तो वो नबी(%) की ख़िदमत में 
हाजिर हुई और उनकी बात आपको बताई। तो 
आप(ॐ#) ने फ़रमाया, तुझे खर्च नहीं मिलता।' 


तो उसने आपसे मुन्तक्रिल होने की इजाज़त. 


तलब की तो आप(%#) ने उसे इजाज़त दे दी। 
उसने अर्ज़ किया, कहाँ? ऐ अल्लाह के रसूल! 
आपने फ़रमाया, 'इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ।' 
वो नाबीना थे, वो वहाँ पर्दे के कपड़े उतार 
सकती थीं और बो उसे देख नहीं सकते थे, जब 
उसकी इद्दत पूरी हो गई, तो नबी(#) ने उसका 
निकाह उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) से कर दिया। 
परवान ने उसके (फ़ातिमा) के) पास क्रबीसा 
बिन ज़ुवेब को भेजा कि वो उससे इस वाक्रिये 
के बारे में पूछे, उसने उसे ये वाक्रिया सुना दिया। 
मरवान कहने लगा, हमने ये हदीस सिर्फ़ एक 
औरत से सुनी है और हम उस मोक्रिफ़ को 
अपनायेंगे जिस पर हमने लोगों को पाया है। तो 
जब फ़ातिमा तक मरवान की बात पहुँची, उसने 
कहा, मेरे ओर तुम्हारे दरम्यान कुरआन मजीद 
फैसल है। अल्लाह का फ़रमान हे, 'उनको उनके 
घरों से निकालो।' (सूरह तलाक़ : 7) कहने 
लगीं ये आयत उस औरत के बारे में है जिसका 
ख़ाविन्द रुजूअ का हक़ रखता है और तीसरी 
तलाक़ के बाद कोनसा मामला पेश आ सकता 
है? ओर तुम ये क्यों कहते हो, अगर वो हामिला 


नहीं है तो उसको नफ़्क़ा नहीं मिलेगा? इसे किस 
बिना पर रोकते हो? 
(अबू दाऊद : 2290, नसाई : 6/62-63, 
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फ़ायदा : आम लोगों का नज़रिया ये था कि मुतल्लक़ा स़लास़ा को सुकना मिलेगा और नफ़्क़ा नहीं 
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(तलाक काबयान) 


हे? ओर सुकना ओर नफ्का में फ़र्क करने की दलील कौनसी है? ओर आयत से इस्तिदलाल इस तरह 
है कि आयत का आखिरी हिस्सा, घर में रोकने का सबब ये बयान करता है, मुम्किन है एक घर में रहने 
से रुजूझ को सूरत बन सके ओर तीसरी तलाक के बाद तो रुजूअ का इम्कान ही नहीं रहता, इसलिये 


सुकना उसको किस बुनियाद पर मिलेगा? 


(3705) इमाम शअबी (रह.) बयान करते हें 
कि में हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रेस (रज़ि.) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उससे 
रसूलुल्लाह(#) ने उसके ख़िलाफ़ जो 
फैसला दिया उसके बारे में पूछा तो उसने 
बताया कि मेरे ख्राविन्द ने मुझे फैसलाकुन 
तलाक़ दे दी। तो में नफ़्क़ा और सुकना के बारे 
में उसके ख़िलाफ़ मुक़द्दमा रसूलुल्लाह(#%) 
की ख़िदमत में ले गई। तो आपने मुझे न 
सुकना दिलवाया ओर न ही नफ़्क़ा और मुझे 
इद्त इब्ने उम्मे मक्तूम के घर गुज़ारने का 
हुक्म दिया। 

(अबू दाऊद : 2297, तिर्मिजी : 780, नसाई 
6/44, 6/208, 209, इब्ने माजह : 2027) 


(3706) इमाम शञ्बी से रिवायत हे कि में 
हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रैस (रज़ि.) की 
ख़िदमत में हाजिर हुआ, आगे मज़कूरा बाला 
रिवायत हे। 


(3707) इमाम शञ्जबी (रह.) बयान करते हैं 
कि हम लोग हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रैस 
(रजि.) के यहाँ गये, तो उन्होंने इब्ने ताब नामी 


खजूरों से हमारी ज़ियाफ़त की ओर बेहतरीन 
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जो के सत्तूओं से हमारी तवाज़ोअ (मेहमान 
नवाज़ी) की तो मेंने उनसे पूछा, जिसे तीन 
तलाक्रें मिल चुकी हों वो इहत कहाँ गुज़ारे? 
उन्होंने जवाब दिया, मेरे ख़ाविन्द ने मुझे तीसरी 
तलाक़ दे दी। तो नबी(%ह) ने मुझे अपने 
खानदान में इद्दत गुज़ारने की इजाज़त दे दी। 


(3708) हज़तर फातिमा बिन्ते क़ेस (रज़ि.) 
मुतल्लक्रा लासा के बारे में नबी(%६) से 
रिवायत करती हैं, आपने फ़रमाया, 'उसके 
. लिये न सुकना है ओर न नफ़्क़ा है।' 


(3709) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ेस (रज़ि.) 
बयान करती हैं कि मेरे ख़ाबिन्द ने मुझे तीनों 
तलाक़ें दे दीं तो मैंने उसके यहाँ से मुन्तक्रिल 
होना च्ाहा, इसलिये में नबी(#) की 
ख़िदमत में हाजिर हुई तो आपने फ़रमाया, 
'अपने चाचाज़ाद अब्दुल्लाह . इब्ने उम्मे 
मक्तूम के यहाँ मुन्तक्रिल हो जा और उसके 
यहाँ इद्दत गुज़ार।' 


(370) अबू इस्हाक़ बयान करते हैं कि में 
(कूफ़ा की) बड़ी मस्जिद में अस्वद बिन 
यज़ीद के पास बेठा हुआ था और शञ़्बी 
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(रह.) भी हमारे साथ थे। तो शअबी ने हज़रत 

फ़ातिमा बिन्ते क्रेस (रज़ि.) की हदीस सुनाई 
कि रसूलुल्लाह(#) ने उसको रिहाइश ओर 
नफ़्क्रा न दिलवाया। तो अस्वद ने कंकरियों 
की मुट्ठी लेकर उस पर मारी और कहा, तुम पर 


अफ़सोस! तू ऐसी हदीस बयान करता है 
हज़रत उमर (रज़ि.) ने (ये हदीस सुनकर) 
कहा था। हम अल्लाह की किताब और अपने 
नबी (ॐ) की सुन्नत एक औरत के कहने पर 


नहीं छोड़ेंगे। हमें मालूम नहीं है शायद उसने 


हदीस याद रखी है या भूल गई है उसके लिये 
रिहाइश ओर नफ्क्रा हे। अल्लाह तआला का 
फरमान हे, “उन्हें उनके घरों से न निकालो 
ओर न वो ख़ुद निकलें इल्ला (मगर) ये कि 
वो खुली-खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें। 
(सूरह तलाक़ : ]) 


(3777) इमाम साहब मज्कूरा रिवायत एक 
और उस्ताद से बयान करते हैं! 
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फ़ायदा : हज़रत उमर (रज़ि.) की राय की रू से किताबो-सुन्नत के मुताबिक चूंकि मुतल्लका सलासा 
को नफ़्क़ा और सुकना मिलता है। इसलिये उन्होंने हजरत फातिमा बिन्ते कैस (रजि.) के बारे में 
फरमाया, शायद वो वाक्रिये की पूरी तफ्सील याद नहीं रख सकौं ओर उन्होंने यही बात हज़रत अम्मार 
के वाक्रिये तयम्मुम के बारे में कही थी। जबकि असल बात ये है कि साहिबे वाक्रिया का वाक्रिया भूल 
जाना, बहुत शाज़ व नादिर है। इसलिये जिस तरह हज़रत अम्मार ओर तयम्मुम का वाकिया बयान 
करते थे और मुहद्दिसीन ने उसको सहीह तस्लीम किया है। इस तरह हजरत फातिमा भी अपना वाक्रिया 
पूरे यकीन के साथ बयान करती थीं और हज़रत उमर (रज़ि.) की पेश करदा आयत को अपने हक़ में 


दलील तसव्वुर करती थीं, जेसाकि ऊपर गुजर चुका है। 
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(3772) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रेस (रजि.) 

` बयान करती हैं कि मेरे ख़ाविन्द ने मुझे तीसरी 
तलाक़ दे दी। तो मुझे रसूलुल्लाह(#) ने 
सुकना ओर नफ़क्रा न दिलवाया। वो बयान 


करती हैं, मुझे रसूलुल्लाह(ॐ) ने फ़रमाया, 
'जब तेरी इच्दत गुज़र जाये तो मुझे इत्तिलाअ 
देना।' मैने आपको इत्तिलाअ दी ओर मुझे 
मुआविया, अबू जहम ओर उसामा बिन ज़ैद 
(रज़ि.) ने निकाह का पेगाम भेजा। तो 
रसूलुल्लाह(#) ने फरमाया, 'मुआविया तो 
फ़क़रीर आदमी हे, लेकिन उसामा बिन ज़ेद 
ठीक है।' तो उसने हाथ के इशारे से कराहियत 
का इज़हार करते हुए कहा, उसामा! उसामा! 
(यानी वो कमतर हेसियत का मालिक है ओर 
में ख़ानदानी हूँ) तो रसूलुल्लाह(#ड) ने 
फरमाया, ‘अल्लाह की इताअत ओर उसके 
रसूल की, इताअत तेरे हक़ में बेहतर हे। 
बयान करती हें आपके कहने पर मेंने उससे 
शादी कर ली ओर क्राबिले रएक बन गई। 
(तिर्मिजी : 735, नसाई : 6/।50, 6/270, 
इब्ने माजह : 2035) 

(373) हज़रत फातिमा बिन्ते क्रेस (रज़ि.) 
बयान करती हें कि मेरे ख़ाविन्द अबू अम्र 


बिन हफ़्स बिन मुगीरह ने अय्याश बिन 


रबीआ के ज़रिये मुझे तलाक़ भेजी ओर उसके 
हाथ पाँच साअ खजूर और पाँच साअ जो भी 
भेजे। मेंने पूछा, क्या मुझे यही खर्च मिलेगा? 


ओर में तुम्हारे मकान में इद्दत नहीं गुज़ार 
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सकूँगी। उसने जवाब दिया, नहीं! तो मैंने 
अपने कपड़े दुरुस्त किये और में 
रसूलुल्लाह(#) की ख़िदमत में हाजिर हुई। 
तो आपने पूछा, 'उसने तुम्हें कितनी तलाक्ते दी 
हैं?' मेने कहा, तीन। आपने फ़रमाया, 'उसने 
ठीक कहा तुझे नफ़्क़ा नहीं मिलेगा। अपने 
` चाचाज़ाद इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ अपनी 
इहत गुज़ार, क्योंकि वो नाबीना हे, तू वहाँ 
अपने पर्दे के कपड़े उतार सकेगी और जब तेरी 
इहत ख़त्म हो जाये तो मुझे इत्तिलाअ देना।' 
वो बयान करती हैं, मुझे पैग़ामे निकाह भेजने 
वालों ने पेगामे निकाह भेजा। उनमें मुआविया 
और अबू जहम भी थे। तो नबी() ने 
फ़रमाया, 'मुआविया तो फ़क़ीर ओर पतले 
हाल वाला है और अबू जहम औरतों से सख़ती 
से पेश आता है या औरतों को मार-पीट या 
इस क्रिस्म का काम करता है लेकिन तू उसामा 
बिन ज़ेद को कुबूल कर ले।' 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है ये बात मअरूफ़ थी कि मुतल्लका सलासा के लिये नफ्का 
और सुकना नहीं है, इसलिये ये बात अय्याश बिन अबी रबीआ ने फातिमा (रजि.) को कही ओर 
उसके मकान छोड़ने का इशारा करने पर वहाँ से मुन्तक्रिल होना चाहा। इसलिये ये कहना वो तेज़ 
तबीअत की मालिक थी या ज़बानदराज़ थी या अपने देवरों को तंग करती थी, इसलिये आपने उसको _ 
रिहाइश छोड़ने का हुक्म दिया, दुरुस्त नहीं है। अगर ये सबब था तो फिर इस बात की शिकायत 
ख़ाविन्द के घर वालों को करनी चाहिये थी। इसके अलावा उसका मकान अलग था जेसाकि हदीस 
नम्बर 53 से महसूस होता है इसलिये ये सबब कैसे बन गया। 

(374) अबू बकर बिन अबी जहम बयान 
करते हैं कि में और अबू सलमा बिन 
अब्दुरहमान फ़ातिमा बिन्ते क़ैस के पास गये 
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और उनसे सवाल किया। तो उसने जवाब 
दिया, में अबू अम्र बिन हफ़्स बिन मुगीरह के 
निकाह में थी ओर वो नजरान की लड़ाई में 
. शिकरत के लिये चला गया और आगे मज़्कूरा 
बाला हदीस बयान की ओर ये इज़ाफ़ा 
किया, तो मैंने उसामा से शादी कर ली, 
अल्लाह तआला ने मुझे अबू ज़ैद के ज़रिये 
मक्रामे शर्फ़ व मर्तबा बशा ओर अल्लाह ने 
मुझे अबू ज़ेद के ज़रिये इज़्ज़त बख़शी (अबू 
जैद हज़रत उसामा की कुन्नियत हे)। 

(375) अबू बकर बयान करते हैं कि में और 
अबू सलमा, इब्ने जुबेर (रजि.) के दोर में 
हज़रत फ़ातिमा (रजि.) के पास गये। तो 
उसने हमें बताया, उसके ख़ाविन्द ने उसे 
तलाक़े बत्ता (काटने वाली) दे दी। आगे 
मज़्कूरा बाला हदीस है। 


(376) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रैस (रज़ि.) 
बयान करती हैं, मेरे ख़ाबिन्द ने मुझे तीनों 
तलाक्रे दे दीं, तो रसूलुल्लाह($ह) ने मेरे लिये 
रिहाइश ओर नफ़्क़ा मुक्रर न किया (कुछ भी 
न दिलवाया)। 


(377) हज़रत हिशाम बयान करते हैं कि 
` यहया बिन सईद बिन आस ने अनब्दुररहमान 
बिन हकम की बेटी से शादी की ओर उसे 
तलाक़ देकर अपने यहाँ से निकाल दिया। 
हज़रत उरवह ने उन पर ऐतिराज़ किया। तो 
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उन्होंने जवाब दिया कि फातिमा (रजि.) 
अपने ख़ाविन्द के घर से चली गई थी। उरवह 
ने कहा, तो मेने हज़रत आइशा (रज़ि.) को 
आकर ख़बर दी तो उन्होंने कहा, फ़ातिमा 
बिन्ते क्रेस के हक़ में इस वाक्रिये को बयान 
करना अच्छा नहीं हे (क्योंकि हज़रत आइशा 
के नज़दीक ये हज़रत फातिमा के मख़सूस 
हालात की बिना पर हुआ था)। 


(378) हज़रत फातिमा बिन्ते क़ेस (रजि.) 


बयान करती हें, मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल! मेरे ख़ाविन्द ने मुझे तीनों तलाक़ें दे 
दी हैं और मुझे खतरा है कि मुझ पर हुजूम 
किया जाये (कोई अचानक घुस आयेगा) तो 
आपने उसे मकान बदलने का हुक्म दिया। 
(नसाई : 6/208, इन्ने माजह : 2033) 
(379) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं, फातिमा के लिये ये बयान करना 
कि उसके लिये न रिहाइश है ओर न नफ़्क़ा, 
बेहतर नहीं है। 

(सहीह बुखारी : 5323, 5324) 


(3720) हज़रत आइशा (रजि. ) फरमाती हैं, 
फातिमा के हक़ में ये बात बयान करना बेहतर 
नहीं है, यानी (मुतल्लक़्रा सलासा) के लिये 


न रिहाइश हे ओर न ख़र्चा। हज़रत उरवह. 


(रह.) ने हजरत आइशा (रज़ि.) से पूछा, 
क्या आपको हकम को फ़लाँ की बेटी को 
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हरकत का इल्म है? उसके ख़ाविन्द ने उसे ६५७ १ ०८९5 £ 05 . 242 
तलाक़े बत्ता दे दी तो वो उसके घर से चली 


उन्होंने 5; Pe EVRA RENEE 
गई । तो i कहा, बहुत बुरा काम किया | > 25 < ७ जे y £ 


उरवह ने पूछा, क्या आपने फ़ातिमा (रजि. ) 
की बात नहीं सुनी? तो उन्होंने जवाब दिया, 
हाँ! उसके हक़ में ये बयान करना बेहतर नहीं 
है (क्योंकि अगर में उसकी वजह बयान 
करूँगी तो उसे तकलीफ होगी)। 
(सहीह बुखारी : 5324, 5326) 
फ़ायदा : हज़रत आइशा (रजि.) का मोक्िफ ये था कि हज़रत फातिमा को अपने ख़ाविन्द के घर से 
मुन्तक्रिल होने की इजाज़त ख़ास अस्बाब की बिना पर थी। इसलिये मझ्सूस हालात की बात को आम 
नहीं किया जा सकता और अगर फातिमा ये हदीस बयान करेंगी तो हमें उन हालात से पर्दा उठाना पड़ेगा 
जो उनके हक में बेहतर नहीं होगा। लेकिन हज़रत आइशा (रजि.) का ये मौक्रिफ दुरुस्त नहीं क्योंकि 
हज़रत फातिमा के अंदर कोई काबिले ऐतिराज़ बात न थी। जैसाकि हाफिज़ इन्ने क्रय्यिम ने ज़ादुल 
मआद जिल्द 5 पेज नं. 538 तफ़्सील से लिखा है। 


7 : तलाक्रे बाइन की इृद्दत और 


5] | ६८ के | 242 5 ss ~ (६; 
Ei की वफ़ात की इद्दत में औरत | 
जरूरत के तहत दिन को घर से निकल | 
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(3727) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से 

बयान करते हें, अल्फ़ाज़ हारून बिन - 
अब्दुल्लाह के हैं कि हज़रत जाबिर बिन Me i oR 
अब्दुल्लाह (रजि.) बयान करते हैं मेरी खाला ८ 559 ६८ ४-७ «83 6 २०४८ 
को तलाक़ मिल गई, तो उसने न्लिस्तानसे | ५ १५ १,१७ 55; र 
अपनी खजूरें तोड़ने का इरादा किया। तो उसे oF PE 
एक आदमी ने घर से निकलने पर डांटा। वो Co 

नबी(ॐ) के पास आई तो आप(ई) ने & * "री ऊ (तंज हुक 52 ४४ 


EE 20 © “ड 20 24, 2 SS 
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फ़रमाया, 'क्यों नहीं अपनी खजूरें तोड़, ८७ £5 0% .«॥ 4 ८१ ५७ 


क्योंकि हो सकता है तुम सदक़ा करो या कोई 
| FE AS ७3 sb 
और नेकी करो। RS BED फिट RS 0 जता 
(अबू दाऊद : 2297, नसाई : 6/209, इब्ने | (४७३ ile bo Ol 6 2 
माजह : 4/90,97) oF HG MoS sb" ०७४४ 


oi 942 sla 9 ed 
फ़ायदा : इददते वफ़ात में अइम्म-ए-अरबआ और अक्सर उलमा के नज़दीक औरत दिन के वक़्त 
अपने घर से निकल सकती है और इहते तलाक में भी अझम्म-ए-सलासा मालिक, शाफेई, अहमद 
और कुछ दूसरे फुक्हा के नजदीक औरत ज़रूरत के तहत घर से निकल सकती है। जैसाकि इस हदीस 
से साबित हो रहा है और इमाम अबू हनीफा के नज़दीक नहीं निकल सकती क्योंकि कुरआन मजीद का 
हुक्म है, ला यख़रुज्न वो न निकलें, हालांकि यहाँ निकलने से मुराद ख़ाविन्द के घर से चले जाना है। 
इसके अलावा इुद्दते बफात में अहनाफ निकलने की इजाजत इसलिये देते हैं कि बेवा का नान व नफ्का 
ख़ाविन्द के जिम्मे नहीं है। इसलिये वो नफ्के की तलाश में दिन को निकल सकती है। इसी तरह तलाके 
बाइन की सूरत में भी नफ़्का ख़ाविन्द के जिम्मे नहीं है, जेसाकि हज़रत फातिमा (रज़ि.) की हदीस से 
साबित होता है और अइम्म-ए-सलासा का यही मौकिफ है। 


बाब 8 : हामिला की इइत, इते . | 
वफ़ात हो या इहते तलाक, वज़ओे | 


(3722) उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन 
उतबा बिन मसक़द बयान करते हें कि उनके 
वालिद ने उमर बिन अव्दुल्लाह बिन अरक़म aise ch ह = 5 | 
ज़ोहरी को लिखा कि सुबेअह बिन्ते हारि ४७ - «० ८ | A 4] 
अस्लमिय्या के पास जाकर, उनसे पूछो कि 
तुम्हारा वाक्रिया क्या है और जब तूने 
रसूलुल्लाह(#) से मसला पूछा था तो | 
रसूलुल्लाह(#) ने तुम्हें क्या जवाबदिया था ६१ £! 5 2 2 | << ५ 
तो उमर बिन अब्दुल्लाह ने अब्दुल्लाह बिन 


7 “(४४ Cr “boss ‘ Al) | Rp) 


30 222 
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उतबा को इत्तिलाअ देते हुए लिखा कि सुबेअह 
अस्लमिय्या (रजि.) ने उसे बताया हे कि वो 
सअद बिन खोला जो बनू आमिर बिन लुवय्य 
के फ़र्द थे, की बीवी थी और वो बद्र में शरीक 
होने वालों में से थे। तो वो हज्जतुल वदाअ के 
मोक्रे पर जबकि वो हामिला थी, वफ़ात पा 
गये। उनकी वफ़ात के थोड़े अरसे के बाद ही 
उसने बच्चा जना और जब वो निफ़ास से 
निकली तो उसने मंगनी का पेगाम देने वालों 
की खातिर बनाव-सिंघार किया। तो उसके 
पास बनू अब्दुद्दार के फ़र्द अबू सनाबिल बिन 
. बअकक (रज़ि.) आये और उससे पूछा, क्या 
बात है में तुम्हें बनी-संवरी देख रहा हूँ? शायद 
तुम निकाह करना चाहती हो। यक़ीनन 
अल्लाह को क़सम! तू उस वक़्त तक निकाह 
नहीं कर सकती जब तक तुम पर चार माह ओर 
दस दिन न गुज़र जायें। सुबेअह (रजि.) कहती 
हैं, जब उसने मुझे ये बात कही तो मेंने शाम 
को अपने कपड़े ओढ़े ओर रसूलुल्लाह(#) 
की ख़िदमत में इसके बारे में पूछने के लिये 
हाजिर हुई? तो आप(ई) ने मुझे बताया कि 


जब मेंने वओ हमल किया था, उस वक़्त से | 


शादी के क़ाबिल हो चुकी हूँ और आप (ॐ) ने 
मुझे हुक्म दिया कि अगर में चाहूँ तो शादी कर 
सकती हूँ। इब्ने शिहाब (रह.) कहते हैं, मेरे 
नज़दीक इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वज़े 
हमल के बाद औरत शादी कर ले। अगरचे 
अभी विलादत का खून जारी हो। हाँ उसका 
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खाविन्द जब तक वो खून से पाक न हो जाये 
उससे ताल्लुक्रात क़ायम न करे। 
(सहीह बुख़ारी : 399, 5379, अबू दाऊद : 2306, 
नसाई : 6/।95, 96, इब्ने माजह : 2028) 
मुफ़रदातुल हदीस़ : () लम तन्शब : इस पर ज्यादा मुद्दत न गुज़री, यानी थोड़े ही अरसे के 
बाद। (2) फ़लम्मा तअल्लत मिन्निफ़ासिहा : जब वो विलादत के खून से पाक हो गई, निफ़ास 
बंद हो गया। 
फ़ायदा : हजरत अबू सनाबिल (रजि.) ने हज़रत सुबेअह अस्लमिय्या को मंगनी का पैगाम दिया था 
और उनके बाद अबू बिश्र बिन हारिस (रज़ि.) ने पैगाम दिया। जो हज़रत अबू सनाबिल के मुकाबले में 
जवान था। इसलिये उन्हें खतरा महसूस हुआ कि वो उसकी तरफ़ माइल होगी और उसका वली भी 
मौजूद नहीं था। इसलिये वो समझते थे, वली मुझे तरजीह देगा। इसलिये कहने लगे, तुम अभी शादी 
नहीं कर सकती हो। लेकिन मसला ये है जिस पर अइम्म-ए-अरबआ का इत्तिफाक है ओर जुम्हूर 
सहाबा व ताबेईन का यही नज़रिया है कि जब औरत ख़ाविन्द की वफ़ात के वक़्त या तलाक के वक़्त 
हामिला हो, तो वज़ओ हमल होते ही, उसकी इद्त पूरी हो जायेगी। चाहे हमल चंद दिन के बाद वज़अ 
हो जाये या नौ दस माह के बाद लेकिन हज़रत अली और हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) का मोक्रिफ ये 
था कि वज़ओ हमल और चार माह दस दिन में से, जो भी बाद में हो उसका लिहाज़ रखना होगा। जैसे 
अगर वज़ओ हमल पाँच माह के बाद हो तो उसका ऐतिबार होगा और अगर चार माह दस दिन से पहले 
वजे हमल हो जाये तो चार माह दस दिन का ऐतिबार होगा। इस तरह जुम्हूर फुकहा के नज़दीक बच्चा 
जनने के बाद, विलादत के ख़ून के दौरान ही औरत शादी कर सकती हे, हाँ ख़ाविन्द सोहबत ख़ून से 
पाक होने के बाद कर सकेगा। लेकिन हसन बसरी, शअबी और इब्राहीम नई के नज़दीक निफास से 
_ पाक होने के बाद शादी कर सकेगी। क्‍ 
(3723) सुलेमान बिन यसार (रह.) बयान ८६5 , ५५.4] 2 5३ 4४5० ७४5४ 
करते हैं कि अबू सलमा बिन अब्दुरहमान , ... ,. 35 ७ 
(रह.) और इब्ने अब्बास (रज़ि.) दोनों ४ “४5 ४४४८ RE 
हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) के पास इकट्रेबैेठे ८! ४ ८४ ७ ७५८५० rl he 
हुए, उस औरत के बारे में आपस में बातचीत. ६: ५; , ८5% 2७ ८5 ५55 
कर रहे थे जो अपने ख़ाविन्दकीवफ़ातके ” ,. , ._, ६: ee 
कुछ ही रातों बाद बच्चा जनती है। तो इब्ने ” i cil 
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- अब्बास (रज़ि.) ने कहा, इहते वफ़ात ओर 
इहते हमल में से जो बाद में आयेगी, वही 
उसकी इहूत होगी ओर अबू सलमा (रह.) ने 
कहा, वो (वज़ओ हमल से) इहतत से गुज़र 
गई है। तो वो इसमें इडितलाफ़ करने लगे तो 
अबू हुरेरह (रजि. ) ने कहा, में अपने भतीजे 
यानी अबू सलमा का हमनवा हूँ। तो उन्होंने 
` हज़रत इब्ने अब्बास के मौला कुरेब की 

हज़रत उम्मे सलमा (रजि.) की ख़िदमत में 

ये मसला पूछने के लिये भेजा, तो उसने 
आकर उन्हें बताया। उम्मे सलमा (रज़ि.) ने 
जवाब दिया कि सुबेअह अस्लमिय्या 
(रज़ि.) ने ख़ाविन्द की वफ़ात के चंद ही 


रातों बाद बच्चा जना और उसने उसका. 


तज्किरा रसूलुल्लाह(#) से किया। आपने 
उसे शादी करने की इजाज़त देदी। | 

(सहीह बुखारी : 4909, तिर्मिज़ी : 7794, नसाई : 
6/92-93, 352, 353, 354, 355) 

(3724) इमाम साहब मज़्कूरा बाला 
रिवायत अपने तीन और उस्तादों से बयान 
करते हैं, लेकिन लेस की रिवायत में भेजने 
वाले का नाम नहीं बयान किया गया कि वो 


कुरेब था। 
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फ़ायदा : किसी मसले में दलील की रोशनी में छोटा बड़े से इड़ितिलाफ़ कर सकता है। अबू सलमा 
बिन अन्दुर्रहमान ताबेई हैं और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) सहाबी से इख़्तिलाफ़ कर रहे हैं। अगर 
दलील की रोशनी में सहाबी का कोल छोड़ा जा सकता हे, तो किसी इमाम की मुखालिफ़त करना 
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क्योंकर जुर्म है। नीज़ यहाँ आपने सुबेअह (रजि.) को शादी की इजाज़त दी है, तो इसका ये मानी नहीं 
हे कि औरत ख़ुद अपना निकाह कर सकती है या उसको वली की ज़रूरत नहीं है। निकाह तो अपने 


जक ही करना होगा। 


बाब 9 : इद्दते वफ़ात में सोग ज़रूरी है| 
ओर उसके सिवा तीन दिन के सिवा | 
नाजाइज़ है 


(3725) हुमेद बिन नाफेअ (रह.) बयान 
करते हैं कि हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि जब नबी(#) की बीवी उम्मे 
हबीबा (रज़ि.) के बाप अबू सुफियान 
(रज़ि.) फ़ोत हुए तो मैं उनके पास गई। उम्मे 
हबीबा (रजि. ) ने ज़र्द रंग की खुशबू मंगवाई, 
वो ख़लूक़ थी या कोई और और एक बच्ची 
को लगाई। फिर अपने रुख़सारों पर हाथ मल 
लिया। फिर फरमाया, 'अल्लाह को क्सम! 
मुझे खुशबू इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, 
मगर बात ये हे मेने रसूलुल्लाह(#) को 
मिम्बर पर फ़रमाते सुना हे, 'जो औरत 
अल्लाह और रोज़े आख़िरत पर ईमान रखती 
है उसके लिये जाइज़ नहीं हे कि किसी मय्यित 
पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करे, मगर 
खाविन्द पर चार माह और दस दिन सोग 
करना होगा। 
हज़रत जेन ने कहा फिर में जेनब बिन्तु जहश 
के पास दाखिल हुआ जिस वक़्त उनके भाई 
का इन्तेक्राल हुआ था तो उसने कुछ खुशबू 
मंगवाई उसे कुछ इस्तेमाल किया और कहा 
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मुझे खुशबू की कोई हाज़त नहीं हे सिवाए 
इसके कि मैंने नबी(#) को ये फ़रमाते हुए 
सुना है कि उस ओरत के लिये जो अल्लाह 
और आख़िरत के दिन पर ईमान रखती हे ये 
हलाल नहीं हे कि वह मय्यत पर तीन दिन से 
ज़्यादा सोग मनाये सिवाय अपने शोहर के 
शौहर के लिये चार महीने दस दिन का सोग है। 
हज़रत ज़ैनब (रजि.) बयान करती हैं, मैंने 
अपनी वालिदा उम्मे सलमा (रजि.) को ये 
कहते हुए सुना कि एक औरत 
रसूलुल्लाह($ई) के पास आई और पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरी बेटी का ख़ाविन्द 
फोत हो गया हे ओर उसकी आँखों में 
तकलोफ़ हो गई हे, क्या हम उसे सुरमा डाल 
दें? तो रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, 'नहीं।' 
दो या तीन मर्तबा फरमाया नहीं। 
फ़रमाया, 'ये तो बस चार माह दस दिन हैं 
और तुममें से हर एक जाहिलिय्यत के दोर में 
साल गुज़रने पर मींगनी फेंका करती थीं।' 
(सहीह बुखारी : 280, 28, 282, 
5335, 5338, 5706, अबू दाऊद : 
तिर्मिजी : ]95, 96, 
6/88, १89) 


97, नसाई : 
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(3726) हज़रत ज़ेनब (रजि.) बयान करती 
हैं, फिर जब हज़रत ज़ेनब बिन्ते जहश 
(रज़ि.) के भाई फ़त हुए तो में उनके पास गई 
तो उन्होंने खुशबू मंगवाकर मली। फिर 
फरमाया, अल्लाह को क्रसम! मुझे खुशबू की 
कोई ज़रूरत नहीं है मगर मैंने रसूलुल्लाह(ॐ#) 
से मिम्बर पर फ़रमाते हुए सुना, 'किसी औरत 
के लिये जो अल्लाह ओर रोज़े आखिरत पर 
ईमान रखती हे, किसी मय्यित पर तीन दिन से 
ज़्यादा सोग जाइज़ नहीं है, मगर ख़ाविन्द पर 
चार माह और दस दिन सोग करना होगा।' 


(3727) हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) बयान करती 
हैं, मेने अपनी वालिदा उम्मे सलमा (रज़ि.) 
को ये कहते हुए सुना कि एक औरत 
रसूलुल्लाह(#) के पास आई ओर पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरी बेटी का ख़ाबिन्द 
फोत हो गया है और उसकी आँखों में 
तकलीफ़ हो गई है, क्या हम उसे सुरमा डाल 
दें? तो रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, 'नहीं। 
दो या तीन मर्तबा फ़रमाया नहीं। 
फरमाया, 'ये तो बस चार माह दस दिन हें 
ओर तुममें से हर एक जाहिलिय्यत के दौर में 
साल गुज़रने पर मींगनी फेंका करती थीं।' 
(3728) हुमेद कहते हैं, मैंने हज़रत ज़ैनब 
(रजि.) से पूछा, साल गुज़रने पर मींगनी 
फेंकने से क्या मुराद है? तो हज़रत ज़ैनब 
_ (रज़ि.) ने बताया, जब ओरत का शोहर फ़ोत 
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RR शा $ 628 ¦ है. (02655 
हो जाता, तो वो एक कुटिया में दाखिल हो ६५ :.5 ४५ ७.८३ १5 2.८. 5 Ui 
जाती और अपने बदतरीन कपड़े पहन लेती .., , :.. इ. ५३ EN; 
ओर खुशबू या इस क्रिस्म की कोई चीज़ ६७४: 9.....« ~ = हर 9 
इस्तेमाल न करती। यहाँ तक कि उस पर साल ५; ७८८-८5 «४ | 3४ ५ ५७> 4५ 
गुज़र जाता। फिर उसके पास कोई जानदार, £25 fb S06 Y sy oi UI 
गधा या बकरी या परिन्दा लाया जाता ओर | MS CO a 
वो उसे अपनी शर्मगाह से मलती और जिस “१ ©” 7 के टी जप हक 


जानवर को भी मलती वो कम ही जिन्दा . 27 7 5५८४३ ७ 
रहता, फिर वो कुटिया से निकलती, तो उसे EE 
एक मींगनी दी जाती ओर वो उसे फेंक देती. 


(कि इतना हक़ भी अदा नहीं हुआ) उसके 

बाद जो खुशबू वगैरह इस्तेमाल करना चाहती 

कर लेती। | 

मुफ़रदातुल हदीस : () तफ़्तज़्ज़ु : इद्त को ख़त्म करती, जिसकी सूरत ये होती कि एक साल 
सफ़ाई और सुथराई न करने की बिना पर उसकी शक्ल व सूरत, खौफनाक हो जाती और पानी 
इस्तेमाल न करने की वजह से जिस्म में जहरनाकी पैदा हो जाती, उसे कोई जानदार पेश किया जाता, 
जिसे वो अपने मख्सूस हिस्से के साथ मलती, तो वो जानवर मर जाता और ये उसके इद्दत के ख़ातमे 
का ऐलान होता और वो उसके बाद फौरन घर जाकर नहाती-धोती ओर एक मींगनी फेंककर उस तरफ़ 
इशारा करती कि ख़ाविन्द के सोग का कुछ हक़ भी अदा नहीं हो सका। 

फ़वाइद : () हज़रत ज़ेनब बिन्ते जहश (रजि.) का जो भाई रसूलुल्लाह(#ह) को जिन्दगी के बाद 
फौत हुआ वो अबू अहमद था क्योंकि अन्दुल्लाह जंगे उहुद में शहीद हो गया था ओर उबेदुल्लाह बिन 
जहश जो हज़रत उम्मे हबीबा (रजि.) का ख़ाविन्द था, वो मुर्तद हो गया था ओर हब्शा में मर गया 
था। (2) सोग का मानी है कि औरत अपनी इददत में ज़ेबो-जीनत ओर हार-सिंघार इस्तेमाल नहीं कर 
सकती, अपनी पूरी मुद्दत में इस तरह रहेगी कि ऐसी शक्ल व सूरत और लिबास व हेयत से उसकी 
बेवगी और गमज़दगी का इजहार होगा। शोख़ व शनग और ख़ूबसूरत रंगीन कपड़े, जो ज़ेबो -ज़ीनत के 
लिये इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह जेवरात, हार-सिंघार ओर बनाव-संवार मेकअप (गाज़ा, पावडर 
वगैरह) का इस्तेमाल जाइज़ नहीं है और बगैर इन्तिहाई शदीद ज़रूरत के सुरमा इस्तेमाल करना भी 
जाइज़ नहीं है। शदीद ज़रूरत की सूरत में रात को सुरमा इस्तेमाल किया जायेगा और दिन को उसे साफ़ 
कर दिया जायेगा। जुम्हूर का यही मौकिफ है। लेकिन अहले ज़ाहिर के नजदीक सुरमा लगाना भी जाइज़ 
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तलत्रे जि ES 
नहीं है, क्योंकि ये जीनत की चीज़ है। अगर दवा ऐसी हो जो ज़ीनत का बाइस नहीं है, तो फिर दुरुस्त 
है। (3) हर बेवा औरत पर सोग करना वाजिब है, चाहे वो मदख़ूला हो या गैर मदख़ूला, छोटी हो या . 
बड़ी, मुस्लिमा हो या अहले किताब से, आज़ाद हो या लौण्डी (जबकि निकाह में हो) जुम्हूर का यही 
नज़रिया है। लेकिन अहनाफ और कुछ मालिकिया के नज़दीक सोग मुसलमान बालिगा पर है। बच्ची 
जिम्मी औरत पर नहीं है मुतल्लका सलासा के सोग में इड़ितलाफ़ है। इमाम मालिक ओर शाफेई के 
नज़दीक उस पर सोग नहीं है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक उस पर भी सोग है ओर शोहर के 
अलावा किसी दूसरे अज़ीज़ जैसे बाप, भाई या बेटा उसके इन्तिक्राल पर अगर कोई औरत अपना 
दिली सदमा सोग की सूरत में ज़ाहिर करे तो उसकी सिर्फ तीन दिन तक के लिये इजाज़त है। इससे 
ज्यादा सोग मनाना नाजाइज़ है। 

(3729) हज़रत ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत उम्मे 
हबीबा (रज़ि.) का कोई अज़ीज़ फ़ोत हो 
गया। तो उन्होंने ज़र्द रंग की खुशबू मंगवाई 
और उसे अपने बाज़ूओं पर मला और 
फ़रमाया, में ये इस लिये कर रही हूँ। क्योंकि 
मेने रसूलुल्लाह(#) को ये फ़रमाते हुए सुना 
है, “जो औरत अल्लाह और रोज़े आख़िरत पर 
` यक्रीन रखती हे उसके लिये जाइज़ नहीं है कि 
तीन दिन से ज़्यादा सोग मनाये, मगर शोहर 
पर चार माह ओर दस दिन सोग करना होगा।' 
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(3730) हुमेद बिन नाफ़ेअ को हज़रत ज़ेनब 
बिन्ते उम्मे सलमा ने अपनी वालिदा ओर 


(22 6) ) , (| CS Fe) dois 


नबी(ॐ#) की बीबी ज़ेनब (रज़ि.) से या 
अज़्वाजे मुतहहरात में से किसी बीवी से 
रिवायत सुनाई। _ 

(3737) हुमेद बिन नाफ़ेअ को हज़रत ज़ेनब 
बिन्ते उम्मे सलमा (रजि.) ने अपनी वालिदा 
से रिवायत सुनाई कि एक ओरत का ख़ाविन्द 
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फ़ौत हो गया, तो उसके घर वालों को उसकी 
आँखों के बारे में खतरा महसूस हुआ, तो वो 
नबी(ॐ) की ख़िदमत में हाजिर हुए और 
आपसे सुरमा लगाने की इजाज़त तलब की। 
तो रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, 'तुममें से 
बदतरीन घर में टाट या झल पहनकर या 
बदतरीन कपड़ा पहनकर अपने घर में एक 
साल रहती थी और जब उसके सामने कुत्ता 


गुज़रता (एक साल के बाद) तो मींगनी फॅंकर 


(कुटिया से) निकलती। तो क्या अब चार 
माह और दस दिन गुज़ारना मुश्किल है?' 
हलस अहलास, टाट, बिछोना जो फर्श पर 
बिछाया जाता हे। 


(3732) हुमेद बिन नाफेअ दोनों हदीसें उम्मे 
सलमा की सुरमा लगाने वाली हदीस और 
उम्मे सलमा ओर नबी($£) की किसी दूसरी 
बीबी की हदीस सुनाई, लेकिन ज़ेनब का नाम 
नहीं लिया। 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है, सुरमा लगाने से गुरेज़ करना ही बेहतर है। 


(3733) हुमेद बिन नाफ़ेअ को हज़रत ज़ेनब 
बिन्ते अबू सलमा (रज़ि.) ने उम्मे सलमा ओर 
उम्मे हबीबा (रजि.) से ये हदीस सुनाई कि 
एक औरत रसूलुल्लाह(#) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुई और आपको बताया, उसकी बेटी 


का ख़ाविन्द फ़ोत हो गया हे ओर उसकी 
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आँख दर्द करती है, तो वो चाहती हे उसे 
सुरमा डाल दे, तो रसूलुल्लाह(#) ने 


फरमाया, 'तुममें से एक साल गुज़रने पर, 
मींगनी फेंकती थी ओर अब तो सिर्फ चार 
माह ओर दस दिन हैं।' 


(3734) हज़रत ज़ेनब बिन्ते अबी सलमा 
(रज़ि.) बयान करती हें, जब हज़रत उम्मे 
हबीबा (रजि.) के पास हज़रत अबू सुफियान 


(रज़ि.) को वफ़ात की ख़बर पहुँची तो | 


उन्होंने तीसरे दिन जर्द रंग की खुशबू मंगवाई 
ओर उसे अपने बाज़ूओं ओर रुख़सारों पर 
मला और फ़रमाया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं 
है क्योंकि ख़ाविन्द फ़ोत हो चुका है, जिसके 
लिये ज़ीनत करनी होती। . मैंने 
रसूलुल्लाह(#) को ये फ़रमाते हुए सुना हे 
'जो औरत अल्लाह ओर रोज़े आख़िरत पर 
ईमान रखती हे उसके लिये तीन दिन से ज़्यादा 
सोग करना जाइज़ नहीं है, मगर ख़ाविन्द पर 
वो चार माह दस दिन सोग करेगी।' 


(3735) नाफेअ बयान करते हैं कि हज़रत 
सफ़िय्या बिन्ते अबी उबेद ने उसे हज़रत 
हफ्सा (रजि.) से या हज़रत आइशा (रज़ि.) 
से या दोनों से रिवायत सुनाई। 
रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, 'जो औरत 
अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखती 


है या अल्लाह और उसके रसूल को मानती हे, 
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उसके लिये किसी मय्यित पर तीन दिन से 
ज़्यादा सोग मनाना जाइज़ नहीं हे मगर 
खाविन्द पर सोग होगा। 
(नसाई : 6/789, इब्ने माजह : 2086) 


(3736) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


(3737) सफ़िय्या बिन्ते अबी उबेद बयान 
करती हें, मैंने हज़रत हफ्सा खिन्ते उमर 
(रजि.) नबी(#) की बीवी से, नबी (ॐ) से 
बयान करते हुए सुना, जिसमें ऊपर वाली 
हदीस में ये इज़ाफ़ा हे, 'वो शोहर पर चार माह 
और दस दिन सोग करेगी।' 


(3738) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत 
नबी(#) की किसी बीवी का नाम लिये बगैर 
अपने दो उस्तादों से बयान करते हैं। 
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(3739) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि नबी(#) ने फ़रमाया, 'जो 
ओरत अल्लाह ओर रोज़े आख़िरत पर ईमान 
रखती हे उसके लिये जाइज़ नहीं है कि वो 
मय्यित पर ख़ाविन्द के सिवा तीन दिन से 
ज्यादा सोग मनाये।' 

(इब्ने माजह : 2085) 


(3740) हज़रत उम्मे अतिस्या (रजि.) 
बयान करती हें कि रसूलुल्लाह(#ड) ने 
फ़रमाया, 'कोई औरत मय्यित पर तीन दिन से 
ज्यादा सोग न मनाये, मगर ख़ाविन्द पर चार 
माह और दस दिन (सोग मनाये) ओर न रंगा 
हुआ कपड़ा पहने इल्ला (मगर) ये कि उसका 
धागा ही रंगा गया हो ओर न सुरमा लगाये, 
ओर न किसी क्रिस्म की खुशबू इस्तेमाल करे, 
मगर जब हेज़ से पाक हो तो कुछ कुस्त या 
अज़्फ़ार नामी खुशबू इस्तेमाल कर ले' 
(क्योंकि उनमें खुशबू नहीं होती)। 

(सहीह बुखारी : 5342, अबू दाऊद : 2302, 
2303, नसाई : 6/203) 
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फ़ायदा : रंगदार कपड़े से मुराद वो कपड़ा है जिसके रंग में खुशबू की आमेजिश होती है या शोख़ व 
शनग होने की बिना पर वो ज़ेबो-ज़ीनत का बाइस बनता है, पुराना रंगदार कपड़ा जिसमें ख़ूबसूरती . 
और कशिश बाकी नहीं है और न ही वो आराइश व जेबाइश के लिये होता है, उसके इस्तेमाल करने में 


कोई हर्ज नहीं है। 
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(3747) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत 
अपने दो ओर उस्तादों से बयान करते हैं, उसमें 
है, 'तुहुर के आगाज़ में थोड़ा सा कुस्त या 
अज़्फार से पाकीज़गी हासिल कर ले।' 


(3742) हज़रत उम्मे अतिय्या (रजि.) 


बयान करती हैं कि हमें किसी मय्यित पर तीन 
दिन से ज़्यादा सोग मनाने से मना किया जाता 
था, मगर ख़ाविन्द पर चार माह ओर दस दिन 
का सोग था ओर न सुरमा लगायें ओर न 
खुशबू लगायें और न ही रंगा हुआ कपड़ा पहनें 
ओर औरत को हेज़ से पाक होते वक़्त रुसत 
थी कि जब वो गुस्‍्ले हैज़ करे तो थोड़ा सा 
कुस्त या अज़्फ़ार इस्तेमाल कर ले। 

(सहीह बुखारी : 5347) 
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इस किताब की कुल 27 हदीसें हैं। 


Sl OLS 


E किताबुल्लिआन 
 लिआन के बारे में 


हदीस नम्बर 3743 से 3769 तक 
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तआरुफ किताल्लिआन 


इस्लामी शरीअत से ज्यादा मुअस्मिर, मुतवाज़िन और इंसाफ पर मबनी क़ानून बनाना मुम्किन _ 
नहीं। मुआशरे ओर खानदान की पाकीज़गी और नस्ल की हिफाज़त के लिये इस्लाम ने जिना को कबीरा 
गुनाह क़रार दिया है और इसकी हद (सज़ा) इन्तिहाई सख़त रखी है। ये इतनी सख्त हे कि इसके सहीह 
निफाज़ की सूरत में मुआशरा जिना की गन्दगी से बिल्कुल पाक हो जाता है। चूंकि ये सज़ा इन्तिहाई सख्त 
है इसलिये किसी को ये सज़ा सिर्फ़ उसी वक़्त दी जा सकती है जब चार मुकम्मल तौर पर क्राबिले ऐतमाद 
(अदूल) गवाह मौजूद हों। अगर जिना का इल्ज़ाम लगाने वाला चार अदूल और सिक़्रह गवाह पेश न कर 
सके तो वो ख़ुद हद्दे कज़फ का हकदार हो जाता है। ये ऐसा कानून है जिसमें तरफैन को पाबंदियों में जकड़ . 
दिया गया है। रसूलुल्लाह(#ह) ने फेसला फ़रमाते हुए ख़ुद हमेशा हर पहलू से इस कानून के तकाज़े पूरे 
किये। एक औरत के बारे में आप() को मालूम था कि बज़ाहिर इस्लाम लाने के बावजूद जिना से नहीं 
रुकती लेकिन शहादतें मुयस्सर न आती थीं। उसके बारे में आप(#) ने फरमाया, 'अगर में किसी को 
गवाहियों के बगेर रजम कराता तो इस औरत को रजम कराता।' (सहीह मुस्लिम : 3758) 


जब ये क़ानून नाफिज़ हुआ तो एक बड़ा मसला ये सामने आया कि अगर कोई ख़ाविन्द अकेला 
घर में दाखिल हो ओर अपनी बीवी को किसी के साथ मसरूफे गुनाह पाये तो क्या वो चार गवाहों का 
` इन्तिजाम करने के लिये उन्हें उसी हालत में छोड़ कर बाहर चला जाये और जब वो इन्तिजाम करके आये 
फिर वो दोनों सम्भल चुके हों तो इस सूरत में बेगैरत बनकर अपने घर की इस गन्दगी पर ख़ामोश रहे। 
अगर वो ये बात खोले तो कज़फ की सज़ा में कोड़े खाये। इमाम मुस्लिम (रह.) ने इस किताब में सबसे 
पहले वही हदीसें बयान को हैं जो इस सूरते हाल को वाज़ेह करती हैं। उवेमिर अजलानी अन्सारी (रजि.) 
को अपने घर में इसी ख़राबी का शक हुआ। उन्होंने अपने करीबी अज़ीज़ आसिम बिन अदी अन्सारी 
(रज़ि.) से बात की कि वो रसूलुल्लाह(#ह) को इससे बाख़बर करें और आपसे रहनुमाई हासिल करें। 
जब आसिम (रजि.) ने रसूलुल्लाह(#ह) को बताया तो आप(ॐ) को किसी इंसान की तरफ से अपनी 
ही बीवी के बारे में ऐसी सोच इन्तिहाई नागवार गुज़री। आपने कोई हिदायत जारी न फ़रमाईं, मसला 
अपनी जगह मौजूद था। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत है कि ख़ज़रज के सरदार हज़रत सअद 
बिन उ़बादा (रजि.) ने रसूलुल्लाह(#) के सामने सूरह नूर की आयत, ‘और जो लोग पाक दामन 
औरतों पर तोहमत लगायें, फिर चार गवाह न लागें तो उन्हें अस्सी (80) कोड़े लगाओ और उनकी 
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गवाही कभी कुबूल न करो।' (सूरह नूरं 24 :4 ) के हवाले से आकर इन अल्फाज़ में सवाल किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या ये आयत इसी तरह उतरी है? आगे बीवी के हवाले से ख़ाविन्द को गेरत का 
मसला उठाया। (मुस्नद अहमद : /238) 


रसूलुल्लाह(ह) ने उनके सवाल के जवाब में भी फरमाया कि वो चार गवाह लायें। लेकिन हज़रत 
सअद (रजि.) के रद्दे अमल को एक गय्यूर इंसान का रदे अमल करार दिया और अपनी और अल्लाह की 
गेरत का भी हवाला दिया। इसकी कुछ तफ़्सील इसी किताब हदीस 376 से 3765 में मौजूद है। 


फिर इसी अरसे में ये हुआ कि एक बद्री सहाबी हिलाल बिन उमय्या (रजि.) हाजिर हुए। उन्होंने 
आकर रसूलुल्लाह(ॐ) के सामने अपनी बीवी पर एक शख्स शरीक बिन सहमा के साथ मुलव्विस होने 
का इल्ज़ाम-लगा दिया। (सहीह मुस्लिम : 3757) हज़रत इन्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत है कि ये बात 
भी रसूलुल्लाह(#ह) पर बहुत ही गिराँ गुजरी। अन्सार डरे कि सअद बिन उ़बादा (रज़ि.) ने ये बात कह दी 
थी, अब उसके मुताबिक सूरते हाल पेश भी आ गई है। कुरआन का फैसला मौजूद है, इसलिये चार गवाह 
न होंगे तो रसूलुल्लाह(#ई) हिलाल बिन उमय्या (रज़ि.) पर हद्दे कजफ लगायेंगे। हिलाल (रजि.) कहने 
लगे, मुझे अल्लाह पर यकीन है वो मेरे लिये कोई रास्ता निकालेगा। उन्होंने रसूलुल्लाह(%) से अर्ज़ 
किया, मुझे नजर आ रहा है कि ये बात आपके लिये बहुत गिराँ साबित हुई है लेकिन अल्लाह जानता है में 
सच कह रहा हूँ। इतने में रसूलुल्लाह(#) पर वह्य नाजिल होने लगी और ये आयत उतरी, और जो _ 
अपनी बीवियों को ऐब लगायें और उनके पास अपने सिवा गवाह न हों तो ऐसे किसी शख्स की गवाही ये 
है कि अल्लाह के नाम की चार गवाहियाँ दे (4 मर्तबा कसम खाये) कि वो सच्चा हे और पाँचवीं 


(गवाही/क़सम) ये है कि अगर वो झूठा हो तो उस पर अल्लाह को लानत हो ओर ओरत से मार (सज़ा) | 


यूँ टलती है कि वो अल्लाह के नाम को चार गवाहियाँ दे (4 मर्तबा क़सम खाये) कि वो शख्स झूठा है... 
और पाँचवीं (गवाही/क़सम) ये कि वो मुझ पर अल्लाह का ग़ज़ब आये अगर वो शख्स सच्चा है।' (सूरह 
नूर 24 : 6-9) हिलाल (रजि.) ने बेसाख़ता कहा, मुझे अपने रब से इसी की उम्मीद थी। 
रसूलुल्लाह(#&) ने उसकी बीवी को बुलवाया और दोनों मियाँ-बीवी को तल्क़ीन व नसीहत के बाद _ 
नाज़िल शुदा आयात के मुताबिक अलग-अलग कसमें खाने को कहा। आप(ॐह) ने फ़रमाया, 'बच्चा. 


अगर शक्ल में हिलाल को बजाय दूसरे शख्स पर जायेगा तो पता चल जायेगा कि वो हक़ीक़त में उसी का मे 
है।' यही हुआ। बच्चा शरीक बिन सहमा पर गया, लेकिन रसूलुल्लाह() ने सिर्फ इसी बुनियाद पर शरीक | 


को सज़ा देने की कारवाई न फ़रमाई। पाँचवीं कसम के अल्फ़ाज़ में लानत का ज़िक्र है इसलिये इस फैसले 
की सारी कारवाई को लिआन का नाम दिया गया। | 
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| इसी दौरान उवेमिर अजलानी (रजि.) पर भी घर की सूरते हाल वाज़ेह हो गई। वो 
रसूलुल्लाह(%) को ख़िदमत में अपना केस लेकर आये तो आप(#) ने फरमाया, "तुम्हारे क़ज़िये 
(मामले) के बारे में कुरआन को आयत नाज़िल हो चुकी है।' आपने उन दोनों मियाँ-बीवी के दरम्यान भी 
लिआन करवा कर उनका फैसला कर दिया। उवेमिर (रज़ि.) ने ये कहकर उस औरत को कतई तलाक दे दी 
` कि आगर में इसे घर में रखूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने इस पर झूठ बोला था। ये फितरी रद्दे अमल 
था। रसूलुल्लाह(#ट) को उससे ये बात कहनी न पड़ी। उस दिन ये तय हो गया कि लिआन के बाद दोनों 
मियाँ-बीवी में निकाह का रिश्ता ख़त्म हो जाता हे। मर्द, औरत को दिया हुआ हक्के महर वापस नहीं ले 
सकता। अगर लिआन के बाद बच्चा हो तो वो माँ की तरफ मन्सून होगा। ये शरीअत के बेमिसाल तवाजुन 
और ऐतिदाल की एक मिसाल है कि तीसरा शख्स जिस पर औरत से मुलव्विस होने का इल्जाम है, 
लिआन के फैसले का उस पर कोई असर नहीं होगा। क्योंकि चार क़समों के बावजूद उसके हवाले से चार 
गवाह मौजूद नहीं। वो भी कज़फ का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता क्योंकि ये मियाँ-बीवी के दरम्यान का 
मामला था उन्ही के दरम्यान निपट गया। उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द हो गया। 


अहादीस की तर्तीब अलग है लेकिन इस तआरुफ की रोशनी में अच्छी तरह समझ में आ सकती है। . 


XXX 
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Sl oS 
20. लिआन के बारे में 


(3743) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (रजि.) 
बयान करते हैं कि उवेमिर अजलानी (रज़ि.) हज़रत 
आसिम बिन अदी अन्सारी (रजि.) के पास आये 
और उनसे पूछा, ऐ आसिम! आप मुझे बतायें अगर 
कोई आदमी अपनी बीवी के साथ किसी दूसरे मर्द 
को पाये तो क्या उसे क्रत्ल कर दे और तुम उसे 
(क्रातिल को) क़त्ल कर दो? या वो क्या करे? तो 
आप मेरी खातिर रसूलुल्लाह(ॐ) से पूछकर 
बताये, ऐ आसिम! तो आसिम (रजि.) ने 


रसूलुल्लाह(#) से पूछा, आपने ऐसे मसाइल (जो 


अभी पेश नहीं आये) के बारे में पूछना नापसंद 
किया और उसकी मज़म्मत की, यहाँ तक कि 
आसिम ने जो कराहत व नापसन्दीदगी 
रसूलुल्लाह(#) से सुनी वो उस पर शाक़ गुज़री। 
तो जब आसिम के घर वापस उनके पास हज़रत 
उवेमिर आये और पूछा, एऐ आसिम! 
रसूलुल्लाह(#) ने आपको क्या जवाब दिया ? 
हज़रत आसिम ने हज़रत उवेमिर से कहा, तू मेरे 
लिये ख़ैर का सबब नहीं बना, वो मसला जिसके 
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बारे में मेंने रसूलुल्लाह(%#) से सवाल किया आपने 
नापसंद फ़रमाया। हज़रत उवेमिर ने कहा, अल्लाह 
की क्रसम! जब तक इस मसले के बारे में, में 
आप($ई) से पूछ न लूँ, में बाज़ नहीं आऊँगा। तो 
हज़रत उवेमिर चले यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(#) 
के पास लोगों के दरम्यान में पहुँच गये हा. डा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! आप बतायें एक 
आदमी को अपनी बीवी के पास पाता हे तो क्या 
उसे क़त्ल कर दे तो आप उसे क़त्ल कर देंगे? या वो 
क्या करे? तो रसूलुल्लाह(ॐ%) ने फ़रमाया, 'तुम्हारे 
ओर तुम्हारी बीवी के बारे में हुक्म नाज़िल हो चुका 
है, तुम जाकर उसे ले आओ।' हज़रत सहल (रज़ि.) 
कहते हैं, तो उन दोनों ने लिआन किया और में भी 
लोगों के साथ आपकी मज्लिस में हाजिर था। तो 
जब मियाँ-बीवी लिआन से फ़ारिग हो गये तो 
हज़रत ठवेमिर ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर 
अब में इसको अपने पास रखूँ, तो मैंने उसके बारे में 
झूठ बोला है, इसलिये इससे पहले कि आप इसे 
हुक्म देते उसने अपनी बीवी को तीन तलाक्रें दे दी। 
इमाम इव्ने शिहाब कहते हैं, लिआन करने वालों में 


यही तरीक्रा जारी हो गया (कि लिआन से दोनों में 


तफ़रीक़ हो जाती हे)। 

 (सहीह बुखारी : 5259, 5308, 5309, 423, 
_ 4748, 4746, 6854, 765, 7304, अबू दाऊद : 
2245, 2247, 2248, 2249, 2250, 225, नसाई 
6/43, १44, इब्ने माजह : 2066) 
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मुफरदातुल हदीस : लिआन : मुलाअनह और तुलाउन का मानी होता है, ख़ाविन्द बीवी का एक 
दूसरे पर लानत भेजना ओर शरई तौर पर इसका मानी ये है कि एक मर्द अपनी बीवी पर ज़िना करने की 
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तोहमत लगाता है, लेकिन उसके पास चार गवाह नहीं हैं तो वो शरई काजी के पास जाता है, तो काज़ी 
दोनों को बुलाकर तल्क़ीन व नसीहत करता है, अगर दोनों अपनी-अपनी बात पर इसरार करें तो फिर वो 
उनसे गवाहियाँ लेता है और आगाज़ मर्द से करता है, वो चार बार कहता है, में अल्लाह तआला को इस 
बात पर गवाह बनाता हूँ कि इसने फ़लाँ मर्द से जिना किया है और में इस बात में सच्चा हूँ और पाँचवीं 
बार कहेगा, अगर में इस बात में झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह तआला की लानत हो, उसके बाद औरत 
चार बार अलग-अलग कहेगी, में अल्लाह को गवाह बनाती हूँ कि मेरा ख़ाविन्द मुझ पर तोहमत लगाने 
में झूठा है और पाँचवीं बार कहेगी, अगर मेरा ख़ाविन्द इस तोहमत लगाने में सच्चा हो तो मुझ पर 
अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हो। लिआन से वो औरत अपने ख़ाविन्द से जुदा हो जायेगी और अब उनमें 
किसी सूरत में भी निकाह को गुंजाइश नहीं रहेगी और अगर औरत हामिला हो तो बच्चा औरत की तरफ़ 
मन्सूब होगा, बाप का वारिस नहीं होगा और न उसकी तरफ़ मन्सूब होगा और चूंकि गवाहियों का 
आग़ाज़ मर्द करता है और उसकी हैसियत मज़बूत है, वही लिआन करता है और अपनी पाँचवीं गवाही 
में अपने लिये लानत की बहुआ करता है, इसलिये इस शहादत को लिआन का नाम दिया गया है और 
लिन का ये वाकिया पहली बार शअबान 70 हिजरी में पेश आया है। अइम्म-ए-अहनाफ के नजदीक 


लिन उन गवाहियों का नाम है जिनको अल्लाह की क़सम के ज़रिये मुअक्कद किया गया है जिनमें... 


. लानत है और अझम्म-ए-सलासा मालिक, शाफ़ेई और अहमद के नज़दीक उन क़समों को नाम है 
जिनको शहादत के लफ़्ज़ से मुअक्कद किया गया है। इसलिये अहलिय्यते क़सम होने के सबब, 


मुसलमान ओर उसको काफिर बीवी और काफिर मियाँ-बीवी में लिआन हो सकता है, लेकिन अहनाफ़ I 


के नज़दीक उसके लिये अहलिय्यते शहादत का होना ज़रूरी है और ये अहलिय्यत मुसलमान, बालिग, 
आकिल और उनके बक़ौल जिस पर हद्दे कज़फ न लग चुकी हो, पाई जाती है। इसलिये सिर्फ मुसलमान 
मियाँ-बीवी में ही मज़्कूरा शर्तों की मौजूदगी में लिआन हो सकेगा। ' 

फ़वाइद : () हज़रत आसिम बिन अदी, हज़रत ठवेमिर के बाप के चाचाज़ाद थे और अजलान 
कबीले के सरबराह थे और उवेमिर की बीवी हजरत आसिम की बेटी या भतीजी थी, इसलिये उवेमिर ने 


सवाल के लिये उनका इन्तिखाब किया। (2) हुजूर(#) ने इस सवाल को इसलिये नापसंद फरमाया कि 


आप समझते थे ये वाकिया पेश नहीं आया है, इसलिये ये सवाल बिला ज़रूरत और बिला महल है और 

बिला वजह किसी मुसलमान मर्द और औरत की जासूसी है और इससे बेहयाई की इशाअत का मोका 
पेदा होता है। हाँ ऐसा सवाल जो किसी पेश आमदा वाक़िये के बारे में हो, सिर्फ तकल्लुफ और बाल की 
खाल उतारने के लिये न हो, तो वो पूछना चाहिये। इसलिये आप ऐसे सवालात के बिला तकल्लुफ 
जवाबात मरहमत फरमाते थे। इसलिये जब उवेमिर ने आप(#) को बता दिया कि हुजूर मैं इससे दोचार 
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हूँ तो ये आयात नाज़िल हुईं और ये वाक्रिया हिलाल बिन उमय्या (रजि.) के साथ भी पेश आ चुका था। 
इसलिये उसने भी आप(#&) से सवाल किया जैसाकि आगे आ रहा है, उसके बाद इन आयात का नुजूल 
हुआ। तो जब दोबारा उवेमिर आये उस वक़्त आयात नाजिल हो चुकी थीं, इसलिये ये आयात दोनों के 
वाक्रिये पर चस्पाँ होती हैं। क्योंकि वो यकसाँ हैं, इसलिये दोनों को सबबे नुज़ूल ठहराना दुरुस्त है। (3) 
हजरत उवेमिर का तसव्वुर ये था कि लिआन करने से मियाँ-बीवी में जुदाई नहीं होती, इसलिये उन्होंने 
तफरीक पैदा करने की ख़ातिर बीवी को तीन तलाक़ें दे दीं और नबी(ॐह) ने इस पर इंकार इसलिये न 
किया कि इसको जरूरत न थी। इसलिये कुछ हज़रात का ये कहना कि लिआन से तफरीक नहीं होती, 
जब तक कि ख़ाविन्द तलाक़ न दे, दुरुस्त नहीं है। लिआन ही तफरीक़ का बाइस है। (4) लिआन का ये 
वाक्रिया मस्जिदे नबवी में जुम्आ के दिन असर के बाद हुआ। 
(3744) हज़रत सहल बिन सअद अन्सारी (रजि. ) 
बयान करते हैं कि उवेमिर अन्सारी (रज़ि.) जो बनू 
अजलान से ताल्लुक़ रखते थे आसिम. बिन अदी 
(रज़ि.) के पास आये। आगे मज्कूरा बाला हदीस 
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है, लेकिन यहाँ हदीस में ज़ोहरी का क्रोल कि ५% «८ &» GY Ls 
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लिआन करने वालों में राइज हो गया, दाखिल कर 
दिया गया है ओर इस हदीस में ये इज़ाफ़ा है वो 
ओरत हामिला थी ओर उसका बेटा अपनी माँ ही 


| 3 EF ४७ ०२.७ 5०. 
छ? ESI ¥) EN al 55) A) 


को तरफ़ मन्सूब किया जाता था। फिर उस पर 
अमल जारी हो गया कि बेटा अपनी माँ का वारिस 
होगा ओर माँ को उससे वो हिस्सा मिलेगा, जो ४ हि Mes 
अल्लाह ने माँ के लिये मुक्रर किया है। DF Eg OF 2 | 
Wal bbs 
फ़ायदा : लिआन की सूरत में बच्चा माँ की तरफ मन्सूब होगा। अझम्म-ए-अरबआ और जुम्हूर सहाबा 
व ताबेईन का यही नज़रिया है, इसलिये बाप की तरफ़ इसकी निस्बत नहीं होगी और विरासत सिर्फ माँ 
को तरफ से जारी होगी। यानी माँ की तरफ से बहन, भाई ही उसके वारिम होंगे। इसलिये अगर उसकी 
वारिस सिर्फ उसको माँ है, तो उसको अस्हाबे फुरूज़ की हैसियत से तिहाई हिस्सा लगेगा और बाक़ी 
इमाम मालिक, इमाम शाफेई के नज़दीक बेतुल माल में चला जायेगा और एक क़ौल इमाम अहमद का 
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rise es किताबुल्लिआन (लिन केबी ' { 643 ¦ Tr 4 (02: (77, 6५ है 
५ (भट ट लु RF a हक ~ De 4 


य हे कि बाकी, माँ के अस्बात को मिलेगा और दूसरा कोल ये है किमाँ ही उसकी असना 3 और cn हि 
अबू हनीफा के नज़दीक बाक़ी माल भी माँ की तरफ़ लौटाया जायेगा। 


(3745) इन्ने जुरेज बयान करते हैं कि मुझे इब्ने ५ 5,७, ६ ५ 5) 

शिहाब ने लिआन करने वालों ओर उसके तरीक्रे के _ | 
बारे में हज़रत सहल बिन सअद, जो बनू साइदी के 
फ़र्द हैं, की हदीस की रोशनी में बताया कि एक £“ 99 | ५ फ: 
अन्सारी आदमी नबी(%) की ख़िदमत में हाजिर >! /४& ८४ ३० “£५८ ५+ 43 
हुआ ओर पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! बताइये एक; , £| ५» 3 ४ 55०0 ..८ 
आदमी ने दूसरे मर्द को अपनी बीवी के साथ पाया ८. हा से 
है? और आगे मज़्कूरा वाक़िया बयान किया और मर (७०३ le lo 2 || 
इस हदीस में ये इज़ाफ़ा है तो दोनों ने मेरी मौजूदगी #7 & 5 3⁄3 <25 4 2५८५ 
में मस्जिद में लिआन किया ओर हदीस में ये भी , 5/5; . 4८६, ५.५४१ 55 5४: 
बयान किया। ख़ाविन्द ने रसूलुल्लाह(#) के हुक्म (६, 
से पहले ही अपने तौर पर, उसे तीन तलाक़ें दे दीं बे कक MR APR नल कह 
. और नबी(%) की मज्लिस में ही उससे जुदाई “४ ४ ८5 ४३४ ५४४७ > ० 
इख़ितवार कर ली। तो नबी(#) ने फ़रमाया, . ७.५ 4.८ 4 ० «॥ ५८.) 
'लिआन करने वालों के दरम्यान इस तरह जुदाई | Wes le Wh ule HN Fe Uj 


होगी।' 5 57 आओ 
| 3 h (७०3 aks alll ko ~ Js 


"NY Fi 
फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ मज्लिसे लिआन ही में, लिआन की बिना पर मियाँ-बीवी में 
तफरीक हो जायेगी। इमाम मालिक, इमाम शाफेई का यही नज़रिया है और इमाम अहमद का एक कोल 
भी यही है। अहनाफ़ के नज़दीक, तफरीक, काज़ी के हुक्म से होगी, हालांकि यहाँ आप(%ह) ने हुक्म 
नहीं दिया ओर अल्लामा तक़ी साहब लिखते हैं, हमारे नजदीक तफरीक, तलाक़ से होगी या हुक्मे 
हाकिम से। (तक्मिला फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द , पेज नं. 240) 

(37 ) हज़रत सईद ब्रिन जुबेर (रह.) बयान , ४३ .१ ४] ५८ ११ 45० ८55 
करते हैं कि मुझसे मुरुअब इन्ने जुबैर के दौरे हुकूमत ,, ». , १ 
में लिआन करने वालों के बारे में पूछा गया कि कया ` Pa EOP 
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उनके दरम्यान तफ़रीक़ कर दी जायेगी? तो पता न 
चला कि में इसका क्या जवाब दूँ, इसलिये में 
मक्का में हज़रत इन्ने उमर (रज़ि.) के घर की तरफ़ 
चला ओर (जाकर) गुलाम से कहा, मेरे लिये 
इजाज़त तलब करो। उसने कहा, वो क्रेलूला कर रहे 
हैं। तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली। पूछा, इन्ने जुबैर 
हो? मैंने कहा, जी हाँ! कहा, आ जाओ। अल्लाह 
की क्सम! तुम इस वक़्त किसी ज़रूरत के तहत ही 
आये हो। तो में अंदर दाख़िल हो गया। तो वो एक 
आथर (चटाई) पर लेटे हुए थे और एक तकिये का 
सहारा लिया हुआ था जिसमें खजूर की छाल भरी 
हुई थी। मैंने पूछा, ऐ अबू अन्दु्रहमान! क्या 
लिआन करने वालों में तफ़रीक़ पेदा कर दी 
जायेगी? उन्होंने (हैरत व तअज्जुब से) कहा, 
सुब्हानअल्लाह! हाँ सबसे पहले इस मसले के बारे 
में फ़लाँ बिन फ़लाँ ने पूछा था। उसने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! बताइये हममें से कोई अगर 
बीवी को बेहयाई का काम करते हुए पाये तो क्या 
करे? अगर वो किसी से कलाम करेगा तो इत्तिहाई 
नागवार बात करेगा और अगर ख़ामोशी इड़ितियार 
करेगा तो भी ऐसी ही सूरते हाल होगी। इब्ने उमर 
(रज़ि.) कहते हैं, तो नबी(ई) चुप रहे ओर उसे 
कोई जवाब न दिया तो वो उसके बाद फिर 
आप (ई) के पास आया ओर अर्ज़ की, जिस 
मसले के बारे में मैंने आपसे पूछा था, में उसमें 
मुब्तला हो चुका हूँ। तो अल्लाह तआला ने सूरह नूर 
की ये आयात उतारीं, “ओर वो लोग जो अपनी 
बीवियों पर तोहमत लगाते हे... .।' (सूरह नूर : 6 से 
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लेकर 9 तक) आप(%£) ने इनकी तिलावत फरमाई 
ओर उसे वअज़ व नसीहत की ओर उसे बताया कि 
दुनिया का अज़ाब (हद्दे क़ज़फ़, अस्सी कोड़े) 
आख़िरत के अज़ाब के मुक़ाबले में बहुत हल्का है। 
उसने कहा, नहीं उस ज़ात की क़सम जिसने आपको 
हक़ देकर भेजा! मेने उस पर झूठ नहीं बांधा! फिर 
आपने उसकी बीवी को बुलाया और उसे नसीहत व 
तज़्कीर की और उसे बताया कि दुनिया का अज़ाब 
(संगसार करना) आखिरत के मुक़ाबले में हल्का 
है। ओरत ने कहा, नहीं उस ज़ात की क़सम जिसने 


आपको हक़ देकर भेजा हे वो (ख़ाविन्द) झूठा है। 


तो आपने मर्द से शुरूआत की। उसने चार मर्तबा 


गवाही दी अल्लाह की क्रसम! में सच्चा हुँ और. 


पाँचवीं बार गवाही दी अगर में झूठों में से हूँ, तो मुझ 
पर अल्लाह की फटकार! फिर दूसरी बार औरत को 
बुलाया, तो उसने अल्लाह की क़सम उठाकर चार 
गवाहियाँ दीं, मेरा खाविन्द झूठा है ओर पाँचवीं 
शहादत ये दी अगर वो सच्चा हो तो उस पर (मुझ 
पर) अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो। फिर आपने 
उनके दरम्यान तफ़रीक़ पेदा कर दी। हज़रत मुस्अब 
बिन ज़ुबैर अपने भाई हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर 


(रज़ि.) की ख़िलाफ़त के दोर में इराक़ के गवर्नर 


थे। 

(तिर्मिजी : 202, 378, नसाई : 6/75-76) 
(3747) सईद बिन जुबैर बयान करते हैं, मुझसे 
मुस्अब बिन जुबेर के अहद में, लिआन करने वालों 
के बारे में पूछा गया, तो मुझे पता न चल सका कि 
में क्या जवाब दूँ। तो में अब्दुल्लाह बिन उमर 
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फ़ायदा : मालिकिया के नज़दीक तफरीक, औरत की गवाहियों के बाद होगी। शवाफेअ और मालिकी 


के नज़दीक, ख़ाविन्द की शहादत के बाद ही हो जायेगी और अहनाफ के नज़दीक इमाम या काज़ी 
_ तफरीक करेगा। हालांकि इस हदीस का मानी है कि लिआन के सबब आपने उनमें तफरीक कर दी, यानी 


(रजि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और पूछा 
बताइये क्या लिआन करने वालों में तफरीक़ की 
जायेगी आगे मज्कूरा बाला रिवायत बयान की। 
(तिर्मिज़ी : 202, 378, नसाई : 6/।75-76) 


उनको बता दिया कि लिन ही से तुम्हारे दरम्यान तफरीक हो चुकी है। 


(3748) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से बयान 
करते हें ओर अल्फ़ाज़ यहया के हें, हज़रंत इब्ने उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(#) ने लिआन 
करने वालों को फ़रमाया, 'तुम्हारा मुहासबा 
अल्लाह करेगा और तुममें से एक बहरहाल झूठा है, 
अब तुम्हारा इस औरत पर कोई हक़ नहीं है।' उसने 
अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा माल? 
आप (ॐ) ने फ़रमाया, 'तेरा कोई माल नहीं हे, 


अगर तुमने उसके बारे में सच बोला हे तो वो उसे. 


मिलेगा क्योंकि तुमने उसकी शर्मगाह को अपने 
लिये रवा कर लिया है (उससे फ़ायदा उठा चुके हो) 
ओर अगर तुमने उस पर तोहमत बांधा हे तो उसके 
सबब तुम उससे बहुत दूर हो चुके हो।' जुहेर की 
रिवायत में अम्र के सईद से ओर सईद के इब्ने उमर 
(रज़ि.) से सिमाअ की तसरीह हे, अन्अना नहीं हे। 
(सहीह बुखारी : 53, 532, 5349, अबू दाऊद : 
2258, नसाई : 6/77) 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि लिआन को सूरत में मर्द अपनी बीवी से मेहर वापस नहीं ले 
सकता। क्योंकि अगर वो अपने इल्ज़ाम में सच्चा है तो वो उससे उसके ऐवज़ फ़ायदा उठा चुका है और 
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अगर इल्ज़ाम में झूठा है तो फिर तो मेहर के मुताल्बे का कोई हक़ ही नहीं है। अगर वो गैर मदख़ूला है तो 
फिर जुम्हूर के नज़दीक मुतल्लक़ा की तरह आधा मेहर मिलेगा, अबू जनाद, हम्माद और हकम के 
नज़दीक पूरा मेहर मिलेगा, इमाम जोहरी और इमाम मालिक के नज़दीक कुछ नहीं मिलेगा। 


(3749) हज़रत इन्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह(#) ने बनू अजलान के मियाँ ओर 
बीवी में तफ़रीक़ कर दी ओर फ़रमाया, ‘अल्लाह 
जानता है तुममें से एक झूठा है, तो क्या तुममें से 
कोई तोबा करने के लिये तैयार हे?' 

(सहीह बुखारी : 53, 532, 5349, अबू दाऊद : 
2258, नसाई : 6/77) 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि आपने लिआन से फरागश के बाद, दोबारा उन्हें तल्कीन को 
` और तोबा की तरगीब दिलाई, अगर उनमें से कोई ऐतिराफ करेगा तो उस पर हद जारी होगी। 


(3750) यही रिवायत इमाम साहब अपने एक 
ओर उस्ताद से बयान करते हैं कि सईद बिन जुबैर 
कहते हैं, मेने हजरत इब्ने उमर (रज़ि.) से लिआन 
के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने मज़्कूरा बाला 
हदीस बयान की। 


(375) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से बयान 
करते हैं, अल्फ़ाज़ मिस्मई और इन्ने मुसन्ना के हैं, 
सईद बिन जुबेर कहते हैं, मुस्अब ने लिआन करने 
वालों में तफरीक़ न की। सईद कहते हें, इस बात 
का तज्किरा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि. ) 
से किया गया तो उन्होंने जवाब दिया, नबी(ई६) ने 
बनू अजलान के भाइयों यानी मियाँ-बीवी के 
दरम्यान तफ़रीक़ कर दी थी। 

(नसाई : 6/।76-77) 
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(3752) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह(#) के दोर में 


अपनी बीवी से लिआन किया, तो रसूलुल्लाह(%) - . 


ने उनमें जुदाई डाल दी ओर बच्चे को माँ के साथ 
मिलाया, इमाम मालिक ने नाफ़ेअ से इस रिवायत 
के सिमाअ की तस्दीक़ की, इसलिये कहा, हाँ मेंने 
सुना है। 

(सहीह बुखारी : 535, 6748, अबू दाऊद : 2259, 
तिर्मिजी : 203, नसाई : 6/।78, इब्ने माजह : 2069) 


(3753) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से बयान 
करते हें कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने बयान 
किया, रसूलुल्लाह(#%) ने एक अन्सारी मर्द और 
उसकी बीवी के दरम्यान लिआन करवाया ओर 
उनमें जुदाई डाल दी। 


(3754) इमाम साहब मज्कूरा बाला रिवायत दो 
ओर उस्तादों से बयान करते हैं। 
(सहीह बुखारी : 534) 


(3755) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से बयान 
करते हैं, अल्फ़ाज़ ज़ुहेर के हें। हज़रत अब्दुल्लाह 
विनि मसऴद (रजि.) से रिवायत हे कि हम जुम्आ 

को रात मस्जिद में हाजिर थे कि एक अन्सारी आदमी 
आया और उसने पूछा, अगर कोई मर्द अपनी बीबी 
के साथ किसी दूसरे मर्द को देखे और उसके बारे में 
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ज़बान खोले तो तुम उसे कोड़े लगाओगे और अगर 
क्रत्ल कर दे तो तुम उसे क्रत्ल कर दोगे और अगर 
कोई चुप रहे तो ग़ेज़ व ग़ज़ब के साथ चुप रहेगा। 
अल्लाह की क्रसम में ये मसला रसूलुल्लाह(#) से 
पूछकर रहूँगा। तो जब अगला दिन हुआ वो 
` रसूलुल्लाह(%) की ख़िदमत में हाजिर हुआ और 
आप(ॐ) से पूछा ओर कहा, अगर कोई आदमी 
अपनी बीवी के साथ किसी मर्द को पाये ओर उसके 
बारे में बातचीत करे तो आप(#) उसे कोड़े लगायेंगे 
और अगर क्रत्ल कर दे, तो आप(#) उसे क़त्ल कर 
देंगे या गेज़ व ग़ज़ब के साथ चुप रहे तो आप(#) ने 
दुआ फरमाई, 'ऐ अल्लाह! इस मसले का हुक्म 
वाज़ेह फ़रमा।' और दुआ फ़रमाने लगे, तो आयते 
लिआन उतरी, 'और जो ख़ाविन्द अपनी बीबी पर 
तोहमत लगाते हैं और उनके पास अपने सिवा कोई 
गवाह नहीं हे...।' ये सारी आयात उतरीं ओर लोगों 
में बही इंसान इस मसले से दोचार हुआ तो वो ओर 
उसकी बीवी रसूलुल्लाह(#) की ख़िदमत में हाजिर 
_ हुए ओर लिआन किया। मर्द ने अल्लाह के नाम की 
चार शहादतें दीं कि वो सच्चा हे (सच्चों में से हे) 
पाँचवीं बार लानत भेजी कि अगर वो झूठों में से हो 
(झूठा हो) तो उस पर अल्लाह की फटकार। वो 
ओरत भी लिआन करने लगी तो आपने फ़रमाया, 
'रुक जा, बाज़ रह।' उसने इंकार कर दिया ओर 
लिआन किया, तो जब मियाँ-बीवी पुश्त फेरकर 
चल दिये आपने फ़रमाया, शायद बच्चा स्याह फ़ाम 
गड्ढे जिस्म का पैदा होगा।' तो वो स्याह, गद्ठे जिस्म 
वाला पैदा हुआ। 

(अबू दाऊद : 2253, इन्ने माजह : 2068) 
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फ़ायदा : मालूम होता है कि ये अन्सारी आदमी हिलाल बिन उमय्या (रजि.) थे, क्योंकि उसकी बीवी 
ने कुछ पसो-पेश करते हुए क़समें उठाई थीं। इसलिये आप(ॐह) ने फ़रमाया, 'जिस मर्द से उसने हरकत 
की है, उसके मुशाबेह बच्चा पैदा होगा।' और ऐसा ही पैदा हुआ जैसाकि अगली रिवायत में आ रहा है। 
इस पर आप(#) ने फरमाया था, अगर लिआन के ज़ान्ते के तहत उसको सज़ा मिल सकती होती तो 


फिर में उसका इन्तिज़ाम करता और उसको सबक सिखाता, लेकिन ये मम्किन नहीं है। 


(3756) इमाम साहब दो ओर उस्तादों से मज़्कूरा 
बाला रिवायत करते हैं। 


(3757) मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) बयान करते 
हैं, मेंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा, 
क्योंकि में समझता था उन्हें इसका इल्म है, उन्होंने 
बताया, हिलाल बिन उमय्या (रज़ि.) ने अपनी 
बीवी पर शरीक बिन सहमा के साथ गलतकारी की 
तोहमत लगाई। जो बरा बिन मालिक का अख़याफ़ी 
(माँ की तरफ़ से) भाई था। ये पहले शख्स थे 
जिन्होंने इस्लाम के दोर में लिआन किया। उसने 
बीवी से लिआन किया तो रसूलुल्लाह(#) ने 
फ़रमाया, 'इस ओरत पर नज़र रखना, अगर इसने 
बच्चा सफ़ेद और खुले बालों वाला और ख़राब 
आँखों बाला जना तो वो हिलाल बिन उमय्या 
(रज़ि.) का हे ओर अगर बच्चा सुरमई आँखों 
वाला, घुंघरियाले बालों वाला, बारीक पिण्डलियों 
वाला जना तो वो शरीक बिन सहमा का होगा।' तो 
मुझे बताया गया कि उसने सुरमई आँखों वाला 
घुंघरियाले बालों वाला और पतली पिण्डलियों 
वाला बच्चा जना था। 

(नसाईं : 6/।7, 6/१72, 467) 
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मुफ़रदातुल हदीस़ : () जअद: गड्डे ओर मज़बूत जिस्म वाला या घुंघरियाले बालों वाला या पस्त 


कद, बख़ील। (2) सबित : खुले बालों वाला। (3) तामल ख़लक़त : पूरे जिस्म वाला। (4) 
क्रजिअल अनेन : जिसकी आँखों में आँसूओं की कसरत या सुखी से खराबी और बिगाड़ हो। (5) 


हम्शस्साक्रेन : पतली पिण्डलियों वाला (6) हमूशह : बारीकी को कहते हैं। 


(3758) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(#) के सामने लिआन का जिक्र 
छिड़ा तो आसिम ने उसके बारे में बातचीत की, फिर 
मज्लिस से चले गये। तो उनके पास उनकी क्रोम का 
एक आदमी ये शिकायत लेकर आया कि उसने 
अपनी बीवी के साथ एक मर्द को पाया है। तो 
आसिम ने कहा, में इस मामले से अपनी बात की 
बिना पर दोचार हुआ हुँ। तो वो उसे लेकर 
रसूलुल्लाह($) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर 
आपको उसकी बीवी की सूरते हाल की ख़बर दी 
ओर वो आदमी (उ्रवेमिर) ज़र्द और दुबला पतला 
और खुले बालों वाला था ओर जिस आदमी के बारे 
में दावा किया कि उसे अपनी बीवी के साथ पाया है, 
वो भरी पिण्डलियों वाला, गन्दुमी रंग वाला और 


` बहुत मोटा ताज़ा था। तो रसूलुल्लाह(#) ने दुआ 


 फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! वाज़ेह फ़रमा।' तो उसने उस 
मर्द के मुशाबेह बच्चा जना, जिसके बारे में उसके 


ख़ाविन्द ने बताया था कि वो उस औरत के पास था। 


रसूलुल्लाह(#) ने दोनों में लिआन करवाया तो 
मज्लिस में से एक आदमी ने इब्ने अब्बास (रजि. ) 
से पूछा, क्या उस औरत के बारे में आपने फ़रमाया 
था, 'अगर में किसी को गवाहों के बगौर रजम करता 
तो इसको रजम कर देता?' तो इब्ने अब्बास ने 
जवाब दिया, नहीं। वो ऐसी औरत थी जो मुसलमान 
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< सही तुलित जिल्द4 X किताबुल्लआन लिगानकें बार में) X02 X 8265 3 
होकर a va करती थी। यानी उसकी 3 „€: १9 5 3७ ७५६८८ 
चाल-ढाल ओर हेयत से उसके फाहिशा होने का Fe 
is EN Cl dc 
पता चलता था। लेकिन उसके बारे में गवाह मौजूद ko HH ls 


` नहीं थे। Fk sl Eis 377 abeg ke al 
(सहीह बुखारी : 5370, 536, 6856, नसाई : 3 ८ ८४ ०४४ ."१ Eas) «८ 
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फ़वाइद : () इस हदीस से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि लिआन बच्चा जनने के बाद हुआ, लेकिन 
दूसरी रिवायात से ये साबित हे कि लिआन पहले हुआ था। (2) किसी औरत को फ़हश बातचीत या 
हरकात से, जिना के सुबूत के बगैर रजम नहीं किया जा सकता। इसलिये आपने उस औरत पर सिर्फ 
कराइन और तशहीर से हद नाफिंज़ नहीं फरमाई। (3) हजरत आसिम ने जब पहली मर्तबा हजरत 
उवेमिर (रजि.) के पूछने पर आप(#€) से मसला पूछा था उस वक़्त उनको वाक्रिये का पता नहीं था। 
आयात के नुजूल के बाद उन्हें पता चला। क्योंकि ड़वेमिर ने बता दिया था और ये तीनों लोग उवेमिर, 
उनको बीवी और जिससे उसने जिना किया था तीनों उनके खानदान से ताल्लुक रखते थे। इसलिये कहा, 
में ये मसला पूछने पर इस वाकिये से दोचार हुआ हूँ। मालूम होता है हिलाल बिन उमय्या और उवेमिर 
(रजि.) दोनों को बीवियों के साथ शरीक बिन सहमा ही मुलव्विस था। (फतहुल बारी, जिल्द 9, पेज 
नं. 555, मक्तबा दारुस्सलाम) 

(3759) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते ११] ८.7 53 5 4.55 
हैं.कि रसूलुल्लाह(#) के सामने लिआन करने ध 

वालों का तज्किरा किया गया, जैसाकि ऊपर की ५ १ ॐ 0 ल ४४ 
हदीस में गुज़रा। इस हदीस में कमीरल्लहम बहुत '७7९५* 7 ५3 0 ८5% - ०५४८ 
गोश्त वाला के बाद है, जअदन क़ततन इन्तिहाई ८ .«»४॥ ८5 ७47 4 2-७ 
घुंघरियाले बालों वाला। क़तत : इन्तिहाई : 
घुंघरियाले, हब्शियों की तरह। 


Hl eke lp 24० 97 ०४ 
A 29५०3 55 ye 5 2७ 
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(3760) अब्दुल्लाह बिन शद्दाद बयान करते हैं 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) के सामने लिआन करने 
वालों का तज्किरा किया गया तो इब्ने शहाद ने 
पूछा, क्या ये वही दो हैं जिनके बारे में 


रसूलुल्लाह(#) ने फरमाया था, 'अगर में किसी 
को बगैर गवाहों के संगसार करता, तो इस औरत 
को रजम करता।' तो इब्ने अब्बास (रजि.) ने कहा, 
नहीं। वो ओरत खुल्लम-खुल्ला फ़हश हरकात 
करती थी। इब्ने अबी अम्र की रिवायत में क्रासिम 
बिन मुहम्मद, बराहे रास्त इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
सिमाअ की तसरीह करते हैं। 

(सहीह बुखारी : 6855, 7238, इन्ने माजह : 2560) 


(3767) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है 
कि सअद बिन ठ़बादा अन्सारी (रजि.) ने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! बताइये एक आदमी दूसरे 
आदमी को अपनी बीवी के साथ पाता है क्या 
उसको क्रत्ल कर दे? रसूलुल्लाह(#) ने फरमाया, 
'नहीं।' सअद (रज़ि.) ने कहा, क्यों नहीं? उस ज़ात 
की क्रसम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है! 
रसूलुल्लाह(ॐ) ने फ़रमाया, 'अपने सरदार की 
बात सुनो, वो क्या कहता है। 

(अबू दाऊद : 4532, इन्ने माजह : 2605) 
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फायदा : हजरत सअद (रजि.) ने बला क्यों नहीं का लफ्ज आपकी बात का इंकार करने के लिये नहीं 
कहा था। उनका मक़सद ये था कि इसकी इजाज़त होनी चाहिये। कौन गैरतमन्द, जवाँ हिम्मत ये कर 
सकता है कि उस वक़्त अपने आप पर क़ाबू पाये और गवाहों की तलाश में निकले, इसलिये आपने 
फरमाया, इस गैरतमन्द की बात सुन रहे हो, इसमें किस कद्र गैरत व हमियत है। वो इस कद्र गैरतमन्दथे | 
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% सहीद हसित % जिल्द4 कक 


किताबुल्लिआन (तिआन के बारे मे). 


BIE} 


कि बाकिरा दोशेज़ा ही से शादी करते थे और अगर किसी बीवी को तलाक दे देते थे तो उनकी गेरत से 
ख़ोफज़दा होकर कोई उससे शादी करने की जुरअत नहीं करता था। 


(3762) हज़रत अबू हुरेरह (रजि. ) से रिवायत हे 
कि हज़रत सअद बिन उबादा (रजि.) ने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! अगर में किसी मर्द को अपनी 
बीवी के साथ देखूँ तो क्या उसे चार गवाहों के लाने 
तक, मोहलत दूँ? आप(#) ने फ़रमाया, 'हाँ।' 
(अबू दाऊद : 4533) 


(3763) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से रिवायत है, 
उन्होंने कहा, हज़रत सअद बिन उबादा (रज़ि.) ने 
पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर' में किसी को 
अपनी बीवी के साथ देखूँ तो में उसे उस वक़्त तक 
कुछ न कहूँ (हाथ न लगाऊँ) यहाँ तक कि चार 
गवाह ले आऊँ? रसूलुल्लाह(5£) ने फ़रमाया, 
'हाँ।' उसने कहा, मुम्किन नहीं है उस ज़ात की 
क्रसम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है! में तो 
यक़ीनन उसको इससे पहले ही तलवार का निशाना 
बनाऊँगा। रसूलुल्लाह($ई) ने फ़रमाया, 'अपने 
सरदार की बात पर कान धरो, वो बिला शुब्हा 
गेरतमन्द हे और में उससे ज्यादा गैरत वाला हुँ और 
अल्लाह मुझसे भी ज़्यादा गय्यूर है (उसके बावजूद 
उसका क़ानून यही हे)।' 


(3764) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि हज़रत सअद बिन ड़बादा (रज़ि.) ने 


कहा, अगर में किसी मर्द को अपनी बीवी के साथ . 


2 Ee ५%, ३२४ ~ 2 FE 
८3 | Ls A + ~> Ge ~} > 
‘is BOIS SAS Rp डी oe 

हि ४ ८.०. , £ 
oe RL ७ | हा 52 us | मी ४ शर्ट | Cr 
PRE क EE कक ५ 3७ 5८ 
(७ ००-४५ Hl Ds ८ ०७ ४5७ 


Ld os oa 
5" 0७ ८०६८ 

Ga i ES 
A Se bs bo BNE 
ल ट de (५४ 
0 ie Guo 
dS le < ५5 3 40 


A ४,०५३ ४४ ४-५८ 2८१५ 5 
"ES" sede lo 
5 3 il die sis 38 
४०८ ०७ 5 5 ८5५ dN 
So ०.०३ 2० A ko a 


दि US CO 


9 4] w 


(5४१ 2 | al (9 


20, 


८505 42% alice 
है, x] | Cr (२ oot be Cy ob 


Sherkhamn 
IB25 696 7 37 


ई जिल्द4 अल (लिन के बरे में) Bess ४ WEE } 
देखूँ तो बगैर इसके कि तलवार को चौड़ाई में करूँ. | ७६४५ १४. - 6 ~) ills - 
या उससे दरगुज़र करूँ, उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। 
रसूलुल्लाह(#) तक उनका क़ोल पहुँचा, तो ः 
आप($%) ने फ़रमाया, 'क्या तुम्हें सद की गैरत 9४ १ ५: री लक 2 2) 
पर हैरत व तअज्जुब है? अल्लाह की क़सम! में. <25 9550८ ८४ 4&- ०४ 2७ ८५८ 
उससे ज़्यादा गैरत वाला हूँ ओर अल्लाह मुझसे भी -.: ८४: १४-८ 
ज्यादा गैरतमन्द हे, अल्लाह ने गैरत की बिना पर ही का 
बेहयाई के कामों से मना फ़रमाया। बेहयाई खुली 
हो या छिपी और अल्लाह तआला से कोई शख़्स ५% " ०४४७४ os Ae «४| _/० 
ज़्यादा गैरतमन्द नहीं है ओर अल्लाह तआला से १, (४ ७9 45 ८ 5५5 १ 
ज्यादा किसी शख्स को माजरत पसंद नहीं है, ... ५0 525 yl 5 7 
इसलिये उसने रसूलों को बशारत देने वाले और ˆ” ˆ,” Tins 
डराने वाले बनाकर भेजा है और अल्लाह ताला 32 ८% ४७ फंड +? ७ ~> 
से ज़्यादा किसी शख्स को तारीफ़ व मदह पसंद ट! >> 3 4 ८७» (| a 
नहीं है। इसलिये अल्लाह ने जन्नत का वादा :.. |; il ५५ A ०७ Hh 
(सहीह बुखारी : 6846, 7476) $ Oy oe Oo 
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(3765) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक ७६ ६६ | 52 3५ | 
और उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन उसमें गैर... ile ८५ Bs 
dS (रे ‘lS Cr ‘ak Cr Cr 


मुस्फ़िह के बाद अन्हु का लफ़ज़ नहीं हे। 

49 SENG 2८ Gf 2४0) 

A BE (8 ; ७ i ०७५ 

मुफ़रदातुल हदीस : मुस्फ़िह : फ़ पर अगर ज़बर हो तो मानी होगा, तलवार की चोड़ाई से नहीं 

मारूँगा, बल्कि सीधी धार से गर्दन उड़ा दूँगा और अगर फ पर ज़ेर हो तो मानी होगा, में चश्मपौशी और 
दरगुज़र से काम नहीं लूँगा। 

फ़वाइद : () अल्लाह तआला की सिफ़ात की कैफियत व हकीकत को अल्लाह तआला की ज़ात 
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7. ऋकल्कत कतक शक. कर ऋू २३288 3 
की कैफ़ियत व हक़ीक़त ही की तरह जानना मुम्किन नहीं है। इसलिये हम सिफते गैरत और सिफ़ते हुब्ब 
से अल्लाह तआला को मुत्तसिफ मानेंगे, लेकिन उसकी हक़ीक़त और माहियत के बारे में बातचीत नहीं 
करेंगे। अल्लाह तआला को गैरत और हुन्ब उसकी शान ही के मुताबिक़ होगी। (2) अगर कोई इंसान 
किसी मर्द को अपनी बीवी के साथ जिना करते देखता है और उसको कत्ल कर देता है तो थे बात 
अल्लाह के यहाँ तो अगर जानी शादीशुदा हो उज्र मकबूल होगा और आख़िरत में उस पर पकड़ नहीं 
होगी, लेकिन दुनियवी क़ानून और जानते की रू से जुम्हूर फुक्हा के नजदीक उसको कत्ल कर दिया 
. जायेगा। इल्ला ये कि वो ज़िना के सुबूत पर चार गवाह पेश कर दे या जानी के वारिसीन इस बात का 
ऐतिराफ करें कि उसने ऐसी हरकत वाक़ेई की है और अगर गवाह दो पेश करे तो जुम्हूर के नज़दीक फिर 
- भी उससे किसास लिया जायेगा। लेकिन इमाम अहमद और इस्हाक़ के नज़दीक इस सूरत में क्रिसास नहीं 
होगा ओर कुछ हज़रात के नज़दीक इमाम की इजाज़त के बगैर कत्ल करने के बाइस हर सूरत में कत्ल 
कर दिया जायेगा और कुछ के नजदीक अगर कराइन से उसका सच्चा होना साबित हो जाये, तो फिर 
तअज़ीर काफ़ी होगी, कत्ल नहीं किया जायेगा। (3) ला शख्स अहन्बु इलैहिल उज्रु मिनल्लाह 
अल्लाह तआला को ये बात पसंद हे कि किसी के पास उज्र ओर बहाना या हुज्जत न हो, जिसकी बिना. 
पर वो मअज़ूर करार पायेगा। इसलिये अम्बिया व रुसुल को भेजा है। अल्लाह तआला के शख्स का 
इस्तेमाल, उसकी शान के मुताबिक है। जैसाकि इंसान की शख्सियत उसकी शान के मुताबिक है। 


(3766) इमाम साहब अपने चार उस्तादों से बयान 
करते हैं और अल्फ़ाज़ कुतेबा के हैं, हज़रत अबु 
हुरेरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि बनू फ़ज़ारह का 
एक आदमी नबी(ॐ#) की ख़िदमत में हाजिर हुआ 
ओर कहा, मेरी बीवी ने स्याह बच्चा जना हे तो 
नबी(ॐ) ने पूछा, 'क्या तेरे पास ऊँट हैं?' उसने 
कहा, जी हाँ! आप(ॐ) ने पूछा, 'वो किस रंग के 
हैं?' उसने कहा, सुर्ख रंग के। आप(ॐ) ने पूछा, 
'क्या उनमें कोई ख़ाकिसतरी (मटियाला) भी हे?' 
उसने कहा, उनमें ख़ाकिसतरी भी हैं। आप (ॐ) ने 
` फरमाया, 'वो उनमें कहाँ से आ गये?’ उसने कहा, 
हो सकता है कि किसी रग ने खींच लिया हो। 
_ आप(ॐ) ने फ़रमाया, ‘उसको भी मुम्किन है किसी 
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८ ¢ ४ 2 | Roan - [SESS 
रगने खींच लिया हो।' . HN." NS" 
र : 2260, नसाई : 6/78, इब्ने माजह : "od "5.635 ५७ 
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HPO 
मुफ़रदातुल हदीस : () ओरक़ जमअ वरक़ : ख़ाकिसतरी, मटियाला। (2) इर्क़ : जड़, असल 
रग, मक्रसूद खानदानी निस्बत है। 

. फ़ायदा : बनू फज़ारह के फर्द ज़मजम बिन क़तादा ने अपनी रंगत का लिहाज़ करते हुए बेटे को स्याह रंगत 
पर नापसन्दीदगी और तअज्जुब का इज़हार किया और आपसे इसका तज्किरा किया। आपने बात समझाने 
के लिये एक तश्बीह और तमसील पेश की थी कि बात ज़हन नशीन हो जाये! ये क्रियासे इस्तिलाही नहीं है 

कि उसको दलीले करियास बनाया जा सके, लेकिन बहरहाल इससे ये बात साबित हाती है, सिर्फ 
इख्तिलाफे रंगत से बच्चे का इंकार नहीं किया जा सकता और इस तरह बच्चे की रंगत पर तअज्जुब और 
नापसन्दीदगी का इजहार इल्जाम तराशी और तोहमत करार नहीं दिया जायेगा। या क़ज़फ़ में तअरीज़ व 
इशारे पर हद नहीं है तसरीह की सूरत में ही कज़फ शुमार होगा ओर जुम्हूर का यही मोक्रिफ़ है। 

(3767) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत चार २१ ५5५5 . ८.३7] ८5 ४७८: ७53 
और उस्तादों से बयान करते हैं, लेकिन मञ्मर .. ,. ५; 0 

ज़ोहरी से इस तरह बयान करते हैं, उसने कहा, ऐ £? ` RS 
अल्लाह के रसूल! मेरी बीवी ने स्याह बच्चा जना हे FY Es 
और वो इस तरह उसके अपना होने की नफ़ी की (| ४.७; 7 >> ४; 355 
तरफ़ इशारा ओर तअरीज़ कर रहा था ओर हदीस के 
आख़िर में है कि आप(ॐ) ने उसे बच्चे की अपना 
होने की नफ़ी या इंकार की इजाज़त नहीं दी। og oP A rf M0 dp कट 


(अबू दाऊद : 226, नसाई : 6/78, 79) el es Po. 2४०३ 
| ५0 5 ६ ०४ si 3५०७ «० 3 
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(3768) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से रिवायत है 
कि एक बदवी रसूलुल्लाह(#) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ ओर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी 
बीवी ने स्याहफ़ाम बच्चा जना है और में उसे 
अनोखा महसूस करता हुँ या मुझे इस पर हेरत व 
तअज्जुब है (में अजनबियत और बेगानगी महसूस 
करता हूँ) तो नबी(5ई) ने उससे पूछा, “क्या तेरे 
पास ऊँट हें?' उसने कहा, जी हाँ! आप(#) ने 
पूछा, 'उनके रंग कैसे हैं?' उसने जवाब दिया, सुर्ख़ 
रंग हैं। आप(#ई) ने पूछा, 'क्या उनमें कोई 
मटियाला भी है? उसने कहा, जी हाँ! 
रसूलुल्लाह(#) ने पूछा, 'बो कहाँ से आ गया?' 
उसने कहा, शायद वो ऐ अल्लाह के रसूल! उसकी 
किसी असल ने उसे खींच लिया हो।' तो नबी (ॐ) 
. ने उसे फ़रमाया, 'उसको भी शायद उसके किसी 
असल (दादा, नाना) ने खींच लिया हो।' 

(सहीह बुखारी : 734, अबू दाऊद : 2262) 
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फ़ायदा : इन्नी अन्कर्तुहू में इससे इंकार करता हूँ, मानी करना दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये तो सरीह कज़फ़ 


(तोहमत) हे। हालांकि आपने उसको क़ज़फ़ करार नहीं दिया। 


हज़रत इब्राहीम ने जब फरिशेतों को देखा, तो नकिरहुम उनको अजनबी और बेगाना न पाया और 
हज़रत लूत (अलै.) के पास आये तो फरमाया, इन्नकुम कौमुम्‌ मुन्करून तुम अजनबी और बेगाने लोग हो। 
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(3769) इब्ने शिहाब से रिवायत हे कि हमें अबू ,! "८2 (5 , Sb ss i} 
हरे (रज़ि.) से रिवायत पहुँची है वो . so ji ३६ ,४20॥ ७४ 


८०५० का 5% (५; र F gf (६2 ५; 
oP ४ 3 ५८६८ ०७ os 

5 PIR 3 पाल 
bl koa Yi) te sg 5७ 


रसूलुल्लाह(#) से मज़कूरा बाला रिवायत करते थे। . 


47725 325८ (४००५ dks 
` फ़ायदा : इमाम इब्ने शिहाब ये रिवायत ऊपर हज़रत सईद बिन मुसय्यब और हज़रत अबू सलमा बिन 
अन्दुर्रहमान दोनों के वास्ते से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से बयान कर चुके हैं। किताबुल्लिआन के तहत 
कोई बाब क़ायम नहीं किया गया इसलिये हमने बाब का इज़ाफ़ा नहीं किया, पिछली किताब के बाब के 
नम्बर को ही दर्ज किया है, नम्बर बढ़ाया नहीं है। मौलाना सफ़ीउर्रहमान (रह.) ने यहाँ सतरह (77) 
बाब क्रायम किये हैं जिनकी रोशनी में अहादीस का अलग- अलग मफ़्हूम वाज़ेह हो जाता है। 


XXX 
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ll OS 
_ किताबुल इत्क्र 
आज़ादी ओर हुरियत 


हदीस नम्बर 3730 से 3800 तक 
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र सहीद तुल है जिल्द4 42 
तआरुफ़ किताबुल इत्क़ 


_  निअसते नबवी ($8) के वक्त पूरी दुनिया में गुलामी मुरव्वज थी। मौजूदा इंसानी मालूमात के मुताबिक 
इस्लाम से पहले न किसी मज़हब ने इसके ख़ातमे की तरफ़ तवज्जह की, न गुलामों के इंसानी हुकूक़ के बारे में 
कोई हिदायात दीं। 

इस्लाम पे सबसे पहले ये हुक्म जारी किया कि किसी भी आज़ाद को गुलाम नहीँ बनाया जा सकता। 
उस वक़्त तक जंग में मग्लूब होने वालों को नये निज़ाम और नये मुआशरे में जज्ब करने का यही तरीका राइज 
था कि उनको गुलाम बना लिया जाये। इस्लाम के मुखालिफीन ने इस्लाम के ख़िलाफ़ यक तरफ़ा तीर पर शदीद. 
जारेहियत शुरू कर रखी थी और वो कैदियों को गुलाम बनाने के दस्तूर पर अमल पैरा थे, बल्कि सारी दुनिया 
इसी पर अमल पेरा थी। इसलिये इस्लाम, इस सूरते हाल को ख़त्म करने के लिये फ़ौरी तौर पर ये फैसला नहीं 
कर सकता था कि मुसलमान जंगी कैदियों को गुलाम न बनायें और यक तरफा मुसलमानों ही को गुलाम बनाया 
जाता रहे। मुसलमानों को इस बात का पाबंद किया गया कि सूरते हाल के मुताबिक हुकूमत इस बात का फैसला 
करें कि किन मॅफ्तूहीन को गुलाम बनाना है और किन को नहीं बनाना। उसके बाद इस्लाम ने गुलामों की 
आज़ादी की हर इम्कानी सूरत पैदा करने के लिये बहुत से गुनाहों के कफ़्फारे इत्क़ (गुलामों को आज़ादी) की 
सूरत में मुकर्रर किये, इस फजीलत को इन्तिहाई नुमायाँ किया। गुलाम या कनीज़ मुकातबत करना चाहे, यानी 
कमाकर क्रिस्तों में अपनी क्रीमत अदा कर के आज़ादी हासिल करना चाहे, तो मालिकों के लिये लाजिमी करार 
दिया कि वो इस पेशकश को कुबूल करें। इमाम मुस्लिम (रह.) ने किताबुल इत्क की शुरूआत जिस हदीस से 
की है उसमें भी इसी बात का एहतिमाम नुमायाँ नज़र आता है कि जिस तरह भी मुम्किन हो इंसानों को गुलामी , 
से आज़ादी की सबील निकाली जायें। 

जो गुलाम को आज़ाद करता था, उसके साथ सानिका गुलाम या कनीज़ का ख़ानदान जैसा एक 
ताल्लुक़ होता था. जिसे मवालाह कहा जाता था। इसके तहत साबिका गुलाम को शनाख़त (पहचान) भी 
मिलती थी और हिंमायत और हिफ़ाज़त भी। वो भी ज़रूरत के वक़्त साबिका मालिकों के साथ तआवुन करता 
था और उनके काम आता था। मवालात के ज़वाबित भी इस तरह मुक्रर किये गये कि आज़ादी का रास्ता 
पेचीदगियों से पाक और आसान हो जाये। यहाँ तक कि अगर किसी गुलाम की मुकातबत हो चुकी हो और कोई 
शख्स यक मुश्त उसकी कीमत मालिकों को अदा करके उसे आज़ाद करना चाहे तो साबिका मालिक अपने 
लिये मवालात का मुताल्बा करके आज़ादी का रास्ता नहीं रोक सकता। 

कनीज़ अगर किसी गुलाम से ब्याही (शादीशुदा) हुई है और सिर्फ उसी को आज़ादी हासिल हो जाती 
है तो उसे एक आज़ाद इंसान की हैसियत से ज़िन्दगी गुजारने के तमाम हुकूक़ हासिल हो जायेंगे यहाँ तक कि 
गुलाम के साथ निकाह को बरक़रार रखना भी उसकी अपनी सवाबदी (सहूलत) पर मबनी होगा। 

रसूलुल्लाह (ॐ) ने ज़मानत दी है कि अल्लाह की रज़ा के लिये किसी को गुलामी के बन्धन से 
निकालकर आज़ाद करना एक मोमिन के लिये जहन्नम से आज़ादी का परवाना है। मुतसर सी किताबुल इत्क 
इन तमाम पहलुओं का अहाता करती है। | 
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| बाब । : जिसने किसी गुलाम की 
| मिल्कियत में से अपना हिस्सा आज़ाद | 


(3770) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) बयान ८) 2.5 6 , ८55 CR Et 
करते हैं रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, 'जिस 
शख़स ने मुश्तरका गुलाम में से अपना हिस्सा _ ; 
. आज़ाद कर दिया और उसके पास इतना माल ५ 0” “2 4० *४ (० १४ 
` है, जो गुलाम (के बाक़ी हिस्से) की क्रीम 5४ ह ०७ ४ 565 4 ५ ४ ७१८ 
अदा कर सकता है, तो उसकी खातिर -।.:७ .):५| ६5 ५:८ ८5 +८ 
मुन्सिफ़ाना क्रीमत लगाई जायेगी ओर वो 2०५] 
अपने हिस्सेदारों को उनके हिस्से (की रक्रम) ट ४ की a 2 ०. 
अदा कर देगा ओर गुलाम उसकी तरफ़ से FF bis ७ 
आज़ाद हो जायेगा, अगर उसके पास क़ीमत 
न हो तो उसने जितना हिस्सा आज़ाद किया हे 
उतना आज़ाद हो गया।' 

(सहीह बुखारी : 2522, इब्ने माजह : 2528) 

मुफरदातुल हदीम़ : (१) इत्क्र : इत्क का लफ़्ज़ अलग-अलग मानी के लिये इस्तेमाल होता है 
~ करम, जमाल, शर्फ व निजाबत, आज़ादी और हुरिंयत और जब कहें अअ्रतक़ल्‌ आब्द फुलानुन तो 
मानी होगा, उसनें गुलाम को आज़ाद कर दिया। (2) शिरकुन : हिस्सा। 

फ़ायदा : इस्लाम ने जंगी कैदियों को पहले से मौजूद और रिवाज पज़ीर नज़रिये के मुताबिक़ उनकी | 
बहतरी और तालीम व तर्बियत की ख़ातिर उनको गुलाम बनाने की इजाज़त दी है लेकिन उनकी 
यूनानियों, रोमियों ओर मग्रिबी अक्वाम के दस्तूर के मुताबिक ढोरडंगरूँ की तरह नहीं रखा और उनको 


BR J ७ J G so < | ~ ८ > Gs | 
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शफे इंसानियत से महरूम नहीं किया। उनको शर्फे इंसानी बशा और उनके हुकूक बयान किये, बल्कि 
उनको भाई करार दिया। उनसे हुस्ने सुलूक की तालीम दी। आपने फरमाया, अक्रिमूहुम करामत 
औलादिकुम उनको अपनी औलाद की तरह इज्ज़त व शर्फ़ दो और फ़रमाया, 'कोई इंसान अन्दी मेरा 
गुलाम अमती (मेरी लौण्डी) न कहे ओर मम्लूक अपने आक्रा को रब्बी न कहे और आप (#8). ने 
ज़िन्दगी के आखिरी साँस के वक़्त फरमाया, अस्सलातु वमा मलकत ऐमानकुम नमाज़ और अपने 
मम्लूकों (गुलामों) का ध्यान रखना। इसलिये अलग-अलग तरीकों से उनको आज़ाद करने को 
तरगीब दिलाई। इस उसूल के मुताबिक अगर कोई मुश्तरका गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद करता है 
और उसको बाक़ी हिस्सा आज़ाद करने की तोफीक़ हासिल है तो उसको यही हुक्म दिया कि वो बाक़ी 
हिस्सा भी आज़ाद करे। | 


(3777) इमाम साहब मज्कूरा बाला हदीस ४ ८ 45८५ २४०० ८ 445 ४४ 
अपने दस उस्तादों की सनद से नाफेअ के iss Ce el 58 Ue 
वास्ते से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) 
से बयान करते हैं। CHES AE ४४ Es oe 
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(3772) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी (#) ने फरमाया, 'वो 
गुलाम जो दो आदमियों के दरम्यान मुश्तरक 
है ओर उनमें से एक अपना हिस्सा आज़ाद कर 
देता हे तो वो दूसरे के हिस्से का ज़ामिन 
होगा। 

(सहीह बुखारी : 249, 2504, 
2527, अबू दाऊद : 3934, 3935) 


2526, 


(3773) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) से 
स्वायत हे नबी ($£) ने फ़रमाया, “जिसने 
गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो 
उसको आज़ाद उसके माल से किया जायेगा 


अगर वो मालदार हे अगर उसके पास माल | 


नहीं हे, तो गुलाम से मेहनत व मज़दूरी 


(कमाई) कराई जायेगी लेकिन उसको | 


मशक्रक्रत में नहीं डाला जायेगा।' 
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मुफ़रदातुल हदीस : () शिक्रसुन : हिस्सा, इसको शिक़ीस भी कहते हैं। (2) उस्तुइय : उससे 
मेहनत व मजदूरी करवाई जायेगी, ताकि दूसरे हिस्सेदार के हिस्से की रक्रम उसको अदा कर दी जाये। 
(3) गैर मशक्रूक़् अलेह : बगैर इसके कि उसको मशक्कत और कुल्फ़त में डाला जाये, आसानी 


और सहूलत से वो कमाकर दे दे। 


फ़ायदा : अगर एक गुलाम में एक से ज्यादा हिस्सेदार हैं और उनमें से एक अपना हिस्सा आज़ाद कर 
देता है, तो बाकी हिस्से के बारे में क्या होगा? इसके बारे में मशहूर अक़्वाल तीन हैं : () इमाम अबू 
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[ बुल ै ु ट 665 $# [SESS } 
हनीफ़ा के नज़दीक अगर मुश्तरक गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद करने वाला मालदार है तो उसका 
हिस्सा आज़ाद हो गया और उसके शरीक को इख्तियार है। चाहे तो अपना हिस्सा आज़ाद कर दे या 
गुलाम से मेहनत व मजदूरी करवाकर अपने हिस्से की मुन्सिफाना कीमत वसूल कर ले ओर गुलाम 
मुकातब के हुक्म में होगा और उन दोनों सूरतों में वला (निस्बत) हिस्सेदारों में मुश्तरक होगी या 
आज़ाद करने वाले को बाकी हिस्से का जामिन ठहराया जायेगा ओर उससे आदिलाना क़ीमत वसूल 
कर ली जायेगी और वला सिर्फ आज़ाद करने वाले के लिये होगी, अगर आज़ाद करने वाला मालदार 
नहीं है तो मज्कूरा पाँच सूरतों पर अमल होगा। इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद के नज़दीक अगर 
आज़ाद करने वाला मालदार है तो पूरा गुलाम आज़ाद हो जायेगा ओर वो दूसरे हिस्सेदार को 
आदिलाना कीमत अदा करने का जिम्मेदार होगा और अगर वो गरीब है तो रकम गुलाम से मेहनत व 
मजदूरी करवाकर अदा करेगा और दोनों सूरतों में बला का हक़दार वही होगा। (3) इमाम शाफेई और 
इमाम अहमद के नज़दीक अगर अपना हिस्सा आज़ाद करने वाला मालदार है, तो गुलाम पूरा आज़ाद 
हो जायेगा और वो अपने शरीक को उसके हिस्से की मुन्सिफाना कोमत देगा और अगर वो गरीब हे तो 

गलाम का इतना हिस्सा आज़ाद होगा, जितना उसने आज़ाद किया है। बाकी हिस्सा गुलाम है और 
शरीक उससे अपने हिस्से के बक़द्र खिदमत और काम ले सकेगा। इमाम मालिक का मोक्िफ भी यही 
है, सिर्फ इतना फर्क है कि उनके नजदीक मालदार होने की सूरत में जब वो अपने हिस्सेदार को रक्रम 
अदा कर देगा तो उसके बाद गुलाम मुकम्मल आज़ाद होगा, सिर्फ ज़मानत पर आज़ाद नहीं होगा। 
(3774) इमाम साहब मज्कूरा बाला - . ८.८ ७५ . ams bp iE १४-७५ 
रिवायत एक दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं, , 
जिसमें ये इज़ाफ़ा है अगर उसके पास मालन | क्‍ 
हो तो इस सूरत में गुलाम की मुन्सिफ़ाना “४०४4 ४४०" ५५७ 2८) |“ # 
क्रीमत लगाई जायेगी, फिर जिसने हिस्सा 5 0 # २०७ 4.3 A 4 
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आज़ाद नहीं किया उसकी खातिर मेहेत व "४८ 5,६5८ 22६ १-४ 5 
मज़दूरी करवाई जायेगी, बगेर इसके कि 

उसको मशक्रक्रत में डाला जाये। | 

(3775) इमाम we रिवायत एक और ८3 ८४5 ७६४५ .४॥ + 5४ 39७6 555 
उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन इसमें कुष्विम ६५ 5७ २.५.८. .७ | 5 , „८ 
अलैहि के बाद अब्द का लफ़्ज़ नहीं है। व गा 
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बाब 3 : वला आज़ादी देने वाले 
मिलेगी 


(3776) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत 
है कि उन्होंने एक लोण्डी आज़ाद करने के 
लिये ख़रीदने का इरादा किया। तो उसके 
मालिकों ने कहा, हम आपको इस शर्त पर 
बेचेंगे कि इसकी निस्बते आज़ादी हमारी 
तरफ़ होगी। तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने 
इसका जिक्र रसूलुल्लाह(#) से किया। 
आप (ईह) ने फ़रमाया, 'उनकी शर्त तुम्हें 
आज़ादी देने से न रोके, क्योंकि वला तो 
सिर्फ आज़ाद करने वाले का हक़ हे।' 

(सहीह बुखरी : 2I69, 2562, 6757, अबू 
दाऊद : 2975, नसाई : 7/300) 


(3777) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं, बरीरह उनके पास अपनी मुकातब 
. की रक़म को अदायगी के सिलसिले में मदद 
लेने के लिये आई और उसने अपनी मुकातब 
की रक्रम में से कुछ भी अदा नहीं किया था। 
तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उसे कहा, अपने 
मालिकों के पास जाओ, अगर वो चाहें तो में 
तुम्हारा तमाम बदले क्रिताबत अदा कर देती 
हूँ और तेरी निस्बते आज़ादी मेरी तरफ़ होगी, 
में रक्रम दे देती हूँ। हज़रत बरीरह (रज़ि.) ने 
इसका तज्किरा अपने मालिकों से किया, तो 
उन्होंने इससे इंकार कर दिया ओर कहा, अगर 
वो तुम्हें रक्रम देकर सवाब लेना चाहती हे तो 

वो सवाब कमाये (निस्बत उसकी तरफ़ नहीं 
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६ उदड ल्य अ क आहना क बा 78288 
होगी) निस्बते आज़ादी hs हीतरफ़होगी। .।., ५.८ ०0 ० 4) ५,८5 ४ ०४5 
हज़रत आइशा (रज़ि.) ने इसका जिक्र 
रसूलुल्लाह (ॐ) से किया तो रसूलुल्लाह (ई) ° RIP ki i बे 
ने उसे फ़रमाया, 'उसे ख़रीद ले, निस्बत तो ५७ «0 ० 20 ५८7 595 # . " 
सिर्फ़ आज़ाद करने वाले का हक़ है।' फिर ५ है ५५ od hb", 
रसूलुल्लाह (&) ने खड़े होकर फ़रमाया, | | 7”, ET 
'लोगों को क्या हो गया है, वो ऐसी शते ४४४ ५8 5४ ४४ (6 A ४५०८ 
लगाते हें जो अल्लाह के क़ानून, हुक्म की रू 0 bh oS od ७१४ 
से दुरुस्त नहीं, जिसने ऐसी शर्त लगाई जो | 
अल्लाह के हुक्म में रबा नहीं है तो वो उसका 
मुताल्बा नहीं कर सकेगा, अगरचे सौ बार शर्त 
लगा ले, अल्लाह की शर्त ही सहीह है और 
मज़बूत है।' 

(सहीह बुखारी : 256, 2707, अबू दाऊद : 3929, 
तिर्मिजी : 224, नसाई : 7/36, 7/305, 7/306) 
फ़वाइद : (7) ऐसी शर्त जो शरई हुक्म के मुनाफी हो और वो हुक्‍्मे शरई वाज़ेह हो तो ऐसी शर्त लग्व 
होगी, उसका लगाना और न लगाना बराबर है और वो कल्अदम होगी, क्योंकि ऐसी शर्त का पूरा करना 
शरई तौर पर उनके बस में नहीं। (2) हजरत आइशा (रज़ि.) का ये कहना कि में तुम्हारा बदले किताबत 
अदा कर देती हूँ, इससे उनका असल मकसद बरीरह को ख़रीद कर आज़ाद करना था। जेसाकि पहली 
रिवायत में अरादत अन तश्तरी जारियतन तअतिकुहा कि आज़ाद करने के इरादे से लोण्डी ख़रीदनी चाही, 
क्योंकि अगर मकसूद सिर्फ बदले किताबत की अदायगी होता, तो ये तो सिर्फ एक नेकी ओर तबर् अ का 
काम होता और इस सूरत में निस्बते आज़ादी, मुकातब करने वाले मालिक की तरफ होती, इसलिये 
. आप (# ने फरमाया, ख़रीद कर आज़ाद करो।' (3) इस हदीस से मालूम होता है, मुकातब गुलाम या 
लौण्डी, अगर इस ग्रात पर आमादा हो कि उसको दूसरा फर्द ख़रीदकर आज़ाद कर दे, तो उसको ख़रीदना 
जाइज है। इमाम अहमद, मालिक और इमाम अबू नई का यही मोक़िफ़ है। इमाम शाफेई और इमाम 
अबू हनीफ़ा के नज़दीक मुकातब गुलाम या लौण्डी को ख़रीदना जाइज़ नहीं है जब तक वो बदले 
किताबत की अदायगी से आजिज़ होकर दोबारा गुलाम न बन जाये। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के 
नजदीक अगर गुलाम, बैअ पर आमादा हो तो फिर जाइज़ है वरना नहीं। (4) लेसा फ़ो किताबिल्लाह 
का मानी है, शर्त जो अल्लाह के क़ानून और हुक्म के मुनाफी हो, वो हुक्मे कुरआनी से साबित हो या 
सुन्नत से या जिसका जवाज़ अल्लाह के हुक्म से साबित न हो। 
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(3778) नबी (%&) की बीवी हज़रत आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि मेरे पास बरीरह 
आई और कहने लगी, ऐ आइशा! मेंने अपने 
मालिकों से 9 ओक्रिया पर किताबत की, हर 
साल एक ओक़िया (चालीस दिरहम) अदा 
करना होगा, आगे ऊपर वाली हदीस ओर उसमें 
ये इज़ाफ़ा है, 'उनका शर्त लगाना, तुम्हें 
ख़रीदने से न रोके, ख़रीद ओर आज़ाद कर दे।' 
फिर रसूलुल्लाह (#) लोगों में ख़िताब के लिये 
खड़े हुए, अल्लाह ताला की हम्दो-सना 
बयान की फिर फ़रमाया, 'अम्मा बअद!' 
(सहीह बुखारी : 2560) 


(3779) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं, मेरे पास बरीरह (रज़ि.) आई ओर 
कहा, मेरे मालिकों ने मेरे साथ नो साल के 
अरसे के लिये नो ओक्रिया पर किताबत की 
है, हर साल एक ओक़िया देना होगा, आप 
मेरा तआवुन फ़रमायें। तो मैंने उसे जवाब 
दिया, अगर तेरे मालिक चाहें तो पें सारी रक्रम 
एक साथ अदा करके तुम्हें आज़ाद कर देती हूँ 
_ ओर निस्बते आज़ादी मेरी तरफ़ होगी, तो में 
ऐसा कर देती हूँ। उसने इसका जिक्र अपने 
मालिकों से किया। उन्होंने वला अपने लिये, 
बगैर इससे इंकार कर दिया। तो उसने आकर 
मुझे बताया तो मैंने उसे डांटा और कहा, 
अल्लाह की क्रसम! तब नहीं होगा। 
रसूलुल्लाह (ङ) ने भी बात सुन ली ओर 
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ई सीह तुलित ४ ब 
मुझसे पूछा तो मेंने आपको बताया, आपने 
फरमाया, 'ख़रीद लो ओर इसे आज़ाद कर दो 
और उनकी बला की शर्त मान लो, बला तो 
उसको मिलनी है जिसने आज़ादी दी।' तो मेंने 
ऐसा किया। फिर शाम को आपने ख़िताब 
फरमाया, अल्लाह की हम्दो-सना बयान की 
जो उसकी शान के लायक़ हे। फिर फ़रमाया, 
“अम्मा बअद! लोगों को क्या हो गया है कि 

वो ऐसी शर्तें लगाते हैं जिनकी अल्लाह के 
हुक्म में गुंजाइश नहीं हे? जो शर्त भी ऐसी 
होगी, जिसकी अल्लाह के क़ानून में गुंजाइश 
नहीं, तो वो बातिल हे, अगरचे सौ शर्त हों। 
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अल्लाह का हुक्म ही सहीह है और अल्लाह 
की शर्त ही मुस्तहकम हे, तुममें से कुछ मर्दों 
को क्या हो गया हे, उनमें से कोई कहता है, 
तुम फ़लाँ को आज़ाद कर दो ओर निस्बते 
आज़ादी मेरी तरफ़ होगी, वला तो बस 
आज़ाद करने वाले के लिये है।' 

(सहीह बुखारी : 2563) 
मुफ़रदातुल हदीस : कातिबूनी : किताबत मानी है कि गुलाम अपने आका को कहता है, में आपको 
इतनी रक़म, इतनी क्रिस्तों में इतने आरसे में अदा करूँगा और आप मुझे आज़ाद कर दें। किस्तों को 
मुकम्मल अदायगी के बाद गुलाम आज़ाद हो जायेगा, अगर आका ने उसकी बात को मान लिया, 
आका ख़ुद भी ये पेशकश कर सकता है। 

फ़ायदा : आप किसी गलती और गुनाह पर तमाम के सामने रूबरू नाम लेकर आगाह नहीं करते थे, 
बल्कि नाम लिये बगैर उस काम से टोक देते थे और आपने हज़रत आइशा (रजि.) को शर्त के कुबूल 
कर लेने का हुक्म इसलिये दिया, ताकि इस तरह इससे रोकने और सबको आगाह करने को सूरत पैदा 
हो जाये और फिर वो ख़ुद बख़ुद ही उस शर्त से दस्तबरदार हो जायेंगे। उसका मुताल्बा छोड़ देंगे और 
लोगों को पता चल जायेगा कि अल्लाह के हुक्म के मुनाफी शुरूत कल्अद्म (नथिंग) हैं, उनके लगाने 
का कोई फायदा नहीं है। 
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(3780) इमाम साहब अपने पाँच उस्तादों 
की इस्नाद से हिशाम बिन उरवह की सनद से 
ही मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 
हिशाम के शागिर्द जरीर की रिवायत में ये 
इज़ाफ़ा है ओर बरीरह का ख़ाविन्द गुलाम 
था, इसलिये (बरीरह की आज़ादी पर) 
आपने उसे इझ़ितियार दिया (कि वो उसके 
निकाह में रहे या न रहे) तो उसने अपने लिये 
अलग होने को पसंद किया ओर अगर वो 
(शोहर) आज़ाद होता तो आप उसे (बरीरह 
को) इखितयार न देते ओर उन हज़रात की 
रिवायत में (अम्मा बद) का लफ़्ज़ नहीं है। 
(इब्ने माजह : 252, अबू दाऊद : 2233, 
तिर्मिजी : ]54, नसाई : 6/64-65) 
(3787) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 
हैं, बरीरह के सिलसिले में तीन फैसले हुए 
(तीन मुक़हमात बने) उसके मालिकों ने उसे 
बेचना चाहा ओर अपने लिये वला की शर्त के 
साथ। मेने इसका तज्किरा रसूलुल्लाह (##) से 
किया, तो आपने फ़रमाया, 'उसको ख़रीद ले 
और उसे आज़ाद कर दे, क्योंकि वला तो उसे 
ही मिलेगी जो आज़ाद करेगा।' .ओर वो 
आज़ाद हुई तो रसूलुल्लाह(#) ने उसे 
इख़तियार दिया ओर उसने अपने नफ्स को 
इश्ितियार किया (अपने ख़ाविन्द मुग्रीस़ से 
अलग होने को इड्तियार किया) ओर लोग 
उसको सदक्रा देते थे और वो उसमें से हमें 
तोहफ़ा देती थी। मेने इसका तज्किरा नबी (%) 
से किया तो आपने फरमाया, 'वो उसके लिये 
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सदक्रा हे और तुम्हारे लिये हदिया हे इसलिये s 
उसे खा लो। 


(3782) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि मैंने बरीरह को अन्सारियों से 
खरीदा ओर उन्होंने बला की शर्त लगाई। तो 
रसूलुल्लाह ($#8) ने फ़रमाया, 'वला उसके 
लिये हे जिसने एहसान किया है (आज़ादी दी 
है)' और रसूलुल्लाह (#) ने उसे इझ़तियार 


दिया और उसका शौहर गुलाम था और उसने. 


आइशा (रज़ि.) को बतोरे हदिया गोश्त 
दिया। तो ऐ काश! रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
फ़रमाया, 'तु उस गोश्त से हमारे लिये सालन 
तेयार करतीं? हज़रत आइशा (रजि.) ने 
कहा, ये तो बरीरह को सदक़ा दिया गया हे 
आप (ई) ने फरमाया, “वो हमारे लिये 
तोहफ़ा है।' 


(3783) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं उसने बरीरह को आज़ाद करने के 
लिये खरीदना चाहा तो उन्होंने उसकी वला 
की शर्त लगाई तो मेने इसका तज्किरा 
रसूलुल्लाह (#) से किया। आप (ई) ने 
फरमाया, 'उसको ख़रीद ले और उसको 
आज़ाद कर दे, बला तो उसे ही मिलेगी जो 


आज़ाद करेगा।' ओर रसूलुल्लाह (#) को. 


हदिये में गोशत पेश किया गया ओर उन्होंने 
नबी (#) को बताया ये बरीरह को सदक़्े में 


दिया गया हे। तो आप (ई) ने फ़रमाया, 'वो. 
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उसके लिये सदक़ा हे ओर हमारे लिये हदिया sl aloes Dis a 
है।। ओर उसे इछ्तियार दिया गया और Do ५०८: 
अब्दुरहमान ने कहा, उसका ख़ाविन्द आज़ाद '* * i HG 
था। शोबां कहते हैं, फिर मैंने उससे उसके ५८ . <7 . " < ७ 32 455. 
ख़ाविन्द के बारे में पूछा? तो कहा, मुझे ६:६६ 55 . & ५2३5 5७; ८८2१ 
मालूम नहीं है। oe 

| 59>) 0 ७ (६०५; 4 ८०0८ 
फ़ायदा : बुखारी शरीफ में हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत है कि बरीरह का ख़ाविन्द 
जिसका नाम मुगीस़ था, वो उसके पीछे-पीछे रोता हुआ गर्दिश कर रहा था और उसके आँसू उसकी 
दाढ़ी पर रवाँ थे, मुझे ये मन्ज़र अब भी याद है तो नबी (अ) ने कहा, ऐ अब्बास! क्या तुम्हें इस पर हैरत 
नहीं हो रही कि मुगीस को बरीरह से किस कद्र प्यार हे और बरीरह को मुगीस से किस क॒द्र नफरत है? 
इससे साबित होता है कि बरीरह को इख़ितियार देने का सबब, उसका गुलाम होना था। अगर वो आज़ाद 
होता तो बीबी को इख़ितयार न मिलता। अझम्म-ए-सलासा इमाम मालिक, इमाम शाफेई, इमाम 
अहमद और जुम्हूर उलमा का यही मौक्रिफ है। लेकिन इमाम अबू हनीफा, नरूई और शाबी वगैरह के 
नज़दीक लोण्डी को आज़ाद होने पर हर हालत में इख़्तियार मिलेगा। ख़ाबिन्द आज़ाद हो या गुलाम 
ओर अहले ज़ाहिर का मोक़िफ़ भी यही है और इसमें इख्तिलाफ का असल सबब, मुगीस का आज़ाद 
या गुलाम होना है। अझम्म-ए-सलासा इसके बरीरह की आज़ादी के वक़्त गुलाम होने को तरजीह देते 

` है, अगरचे बाद में वो भी आज़ाद हो गया था ओर इस हदीस से ये भी साबित हुआ जब किसी मोहताज 
ओर फ़क़ीर को कोई चीज़ सदके में मिले, तो वो उसका मालिक बनकर जो चाहे, उसमें तसर्रफ कर 
सकता हे ओर अब अगर वो दूसरे को तोहफा देता है या बेचता है तो वो सदका नहीं रहेगा और इस 
सूरत में उसको हाशमी और मालदार भी अगर वो खाने की चीज़ है, खा सकेगा। हज़रत बरीरह के इन 
तीनों वाक्रियात से उलमा ने चार सौ मसाइल का इस्तिम्बात किया है और कुछ अझम्मा ने इस हदीस पर 
मुस्तक्रिल किताबें लिखी हैं और सुनन दार कुतनी में एक चौथे फैसले का ज़िक्र है कि आपने आज़ाद 
औरत वाली इद्दत पूरी करने का हुक्म दिया। 

(3784) शोबा ने पहली सनद से इस तरह ,/ ७,255) 5५४ ६3 4 5353 


रिवायत बयान की है। 5 EY ४६ ८६55 ७४ 5; 
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(3785) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों. ६६ 535 , ६ ८१ 222 8५5: 


की सनद से, हज़रत आइशा (रज़ि.) की 


हदीस, उरवह के वास्ते से बयान करते हैं कि वो 
बयान करते हैं, बरीरह का ख़ाविन्द गुलाम था। 


(3786) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि बरीरह के वाक़ियात से तीन रवेये 
(तर्ज़े अमल) मालूम हुए जब आज़ाद हुई तो 
उसे ख़ाविन्द के सिलसिले में इखितियार मिला 
ओर उसे गोश्त दिया गया ओर 
रसूलुल्लाह (#) मेरे यहाँ आये जबकि 
हण्डिया चूल्हे पर थी तो आप (%) ने खाना 
तलब किया, तो आप (%४) को रोटी ओर घर 
में तैयार किया गया सालन पेश किया गया। 
तो आप (ह) ने पूछा, 'क्या मुझे चूल्हे पर 
गोशत वाली हण्डिया दिखाई नहीं दे रही?' 
आपको जवाब मिला, क्यों नहीं ऐ अल्लाह 
के रसूल! वो गोश्त बरीरह को सदक्रे में मिला 
है। इसलिये हमने आप(#) को उसमें 
खिलाना पसंद नहीं किया। तो आप (#£) ने 


फरमाया, 'वो उस पर सदक़ा हे ओर उसकी 


तरफ़ से हमारे लिये तोहफ़ा है।' 
नबी (ॐ) ने उसके बारे में फरमाया, “कला 
आज़ाद करने वाले के लिये ही है।' 
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(3787) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) से 
रिवायत है हज़रत आइशा (रज़ि.) ने आज़ाद 
करने के लिये एक लोण्डी ख़रीदने का इरादा 
किया। तो लौण्डी के मालिकों ने वला अपने 
लिये होने के बगेर, इससे इंकार कर दिया। तो _ 
उसने इसका तज्किरा रसूलुल्लाह (ई) से 


किया। तो आप (#) ने फरमाया, उनकी 
बेजा शर्त तुम्हें इस मक्रसद से न रोके 
क्योंकि वला उसको मिलनी हे, जिसने 
आज़ाद किया हे। 


| बाब 4 : वला को बेचना ओर किसी | 


को हिंबा करना नाजाइज़ हे 


(3788) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने वला को 
बेचने ओर उसके हिबा करने से मना 
फरमाया। इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, इस 
हदीस के सिलसिले में तमाम लोग अब्दुल्लाह 
बिन दीनार के मोहताज हैं (उनके सिवा किसी 
से ये रिवायत मरवी नहीं हे)। 
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मुफ़रदातुल हदीस : वला : वाव पर जबर हे निस्बते आज़ादी, जिसकी बिना पर आज़ाद करने वाला 
जिसको आज़ाद करता है उसका वारिस बनता है, तो जिस तरह नसब (ख़ानदान) की तब्दीली किसी 


सूरत में मुम्किन नहीं है, यही हुक्म बला का है। 


फ़ायदा : इस मसले पर अब उलमा का इत्तिफाक है कि जाहिलिय्यत के रिवाज के मुताबिक़ या उस पर 
अमल करते हुए वला की ख़रीदो-फ़रोख़त या हिबा करना जाइज़ नहीं है और कुछ सहाबा से जो इसके 
ख़िलाफ़ मन्कूल है, तो इसको वजह ये है उन तक ये रिवायत नहीं पहुँची थी और ये रिवायत आम तौर पर . 
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हजरत इब्ने उमर (रजि.) से सिर्फ अब्दुल्लाह बिन दीनार के वास्ते से ही मरवी है। अगरचे सहीह इब्ने 
अवाना ओर सिक्ते इन्ने हिब्बान में, अब्दुल्लाह बिन दीनार के साथ नाफेअ को भी शरीक किया गया है। 


(3789) इमाम साहब अपने नो उस्तादों की 
सनदों से मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते 


हैं, लेकिन एक रावी अब्दुल्लाह बिन दीनार. 


के शागिर्द उबेदुल्लाह से सिर्फ़ ख़रीदो- 
फरोख्त का जिक्र करता है, हिबा का तज्किरा 
नही करता। 

(तिर्मिजी : 7236, इब्ने माजह : 2747) 


a se छा | 
| बाब 5 : आज़ादशुदा गुलाम के लिये 
| ये जाइज़ नहीं कि वो अपने आज़ाद 


करने वाले के सिवा किसी ओर की 


तरफ अपनी निस्बत करे 


(3790) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(रज़ि.) बयान करते हें नबी (ई) ने हर 
ख़ानदान पर दियत को लाज़िम ठहराया। फिर 
लिखा, 'किसौ मुसलमान के लिये जाइज़ 
नहीं है कि वो किसी मुसलमान के आज़ाद 
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करदा गुलाम से उसकी इजाज़त के बगैर bg Yi" ESSE sb 


° 
~ 


दोस्ताना क्रायम करे।' फिर मुझे बताया गया bs ४5 9 अं; 8 
प dsl po |. Pi ~ 
कि आपने तहरीर में, ऐसा करने वाले पर _._ I, 
लानत भेजी | get CS ADD टी Ges dl ~ | = 
(नसाईं : 8/52) ul 


फ़ायदा : अगर तवाला से मुराद सिर्फ तआवुन व तनासुर (मदद) का ताल्लुक हे तो फिर ये उसके 
आक्रा जिसने आज़ाद किया है, की इजाज़त से जाइज़ है और अगर मुराद, निस्बत हे तो ये जाइज़ नहीं 
है। क्योंकि आपने मोला को वला के बेचने या हिबा करने से मना कर दिया है। इसलिये जब मफ्हूमे 
मुखालिफ, मन्तूक के मुखालिफ़ हो तो वो हुज्जत और दलील नहीं है। इसलिये हदीस से ये साबित 
करना कि मफ्हमे मुखालिफ या दलीले ख़िताब, हुज्जत नहीं है, दुरुस्त नहीं है और इमाम अबू हनीफ़ा 
के सिवा जुम्हूर फुक्हा (छः शुरूत के साथ) मफ्हूमे मुखालिफ की तमाम अक़्साम सिवाय मफ्हूमे 
लकब के मोतबर मानते हैं और हर ख़ानदान पर दियत लाजिम ठहराने का मक़सद ये है कि कत्ले ख़ता 
और शिन्हे अम्द में, कातिल के ख़ानदान के लोग दियत अदा करेंगे। 
(379) हज़रत अबू हुररह (रज़ि.) बयान - 2,४ ७४७ 2०० ८7 25 ७४ 
करते हैं, रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 'जिसने i 
’ : ° ? tS - | > | SS Cr | Ls 
अपने मबाला की इजाज़त के बगैर अपने जी 7 आर उलट न 
आपको किसी की तरफ़ मन्सूब किया, तो उस Cs ER OF ce OF १) 
पर अल्लाह ओर उसके फ़रश्तों की लानत 56" ४७ obs «० ५ «४० ko 2) 
बरसे, उसका फ़र्ज़ कुबूल होगा न नफ़ल। 20 ६&& 2७ 20४ ol A ५४३४६ 
Yd 4५ EY SH 
मुफरदातुल हदीस : अदूल : माप, इस्तिकामत, बदला, फिद्या, जामिन, सर्फ, वज़न, क़रोमत, 
दियत सिफारिश, रिश्वत। 
(3792) हज़रत अबू हुरेरह (रजि.) से ११८2 ७5 25 _. 5: 5८ 2 ७ 
रिवायत हे नबी (%#) ने फ़रमाया, “जिसने 595 cs दी 
i (७2४० ts ot FECA BG Ce 
अपने मवाला (आज़ाद करने वाले) की हा " 
इजाज़त के बगेर किसी से अपनी निस्त की | El oF SRP el OF OD (४ 
तो उस पर अल्लाह, उसके फ़रिश्तों और ७५» " ४७ hes ०.५ ०॥| lo 
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तमाम लोगों की लानत हो, क़यामत के दिन 
उसके फर्ज कुबूल होंगे न नफ़ल।' _ 


(3793) यही रिवायत इमाम साहब एक 
दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं जिसमें ये ये 
अल्फ़ाज़ हैं, 'जिसने अपने मवाला के सिवा 
किसी ओर की तरफ़ उनकी इजाज़त के बरौर 
निस्बत को।' 


(3794) इब्राहीम तैमी अपने बाप से रिवायत 
करते हें कि हज़रत अली बिन अबी तालिब 
(रजि.) ने हमें ख़िताब फ़रमाया जिसमें कहा, 
जिस शख़स का गुमान ये हे कि हमारे पास 
अल्लाह की किताब ओर इस नविश्ता 
(सहीफ़े) के सिवा कोई ओर पढ़ने की चीज़ है, 
तो वो झूठ बोलता है और नविश्ता उनकी 
तलवार की मियान के साथ लटक रहा था। 
उसमें ऊँटों की उम्रों का जिक्र हे ओर ज़़मों के 
बारे में कुछ चीज़ें हें और उसमें ये भी है 
नबी (#) ने फ़रमाया, 'मदीना, ऐर से लेकर 


सौर तक हरम हे, तो जिसने इसमें कोई हरकत | 


की या नई चीज़ निकाली या मुजरिम ओर 
बिदअती को पह दी, उस पर अल्लाह की, 
उसके फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत 
हो। क्रयामत के दिन अल्लाह उसके फर्ज़ 
कुबूल करेगा और न नफ़ल, तमाम मुसलमान 
का अहद अमान बराबर हे, उनका अदना (कम 
दर्जा फ़र्द) भी अमान दे सकता हे ओर जिसने 
अपने बाप के सिवा किसी ओर की तरफ़ 
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अपनी निस्बत को या मवाला के सिवा किसी ५55.५ «0 ६:६४ 4५5 «| 5 
तरफ़ मन्सूब हुआ उस पर अल्लाह को, FS न हा | 
फ़रिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत हो, £ 652 45 *0| Y Gl (०५५ 
अल्लाह तआला क्रयामत के दिन उसके फ़र्ज़ "Ys 
कुबूल करेगा न नफ़ल। 

फ़ायदा : इस हदीस को तोज़ीह ज़ीह हदीस नम्बर 370 के तहत किताबुल हज में गुजर [जर चुकी है। 


(3795) हज़रत अबू हुरेरह (रजि.) से > २ ७४७ 47 EN ८ 45० ७४७ 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
"जिसने मुसलमान गुलाम को आज़ाद किया, 
अल्लाह उसके हर अज़्व (अंग) आज़ाद करने 
वाले का अज़्व आग से आज़ाद कर देगा।' FP tl OF SEP As UF 
(सहीह बुखारी : 257, 675, तिर्मिजी : 54I) ६% 45) | २० " 3७5 5 Co 


~ 20 
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| (2 a ७ (६७ >) MS alll is 

मुफरदातुल हदीस : इरब : जमा अराब, अज्व। 
फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता हे कि ये फज़ीलत और आग से आज़ादी हासिल करने के लिये 
कामिलुल आजा मुसलमान गुलाम आज़ाद करना होगा, वरना ये फ़ज़ीलत हासिल न हो सकेगी। 
(3796) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 5 {7 ७5 5) 2३ 35 ७५७; 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, | EE She 22 Hd 3 ०02८ 
जिसने गर्दन आज़ाद की, अल्लाह उसके हर oe ls 5 दो 
अज़्व के बदले में, उसके आज़ा हर में एक “,# ० EE 
अज़ब आग से आज़ाद फ़रमायेगा, यहाँ तक ५१ 0 “४० ट A हे जला 
कि उसकी शर्मगाह के ऐवज़ उसकी शर्मगाह (| ६" ०6 ५0 0) ९० 52% 
आज़ाद करेगा।' 8५ 4५८ ६५ sit 5, Fl 455: 
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` फ़ायदा : जो लोग इतनी बड़ी-बड़ी नेकियाँ करते हैं, यक्रीनन वो लोग अपने गुनाहों की बड़िशश की 
दुआ भी करते रहते हैं, इसलिये ये इश्काल बेमहल है कि गुलाम आज़ाद करने से क्या, मुर्तकिबे कबीरा 
की भी बख़िशश हो जाती है जबकि इस पर इत्तिफाक है कि गुनाहे कबीरा, बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। 


(3797) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (#) को ये फ़रमाते 
हुए सुना, 'जो मुसलमान गर्दन (गुलाम) 
आज़ाद करेगा, अल्लाह तआला उसके हर 
अज़्व (अंग) के ऐवज़ एक अज़्व आग से 
. आज़ाद करेगा, यहाँ तक कि उसकी शर्मगाह 
के ऐवज़ उसकी शर्मगाह आज़ाद कर देगा।' 


(3798) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं , रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जिस 
मुसलमान फ़र्द ने किसी मुसलमान आदमी 
को आज़ाद किया, अल्लाह तआला उसके 
हर अज़्व के ऐवज़ उसका एक-एक आज़ 
आग से आज़ाद करेगा।' सईद बिन मरजानह 
(जो हज़रत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन 
के साथ हर वक़्त रहते थे) बयान करते हैं, मेंने 
ये हदी हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुनकर 
चला ओर ये हदीस हज़रत अली बिन हुसैन 
(रह.) को बताई तो उन्होंने अपना वो गुलाम 
आज़ाद कर दिया जिसके अब्दुल्लाह बिन 
जफर उन्हें दस हज़ार दिरहम या एक हज़ार 
दीनार देते थे। 
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फ़ायदा : इस हदीस से ये मालूम होता है मुज़क्कर गुलाम को आज़ाद करना बेहतर है और असल 
बात ये है इसका इन्हिसार इसकी अफ़ादियत और क़ीमत पर है, जो अपनी अफ़ादियत व मन्फ़अत में 
बढ़कर है और ज्यादा क़ौमती है। उसका आज़ाद करना बेहतर है, गुलाम हो या लौण्डी क्योंकि रक़बा 
(गर्दन) का लफ़्ज़ आम है ओर हदीस का मख़रज एक ही है। 
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(3799) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 


करते हैं रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'बेटा 
बाप का हक़ अदा नहीं कर सकता, इल्ला 
(मगर) ये कि वो उसे किसी की मिल्कियत में 
पाये और उसे ख़रीदकर आज़ाद कर दे।' इब्ने 
अबी शेबा की रिवायत में है, वलदुन वालिदहू 
बेटा अपने बाप का हक़ अदा नहीं कर सकता। 
(तिर्मिजी : 7906, इब्ने माजह : 3657) 


(3800) इमाम साहब अपने तीन और | 


उस्तादौं से मज्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत 
बयान करते हैं, सबने बलदन वालदन की 
बजाय वलद बालिदुहू कहा हे। 

(अबू दाऊद : 2537) 
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. फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि बेटा, अपने बाप का जो उस पर हक़ है, उसको किसी सूरत 
में भी अदा नहीं कर सकता, क्योंकि आम तौर पर ये मुम्किन नहीं है कि किसी का बाप हो ओर वो 
किसी का गुलाम बन जाये, तो वो उसको ख़रीदकर आज़ाद कर दे। जुम्हूर के नजदीक कभी अगर ऐसी 
सूरत पेश आ जाये, तो बाप बेटे के ख़रीदने से ही आज़ाद हो जायेगा, जबकि अहले जाहिर के नज़दीक 


i 


उसे आज़ाद करना होगा। 
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